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परकाकश्कोय निवेदनं 


( प्रथम आवृत्ति ) 


-मोक्षमागंके सच्चे प्रणेता; परमहितोपदेशक, सवंज्ञवीतराग धी श्रन्तिम तीयेङुर भगवान भी 
महावीर प्रभुहूये,फिर श्न गौतम गाधरं देवके बाद तुरन्त ही धी कुन्दकुन्दाायं देवक्षा नाम 
मंगलाचरण लिया जाता है । भरतः मुलसंघमे श्रग्रणो धी कुन्दकुन्दाचायंका स्थान-प्रनेक पवित्र भौर 
दिव्य विश्ेषताश्रोक्ञे कारणा परमशद्धाके साथ भन्यजनोंके चित्तमे सम्मान पूवक भक्ति है। 

विद्यमान सतृक्ञाखमे श्रध्यास्मन्ञाखोके कर्ता जो गण्यमान्य दिगम्बर जनाचयं हुये उनमेसे 
सर्वोत्तम हास्त्रकतकि.रूपमे शी. कुन्दकुर्दाचायका स्थान श्रहितीय है . रौर उनके, शास्त्रोका सम्यक्‌ 
 भतेकान्तमय गम्नीर रहस्यको भ्रतिस्पष्ठ-सर्वागरूपसे प्रकाडामे लानेवाते टीकाकार . भी श्रमृतचन्रा- 
 चा्यंका स्थान भी श्रद्धितीय है, इत नियमसार शास्त्के टीकाकार शरी पद्मप्रभमलंघारिदेव भी उच्च 
कोटिक टीकाकारे पभ्रौर कवि ये, उनकी श्रनुपम कललं रूपमे काव्यकलाको पठ़कर जो पवित्रतम 
भध्पाःमरेसका स्वाद चनेवाले जिज्ञासु हँ वे लोकोत्तर तन्वज्ञानकी महानत श्रौर भी वद्मश्रभमल- 
धारिदेवकी परम श्रभुत श्रलोक्षिक कान्यरचंनाको यथाशक्ति ठोक रूपमे समभ सकते हैँ  - प्रतः मध्य 
ज्ञीव उर विज्ञेष उपकारी मानते हँ । . 


इस शाखकरे मूलकर्ता भगवान ध्री कुन्दकुन्दाचायेदेव श्रौर टीकाकारः भी पद्यप्रभमलधारिदेवरै 
( ११ वीं श्चतोमे) जो महान पवित्र निप्रन्य दिगम्बर मुनि ये। रीकाके काव्योमे उन्होने जो भ्रनेक 
श्रलंकार भरे हँ उनमें गूढ़ तत्वन्ञानको सुगमः सरल श्रौर रोचक बनाया है; उवरान्त उनकी गहरी 
भ्राध्यात्मिकता तथा. उनके विश्च ब्रह्मच्यंतेजकी प्रभाके साय विक्ञेष निभयता सलक रही. है । 


। 


शरी कुन्दक्न्द भगवान रचित जास्त भरी समयसारः प्रवचनसार, श्रषटपाहु़ भ्रौर पंचास्तिकाय 
वे जितने प्रसिद्ध हये, उतनी इष ज्ास्वकी प्रसिद्धि नहीं यो परन्तु मुमुक्षभ्रोके सौ भाग्यपे श्राजकल यह्‌ 
` ्विज्ञेष प्रसिद्धिते श्राया है। प्रासे करीब ४७ साल पहले यह्‌ शास्त्र क्टिन खोजे दारा प्राप्त करके 
सं०.टीका तथा उनके श्र'घार पर ब्रह्मचारी भौ शीतलप्रस्षादजी द्वारा. किये गये हिन्दी भ्रनुवाद सहित 
्रन्जोद्रारा ही श्रकाक्चित हृश्रा था । तत्पश्चात्‌ वि० सं० २००७ ईस्वी सन्‌ १६५१ में दिगम्बर जेन 
स्वाध्याय मन्दिर ट्स्ट, सोनगदु ( सौराष्ट्र) की भोरसे यह ग्रस्य गुजराती भाषां मूल याथातथा 
संस्कृत टीकके श्रक्षरशचः प्रामारिक श्रनुवाद सहित प्रकाशित ग्रा, प्राचीन हस्तलिखित प्रतिं प्राप्त 
करके उचित अ्रमदरारा मूल कापोत से सीधा भ्रनुवाद गुजराती चाषे हृधाहै। 


२ 


श्री कुम्दकुम्द भगवानके “प्राजृतन्रय'' के साथ उनके हव निथमघारको मिला कर कटा जाये 
तो जन श्नं यह चारों पवित्र परमागम.कुन्दकुन्व श्रभुके “ररेनचतुष्टय'" के सूपे भलक उठते ह । 
तो जन शासनम्‌ यह्‌ चार! ववत्‌ व कानन ० ---4---------------__ 


= --~~-~- 


पुय गुरुदेव (-श्नी कानजो स्वाम ) ने वीर सम्वत्‌ २४७० में प्रथमबार नियमसार पर 
प्रवचन क्षये श्रीर उस्तमय उनकी गहरी दृष्टिने उसमें भरे हए प्रति गम्भीर भारवोको परख लिया ...... 
उनके मनसे ेसो भावना जागृत हई कि यदि एमे महिमावन्त परमापमका निर्दोष श्रनुवाद गुजराती 
भाषां, परकाश्चित.हो जाये तो बहु जिज्ासुश्रोको..श्रवय -लाभक्रा.कारर होगाः। पूज् गुरुदेवकी 
-भावनाको सममकर विद्वान्‌;सहदय भाई न ,हिमतलाल.. जठालालः शाह (बी..एष सीः -)(ने-श्री 
2 पमुतार कास्ता श्रनुवाद.का्यं प्रारम्भ किया. श्रौर श्रपनी शक्तिक्ो उस, महान कायम केश्दरित-करकफे 
7 12 ध्री तेवा भाद्रसे निःस्परहूतया .यह्‌ कायं पुरणं कर लिग्रा; उन्हीके-गुजराती श्रनुत्रादकाःयह्‌ 
न्य श्रनुवाद प्रकाशित करते हये हमे महान हषं हो रहा है । श्री समयसार, प्रवचनसार 
पौरं " पंचांस्तिकायकी ` भाति "यहु नियमसार भी पुन्य गुरदेवका भ्रसाद-है। एसे एेते महान 
परमागभोके गर्मोर रहस्ये भरा हृधा प्राध्यात्मिक तसवज्ञानं देकर भारंतके मुमुक्षु जीवों परंजो वरम 
उ्पकषारःचे कर रहे हुः 'उपे वाशी हारा व्यक्त करनेमे हम श्रससथेह। '  _ ` ` ` 


"इस लासक संस्कृत -टोकाका गुजरावीमें श्रनुवादका . महान कार्यं करनेवाले .सो {हिमतलाल 
भाईका गुखानुरागणवश सक्षेपमे परिचय इतना देता हं जो श्राप श्रघ्यारममसूति सरत श्री कानजी स्वामीके 
परोक्षा प्रचोनी श्रोर चिर परिचय चाले श्रात्मार्थी सज्जन, ध्राध्यालििकरसकफे रसिक विदान, हदनेको 
भ्रोर निष्ठावान, गम्भीर, सहन वेराग्यस्वभावी, शान्त श्रौर विवेकी सज्जन, कविभौीर्हु। मूल 
श्ास्त्रकार मुनि भगचरन्तोके हुदयके गहरे भावोंकी गम्भीरत्ता व वास्तविकताको सम्पुरंतया सम्हाल- 
कर उन्होने संस्कृतं टीरककागुज॑रातीे शुध भ्रुवा कियो है । ्रावद्वंकतानुत्तारया [ 1] 
! "एन्य हारा स्पष्टता की है, "मुल सुत्रोका भाव भासन करके हूरिगीत कार्व्यमे मधुर :पदयानुवाद भी 
करिया ` हैः 1 ` इसप्रकार धी" कुन्दकुन्दाचायं -मगचानके -समयसार," प्रवचनसार, पंचास्तिकाय-- श्रौ 
नियमततीर जते उत्तमोत्तम शास्ता उत्तमे .घनुवादका परम सौभाग्यः श्री {हिमतलाल भाईेको मिली है 


हसलिये श्राप वास्तवमे घभिन्‌न्दनीय हँ ।श्रापके हारा हौ यह्‌ श्रलभ्य, कष्ठसाध्य परमागमन्नास्त्र घच्छौ 
तरहु.परकाज्ञमे श्राया है इसलिये मेँ श्रापकाश्रामार मानता हूं । 


4 ८ द " ~+ ६. 
4 


शौ मगनताचंजी. ( ललितपुर ). ने गुजराती, श्रनुवाब , परते यह हिन्दीःश्रनुवाद श्रच्छी तरह 
करिया है \ जो श्रावं नामक. शुद्ध. ध्राध्यात्मिकू मासिक. पन्के हिन्दी ्रनुवाद :१३. सालक्षेकर 


रहे ट, प॑चास्तिक्ाय शास्नका- गुजराती प्रका्चनका, धरनूवाद .मी श्रापते क्रियं या, -श्रतः श्रावका ये 
प्राभार मानता हूं) क 


4" 9 3 1 = 


धौ -जुगलकिलोरजो 4. ^ -साहिस्येरलन -{ फोट राजस्थान .) जो जेनघमंकेः मनोन्तः. वक्ता 
पोर प्रज्ञप्त विदान मृ हू; श्रापने वहृत.-श्रम -श्रौर.-समय लर्गाकिर मुल गाया -सुत्नो का प्रुनराती 





.३ 


पचानुवादका हिन्दी भावात सुन्दर काग्य पद्यानुवाद बना दिया हैः इसलिषे में श्रापका श्राभार मानता 
| हं । श्राषने नस्रतासे पत्र लिखा है कि यह्‌ पचान्ुवाद बहुत साधारण हृभराहै; नो भी कमी हो, सन्चुनोते 
्रायेना है कि सुचना भी दे श्रौर इससे श्रधिक सुन्दर पानुधाद कर्देगे तो इसरे प्रका्ञानमे साभार 
स्वीकार करगे । 


वीतराग विज्ञानमय जो सच्चा मोक्षमामं-प्रात्महितशूप धर्मं उसका मूल सम्थग्दक्षेन है, उको 
महिमा श्रौर उसका स्वशूप तया भी. कुन्दकुन्दाचायं श्रादि महान श्राचा्योक्ती. .पवित्रिता-महानता; 
-स्वैज्ञ वीतराग कथित तच्वार्थोका स्वरूप ( जेसा है वेसा ) सत्पुरष श्री कानजी -स्वामी ( सोनगद-- 
सीरा) हारा मूके जो कुछ सुनने-समश्नेका सौमाग्य मिला है वह्‌ वास्तवमे श्रपुवे है; श्ननुपम है । 


भरी समयसार, प्रवचनसार शास्त्र श्री श्रमूतचन्द्राचा्यंकी सर्वोत्तम टीका सहित उसका [श्री 
हमितलाल भाई कृत ` गुजराती श्रनुवाद परसे ] हिन्दी अ्रनुवाद ( पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीथ) 
शी नेमीचन्दजी पांटनी द्वारा पाटनी दि० जेन पारमार्थिक टस्ट ग्रन्थमाला ( मारोठ-राजध्यान) से 
तुप चुके है जित्तका परिपुरं लाम जिंज्ञासुश्रोने लिया है-ले रहे है । ४ 


श्राषग्रन्यो को सवं स्वधर्मो सस्तेभें लेकर स्वाध्याय तया चविकञेष श्रम्यास करे ठेसी भावनावश्च 
मेरे पूज्य पिताजी की, भावनानृसार यह ग्रन्थमाला वीर निर्दि सं० २४८४ से श्युरू की गई है । उसके 
पांचवें पुष्पके रूपमे यह्‌ शास्त्र है । जिज्ञासुश्रोको पवित्न जिनागमका तास्विक रहस्य संमभनेमे उपकारी 
हो एसी भावनाते प्रकारित करायाहै। । ५ 


इस महान तावक श्रौर सुगम श्राध्यास्मिक ग्रंथमें सर्वागिपुरे , तत्त्वोका निकूपरा बड़ी रोचक 
कोलीसे टोकीकार श्री पद्मत्रभमलधारिदेवने किथा. है. जि्तक्ी. ब्रह्मोपदेशमय,- निभरलालित्यमय जो 
श्रनृपम काव्यकला है उसकी . सुन्दरता-मनोक्तता वास्तवमे ठेसी उत्तम है कि जिसके समान श्रन्य . कोट 
फवि उपलन्ध नहीं है । इस ग्रन्थमे चित विषयमे कुछ भी कहना मेरी शक्तिसे परे है, सत्पुरुष श्री 
कानजी स्वामी दवारा विनयपूवंक जो कुश्च सार ग्रहण किया है उसका श्रनुमव करके श्रन्तमुः ख. होनां 
यही सच्ची-भक्ति है । मेरौ सवं सनज्जनोंसे नच्न प्रायेना है कि मा्यस्यता, श्रपुवं तन्त . जिज्ञासा श्रौर 
सस्संगति पुवक्‌ श्रम्धास करे प्रौर इत परमाणम शस्त्रके सम्यक्‌ अभिप्रायको श्रौर भावभासनसे ग्राह्य 
पसे मोक्षमा्गको श्रच्छो तरह समे श्रौर धेयं पुवंक समकर श्रपनी श्रारमाका कल्याण करे । 


` हर एक जीव सर्वे वीतसग कथित वीतराग विन्वानका भरपनी भ्रातमामे प्रचार करे यही लाभ 
प्रयोजनसत श्रौ र भ्रपुवं होनेसे मेरी निरन्तर यही भावन है कि चह साथेक हो । स्वाच्यायप्रेनियोको 
नम्र सुचना है कि शास्नोमें से प्रत्येक जगह शब्दार्थ, नयां (-दृष्टिकोख श्रन॒सार श्रयं ), मताय, 

` श्मागमाये श्रौर भावार्थं समकर सतत्‌ वीतरागताको प्राप्ति कररे--यहौ ताखयं है । 


र्ट 


दिशचेषते सद्ध्मे, वात्सल्यवन्त-उसा्ट, वीतरागवाणीमे उचिवन्त हमारे भित्रवयं श्रौ पूरणः 
चन्दजी जौहसे ( जयपुरवाले ) { वतमान वस्बडं ) जो हमेखा मेरे साथ गाढ़ स्नेहव् घमप्रचार च 
प्रभावनापे सहयोग दे रहै है उन्हयैने श्री नियमसारजी जञास्त्र जिज्ञासुश्रोको सस्तामे मिलेतो शीघ्र ग्रौर 
ज्यादा ध्रचार हो इस हैवुसे ₹० १००१) मूल्य कम करानेके लिये भेट दिया है श्रतःमेंश्रानार 
मानत्ता हूं 1 


इस कार्यको पुरा करनेमे श्री दि० जेन स्वाध्याय मन्दिर टृस्ट तथा प्रमुख श्री रामजी भाई 


दील, {हिमतलाल भाई, ० गुलावयन्दजीचे श्रच्छी तरह सहयोग दथा है इसलिये प्राप सभीको 
वहूत २ घन्यश्ाद देकर श्राभार मानता हूं । 


यह्‌ श्रन्‌ गाद ठीक हृश्रा या नहीं इस महत्व पणं कायं को जांच करनेके लिये तथा श्ुद्धिपत्र एवं 
ग्रन्यप्रकाश्ान सम्बन्धनें ब्रह्यदारी श्री गुलावचन्दजी जेनने वहत श्रम किया. है--्तिफं सेवा भावसे, उसके 
लिये में उनका खात्त श्राभार मात्ता हूं । 


श्री नेमीचन्दजी बाकलोवाल ( मालिक, कमल प्रिन्टसं, मदनगंज-कि्णनगद ) इस ग्रन्थके 
उत्तम प्रकाश्चनमे खास भ्रच्छी तरह प्रूफ रीडग, नये टाइप हारा उत्तम दछपाई-वाईडिग श्राविका 
श्राकषंक सुन्दर क्ष्यं करके धमं प्रमाचनामे श्रच्छा सहयोग देते हो रहते ह श्रतः धापकाभीमें 
भ्राभार मानता हूं । 


तमे सव सुभुक्षु श्रात्माच्रोतते मेरी नस्रप्रायेना है कि श्रपु्व हृष्टि हारा श्राल्हित समभनेकी तीव्र 
रुचि करके इस सुगम परसागमको सच्चे ज्ञानीके पास्त समभनेका बारम्बार श्र्यास करे श्रौर उसके 
गहरे भावोको समभ्प्नेके पुरुषाय पूवक स्वतन्त्र. वस्तु स्वभावको सामने रखकर यथां श्रद्धा उसन्न 


करके सुन्दर जनमार्वका प्रनूसरण करं । श्रनादिकी मूल भूलको समभ कर इस शास्त्रफ तासपर्यरूप 
वीतरागताको प्राप्त करे ! 


रीर निर्वाण सं० २४८७ | | ` -निवेदक- 
कात्तिक शुक्छा १ | - महेन्द्रङमार सेदी 


प्रकाशकीय निवेदन 
( तृतीय आवृत्ति ) 


शुढरत्तत्रय स्वष्प नियमसारकी प्राप्ति -परमात्मतत्वके श्राश्रयसेदही होती है । उसका 
भ्रध्यात्मरसपरां ` निरूपणा भगवान श्री कृन्दकृन्दाचायेदेवने इस शास्म क्रिया है तथा उसकी संस्कृत 
टीका भावल्तिगी सस्त श्री वन्चप्रभमलधारिदेवने श्रव्युत्तम रोचक शेलीसे स्पष्टीकरण कियाहैभ्रौर 
परमपारिशानिक भावका श्रपूवे माहार्स्य भी उन्होने दशाया) उसको हदयस करकं सुमृक्षुणण 
निरन्तर मोक्षमागमे प्रवृत्ति कर एसी भावना है । । 

हस दास्वका मूल्य कम करनेके लिये भीमान्‌ सद्धमप्रेमी श्री ताराचन्दजी गंगवाल तथा उनकी 
धमपत्नो श्री घापुचाई गंगवाल जेन ( जयपुर ) दारा ₹० १००२) फी सहायता निली है तया भ्रन्य भी 
श्रनेके सज्जनों हारा सहायता मिली है, श्रतः हम उन सवका श्रामार मानते है 1. ( दाताश्रोकी 
नामावलो प्रन्यत्र दछपीहै)।. . 


भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण -महोत्सवके उपलस्के यह्‌ शास्त प्रसिद्ध किया.गया है । 


माबश्व्छा५ } , “ साहित्य प्रकाशन समिति 
वीर नि° सं° २५०० श्री दि० जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्ट 
सोनगढ़ ( सौरष्ट ) सोनगड ( सौरष्टर) 





ग्रठुवादक की श्रोर से! 


आाजसे लगभग तेरह वषं पूवे सौरष्टूमे रहनेका श्रवसर प्राप्त हुमा श्रौर 
सोनगद्मे पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामीके दशन तथा व्याख्यानश्रवणका सुयोग 
मिला ।--इस युगके महान ्राध्यात्मिक सन्त गुरुदेवकी शांत-गम्भीर मुद्रा, प्रभावशाली 
वाणी श्रीर सोनगद्के शातिपूणं धार्मिक वातावरणने उससमयं मुभ पर जो भमिट 
प्रभाव डाला उसमे उत्तरोत्तर बृद्धिदही होती रही है । वतंमानमें पूज्य गुरुदेवके हारा 
जँनधर्मकी जो अपूर्व प्रभावना एवं प्रचार हो रहा है उसे एक महान धार्मिक क्रान्ति 
कहा नाये तो प्र्युक्तिन होगी । इस क्रान्तिमें धमं सम्बन्धी भरममूलक मिथ्या 
मान्यताग्रोके नष्ट हयो जानैसे जेन धर्मावलस्बियोको एक नई हृष्टि प्राप्त हर्द है श्रौर भ्राज 
प्रतेक जिन्ञासुजन जेनघर्मके गूढ रहस्योको समकर प्रात्मकल्याणमें तत्पर हो रह हैँ । 


` “श्रात्मघर्म” ( गुजराती मासिक-पत्र )के हिन्दी अ्रचुवादका- काये मुभे. सौपा 
गया-जो बवतक करता श्रारहा हं । इसी बीच श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर टृस्ट, 
सोनगढ्‌ द्वारा प्रकाशित पूज्य शुरुदेवकी कुं आध्यात्मिक पुस्तकके हिन्दी अच्ुवादका 
कायं.भी किया दहै; किन्तु गत्त वषे श्री कुन्दकुन्दाचार्येदेव प्रणीत महान परमागमश्री 
““पंचास्तिकाय''. तथा इस वषं श्री "नियमसार'' के हिन्दी अनुवादका जो सौभाग्य प्राप्त 
हमरा है वहु मुभ जसे श्रत्न्ञके लिये भ्रति श्रानन्दका विषयदहै। 


यह्‌ श्रचुवाद माननीय श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाहके गुजराती श्रचुवादका 
प्रक्षरण: हिन्दी ब्रचुवाद है; इसलिये इसमे जो विशेषत हों वे उनकी हैँ श्रौर जो 
्यांहोंवेमेरी। मेने श्रनृवादकी भाषाको यथाशक्ति स्पष्ट एवं सरल बनानेका प्रयत्न 
किया है ताकि जिज्ञासुजन श्रासानीसे सम सके । 


लादरणीय श्री महैन्द्रकुमारजी सेटोका भै. हादिकि श्राभार मानता हं जिन्होंने 
कृ इस अ्रनुवाद-करायकरा भ्रवसर्‌ प्रदान किया! भ्रौर भाई श्री ब्रह्यचारी ग्रुलावचन्द- 
जीने श्रनृवाद सम्बन्ौ श्रावष्यक सूचनां देकर मेरा मा्गदशरेन किया है, तथा इसे 
भ्राच्ोषान्त पढ़कर चरुटियां दूर करदो ह; इसलिये उनका मी मैं श्रत्यन्त श्राभारी ह । 


अजोत प्रिटिग भरे \ 


सरोनगद्‌ (सौरष्टर) --मगनलार जेन 





नमः -सद्गुरूषे 


उपोटदघात 


भगवानः कुन्दकुन्दा चायदेवश्रणीत .यह: "नियमसार नामक. शाघ्् :शद्वितीय , धतस्कन्धः क 
~ -स्वेक्कष्ट आगमोमे.से एक है । (1 1  (;0 
। "द्वितीय श्रतस्कन्ध' की उत्पत्ति ` किसंप्रकारः हृ उसे हेम ` पट्ावलियोके -भ्राधारः पर प्रथम 
: संक्षेपमेःदेखे-= +. ^ 
भजसे, २४०७ वषे पूवं 'ईइस भरतक्षेत्रकी पुण्यभ्रुमिमे. जगतुपूज्य परमः भटुारकं भगवनि श्री 
-सहविीरस्वौ मीमोक्षमगेका प्रकाशः करनेके लिये समस्त पदार्थोकरा स्वरूप ` अपनी ` सातिशयं ' दिव्यंध्वनिं 
- द्वार परगट कर रहे येः। उनके निर्वारिके पचाव पांच श्रुतकेवंली हृद, जिनमें प्रन्तिम :प्रतकर्वेलो रीं 
`` भंद्रवाहुस्वामी ये †'वंहाँ त्तक तो दादशांग दोस्त्रकी अरूपणासे निंडचयन्यवह रात्भकः मोक्षमार्गे यथां 
-ंवतंमान रहा । तस्परचात्‌ कालदोषके कारण कमलः च्रंगोकं ज्ञानकी व्युच्छति -होतीं गई । दसंरकरि 
` अपार ज्ञान सिन्घुका अर्चिकांश विच्छिन्न होनेकं पच्च॑षद्‌ द्वितीय भद्रवाहुस्वामी श्रचायकी.परिपरीमेन्दो 
` संमंथं 'मूनि'हृए-एंकका नाम श्री धरसेन त्राचायं बौर -दुसरेकाः नाम श्री गंणधेरःजचायं । उनसे 
प्रोप्तहए'" ज्ञानक दारा ` उनकी ` परम्परामें ` होने वाले =भाचा्योनि ` शास्वोकी-रचनाकी श्रौर बीर 


५ 
"^~ => [ ॥ ३ प 


भगवान॑के उपदेरका प्रवाह अच्छिन्नं रखा।'' ˆ~. १ 4 


` श्री धरसेनश्राचायेको गग्रायणीपूवंक पंचम वंस्तुश्रधिकारकं मंहाकमं प्रकृतिं 'नामर्कं चतुथं 
. प्राभृतका ज्ञान थां | उसज्ञानामृतमे से क्रमानुसार श्रागे होनेवाले आचार्यो दासय षट्खण्डागम," धवलं 
धवल, जयघवल, गोम्मटसार,. लब्धिसार, क्षपणासारं आदि शास्त्रौको रचना हई । इसप्रकार 


प्रथम्‌ श्रृतस्कन्यकी - उत्पत्ति है । उसमे जीवे ओर कर्मके संयोगसे हई आत्मौकी संसांरपययिका-~ 
गुर्णस्थान, मागेणो अ्रादिका-- वंन है; पर्यायाथिकनयको प्रवान रखफर-कथने कियागयादहै। इंस 
नयको अंदुढद्रव्याथिक भीः कहते हैँ श्रौर श्रघ्यात्मभापामें ` अश्युद्धनिर्चंयनय अथां व्यवहार कर्हा 


जाता है। । । 16 


~न ~ ~~~ ~~~ ~ ~--~ ~~~ 


श्री गुणघर आचार्यको ज्ञानभ्रवादपूवंक दशवं वस्तुक तृतीय प्राभृत -क्तन-या-+-उस कानमे 
तत्पदचात्‌ हौनेवाले श्राचार्योनि क्रमशः सिद्धान्तोंकी रचना की । इसप्रकार सर्व॑ज्ञ.भगवान.मृहावीरते 


८ 


चला आ रहा ज्ञान श्राचार्योकी परस्परासे- भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवको प्राप्त हृश्रा । उन्होनि 


श्रतस्कन्धकी उत्पत्ति हई । उसमे ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्यायिक नयसे. क थन है, अस्माक शुद्ध 
स्वरूपका वणन है 


भगवान कुन्दकन्दाचा्येदेव विक्रम सम्वतुके प्रारम्भमे होगये है । .दिगम्बर जेन परम्परामें 
भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवका स्थान सर्वेत्किष्ट है । (मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं 
वुन्दकुन्दार्यो जनधर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥+' ~ इस पवित्र इलोकको प्रत्येक दिगम्बर जेन धर्मानुयायी लास्न- 
पठनसे पूवं मंगलाचरणके रूपम बोलता है । इससे सिद्ध होता है कि स्ंज्ञभगवान श्री महावीरस्वामी 
जओौर गणधर भगवान श्रीं गौतमस्वामीके पश्चात्‌ तुरन्त ही भगवान कुन्द कुन्दाचायका स्थएनःमाता है । 
दिगम्बर जैन साघु अपनेको कुन्दकुन्दाचायङी परम्पराका कहलानेमें गौरवका प्रनुभव करते हँ 1 भग- 
वान कुन्ददुन्दाचार्यदेवकं शास्त्र साक्षात्‌ गणधरदेवके वचनो जितने ही प्रमाणभूत माने जति हैँ । उनके 
परचात्‌ होनेवलि ग्रंथकार आचाय भपने किसी कथनको सिद्ध करनेके खयि कुन्दकुरदाचारयेदेवके 
शास्त्रोका प्रमाण देते है जिससे वह्‌ कथन निविवाद सिद्ध होता है-। उनके पद्चात्‌ लिखे गये ्रन्थोमें 
उनके शास््ोमेसेः श्रनेकानेक अवतरण लिये गये हैँ । वाप्तवमे भगवान कृन्दकरन्दाचायेने अपने प्ररमा- 
गृमोमे तीर्थंकर देवों द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोकी सुरक्षाकीहै गौर मोक्षमागेको स्थिर रखा 
है । वि० सम्बत्‌-६६० मे श्री देवसेनाचार्यं हो गये. वै अपने दशंनसार नामक ग्रन्थमे "कहते है कि 
¢विदेहक्षे्रकं वतमान तीथंङ्कुर श्री सीमन्धरस्वामीके समवशरणमे जाकर श्रोपद्यनन्दिनाथने (-कुन्द- 
कुन्दाचा्येदेवने ) -स्वयं प्राप्त कि हृए ज्ञान हारा बोधन दिया होता तो बरुनिजन सच्चे मार्गको.कंसे 
जानते ?" हम्‌ दूसरा भी एक उत्लेख देखें जिसमे कुस्दकुन्दाचायेदेवको -कलिकाल स्वंज्ञ कहा गया 
दैः- “पद्मनन्दि) कुन्दकुन्दाचायं, वेक्रम्रीवाचायं, -एलाचा्य, गृध्र पिच्छाचायं"-इन पांच नाोसे 
विभूषित, चर श्रंगूल उपर आकाशम गमन करनेकी चिन्ह ऋद्धि थी, जिन्टने पूवं विदेहुमे जाकर 
सीमन्घर भगवानकी वन्दना की थी मौर उनसे प्राप्त हए श्रुतज्ञान हारा जिन्होने मारतवषेके भव्य 
जीवोको प्रतिबोध दियादहै देसे जो श्रीजिनचन्द्रमुरि भद्रारकके पटुक आभरणरूप कलिकालसरवंज्ञ 
( भगवान कून्दकुन्दाचा्येदेव ) उनके रचे हुए इस षटप्राभृत ग्रंथ „^... ,....“- सूरीरवर श्वी श्रुतसागर 
दवारा रचित मोक्षप्राभृतकी टीका समाप्त हुई 1" एेसा षटप्राभ॒तकी श्रौ श्रूतसागरसूरिकत टीकाकं अ्रतमे 
लिखा है । भगवान कून्दक्‌न्दाचार्यदेवकी महत्ता बतलानेवाले एेसे अनेकानेक उल्लेख -जैन साहित्यमे 


मिलते है; 'डिलालेख भी अनेक हु । इसप्रकार हमने देखा कि सनातन जंन सम्भरदायमे कलिकाल सर्वज्ञ 
भगवान कुन्दकुन्दाचायंका स्थान अद्धितीयहै | 





९ मूर श्छोकके लिये देखिये पृष्ठ-१४। 
२ शिलेखोके लियि देखिये पृष्ठ-१४। 


भगवान कुन्दकुन्दाचारयंके रचे हे श्रनिकं शस्व हैः जिनमें से कुं वतेमानमे. विद्यमान हैँ 1 
` त्रिलोकनाथ स्व॑ज्तदेवंके मूखसे प्रवाहित श्रृतांमतकी संरितामे से भरेहंए वें अमंतभ्चाजन भ्राज भी अनेक 
आत्माथिंयोको आस्मजीवन प्रदान करते ह । उनके पंचास्तिकाय, प्रवरचनंसोर, समयसीरःओर 
` नियमसार नामक उत्तमोत्तम परमागमोमें हनारों शास्त्रोका सार आजाता है। भगवान कुन्दकुन्दा- 
` चार्यके प्द्चात्‌ लिते गये अनेक ग्रंथोके वीज इन परमागमोमेः विद्यमान हैँ ठेस सूक्ष्म दृष्टि श्रध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है.। श्रो पंचास्तिकयमें छह द्रव्य सौर नवं तत्त्वोंके स्वरूपका कथन सक्षेपमे किया 
गया है । श्री प्रवचनसारमे उसके नामके अनुसार जिन-प्रवचनकाःसार संग्रहीत है भौर उसे ज्ञानत्व, 
ज्ेयतच्च तथा चरणानुयोगके तीन भ्रधिकारोमे विभाजित .कियादै,.श्री समयसार इस भरतक्षे्का 
 स्वेत्किष्ट परमागम है । उसमें नवतत््वोक्रा शुद्धनयकी दृष्टस निरूपण करकं जीवक्रा शुद्धं स्वरूप सवं 
` श्रोरसे-मागम, युक्ति) भ्रनुभव एवं परम्परासे--श्रति विस्तारपूर्वक समाया है।. श्री नियमसारमें 
` मोक्षमारगका स्पष्ट सत्याथं निरूपण है ।  जिसभ्रकार समयसारमें शुद्धनयसे नवतत्त्वोका निरूपण किया 
है, -उसीप्रकार निंयमसारमें मुख्यतः बुदधनयते , जीव, अजीव, शुद्धभावः :प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 
ग्रालोचना, प्रायदिवत्त, समाधि, भक्ति, श्रावइयक, शुद्धोपयोग ञआादिका वन है। श्री नियमसार 
भरतक्षे्रके उत्तमोत्तम चास्मे से एंक होने पर भी प्राभुतत्रयकी तुलनामें उसक्रौ प्रसिद्धिः अत्यन्त.अल्प 
है 1 ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने वि० सम्वत्‌ १९७२ मे हिन्दी नियमसारकी भूमिकमें ठीक ही लिखाहै 
कि--“^प्राज तक श्री कुन्दकन्दाचायेके पंच।स्तिकाय, प्रवच्रनस।र प्रौरसमयसार-यह तीनरत्नदही 
अधिक प्रसिद्ध ह । वेदकी वात है कि उन्हीं जेसा वल्कि कृ म्रंशोमें उनसे भी विशेष जो नियमसार- 
रत्न है, उसकी प्रसिद्धि इतनी अल्प है कि कोई कोई तो उसका नाम भी नहीं जानते । श 
यह्‌ नियमसार परमागम मुख्यतः मोक्षमागंके निरूपचार निरूपणका श्रनुपम ग्रंथ है । “नियम 
. अर्थात्‌ जो श्रवंदय करने योग्य हो, भ्र्थात्‌ रस्नत्रय 1 . ""नियमसार' अर्थात्‌ नियमका सार अर्थात्‌ श्ुद्ध 
रत्नत्रय । उस शुद्ध रत्नत्रयकी प्राप्ति. परमात्मतत्त्वकरे श्राश्रयसे ही होती है। निगोदसे लेकर सिद्धि 
तककी सर्वं अवस्थाओोमे -अलुभ, शुभ या शुद्ध विजेषोमे--विद्यमन जो. तित्यनिरंजन टंकोत्कीणं 
दाद्वत एकरूप शुदधद्रव्यसामान्य वह्‌ परमात्मत्तत्व है । वही शुद्ध अन्तःतच्व, कारण परमात्मा, परम 
` पारिणामिकमाव श्रादि नामोंसे कहा जाता है । इस परमात्पतत्त्वकी उपलब्धि अनादि कालसे अनंतानंत 
द्ःखोका अनुभव करते हए जीवने एक क्षणमाच्र भौ नहीं की भौर इसलिये सुख प्राप्तिक्रे उसके सवं 
हापटे~ प्रयत्न ( द्रव्यलिगी मुनिके व्यवहार रत्नत्रय सहति ) सवंथा व्यथं गयेर्ह। इसलिये ईस 
परमागमका एकमाचे ` उद्‌ इय जीवोको परमात्मतत्वकी उपलन्धि अथवा भ्याश्रय करवानाहै। 
#् स्रव शुद्ध भत्मद्रव्यसामान्य ह एसी सानुभव्‌ श्रद्धापरिणत्तिसे लेकर परिपृणं लीनता तककी 
 क्रिसी भी परिणत्तिको परमात्मतक्वका याश्रय, परमास्मतत्त्वका आरुम्बन, परमात्मततत्वके प्रति 


 इ्ुकाव, परमात्मतत्त्वके प्रति. उन्मुखता, ` परमात्मतत्वकी उपरुव्धि, परमात्मतत्वकी भावना 
` परमात्मतत्त्वकां ध्यान आदि शब्दो कहा जाता है । 
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वाच्कार माचा भगवानने नौर टीकाकार ` मूनिवरने इ परमागमके प्रत्येक पृष्ठम जो भनुभवसिद्ध 
परम सत्य कहा है उसका खार इसप्रकार हैः जगत्के जीवो ! तुम्हारे वुखक्रा एकमात्रः उपाय 
परमात्मतक्वका बाश्रय है। सम्यग्दर्नसे तेकर सिदधितक्की सवं भूमिकाएुं उसमें समा जती है; 
यथार्थं भावभासन सहित परमात्मत्तच्वका जघन्य आश्चय सो सम्यग्द्यन है; वह ग्राश्रय मध्यम कोटिकीः 
उग्रता वारण करनेपर जीवको देदाचारित्र, सकलचारित्र प्रादि दचयाणएु प्रगट होती हैँ ओर पूर्णं आश्रय 
होनेषर केवलज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जीव सवंधा कृताथं होता है । इसप्रकार परमारमतच्यका 
जाध्रय ही सम्यग्दर्शन ह, वही सम्यग्नान है, वही सम्यकचारित्र है; वही सत्याथं प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, मालो चना, प्रायद्वित्त, सामायिक, भक्ति, अ्रावद्यक्, समिति, गुप्ति, संयम, तप, संतर 
निर्जरा, धर्म-श्ुकलव्यान बादि सव कद्ध टै! एेसाएक् मी मोक्षके कारणल्पमभाव नहींहैनजो 
परमात्मतत्वके माश्रयसे अन्य हो ! परमात्मतत्वक्रे आश्रयते श्रन्य देते भावोको- व्यवहार प्रतिक्रमण, 
व्यवहार प्रत्याख्यान लादि शुभ विकल्पल्प मा्वोको - मोक्षमार्गे कहा जाता है वह तो मात्र उपचारे 
कहा जाता है । परमात्मतत्त्वके मघ्यम कोटिके अ्रपरिपक्व आश्रयके समय उस श्रपरिपक्वताके कारण 
साथ-साथ नजो श्रश्ुद्धि्य भ्रंज विद्यमान होता टै वह बश्ुदिरूप श्रंशदही न्यक्हार -प्रतिक्रम्णादि 
अनेकानेक शुभ विकत्पाटमक भावोँङ्पते दिखाई देता है । वह अशुद्धि-ग्रं वास्तवे मोक्षमार्गं केसे 
सकता है? वह्‌ तो सचमुच मोक्नमार्ग॑पे विरु भावहीदटैः वन्वभावही है-एेसा तुमं समशो । ओर 
द्रव्यल्लिगो मुनिको जो प्रतिक्रमख, प्रत्याख्यानादि शुभमाव होतेह वे भावतो प्रत्येक जीव अ्रनन्तवार 
कर चुका है, किन्तु वे भाव उसेमत्र परिश्रमणकाही कारण हए ह क्योकि परमात्मततत्वके प्राश्य. 


म 


चिना प्रात्माका स्वभाव परिणमन श्रंगतः भी न होनेते उसी मोक्षमागंको प्राति भ्रंशमाव्र भी नहीं होतो 1 
सवं जिनेन्रौकी दित्यध्वनिका संकतेथ. मर हमारं स्वसंवेदनका सार यद ह कि भयंकर संसार 
रोगी एकमात्र बपधथि परमात्मतच्वका आश्य ही है । जवतक जीवकीं दृष्टि ध्रव अचल ` 
परमात्मत पर न पड़्कर क्षणिक भावा पर रहती हं तवतक अनन्त उपयो मी उसकी 
कृतक आपाथिक दिटोरं-शछमाश्चम विकल्प-- चान्त नदीं होती, किन्तु जह उष दिके 
परमात्मतच्वरूप ध्रुव आाख्म्बन हाथ लगता ह॑ वहो उसी क्षण बह जीव ( दष्टि-अपेक्षासे ) 
कृतदरत्यताक्रा अनुभव करता हं, ( टष्टि-यपेक्षासे ) विधि-निवेध बिल्यको प्राप्त होति है, 
अपूप सपरसमायका वेदन होता हं , निज स्वमावमाबरूप परिणमनका प्रारम्भ. होता है ओर कृतर 
ीपाधिकर हिखोरं क्रमशः छान्त होती जाती हं । इस निरंजन निज पगमात्मतचके आश्रयूप 
मांसे दी सवं दष भूतकाले पंचमगतिकरो प्रप्र हर है, वर्तमानम हयो रहे है ओर भविष्य 
कालमं होगे । यह परमारमतच्व सव तचे एक सर्‌ ह. त्रिकाल-निराव्ररण, नित्यानन्द- 
एकस्वरूप दं; स्माव-अनन्तचतुषटयतै सनाथ है,  सुखसागरका ज्वार है, कतेशोदधिक्रा 
किनराः चासि मूल हः प्क्तिका कारण है । स्वं भूमिकराके साधको वही एक 


१५ 


उपादेय है । हे भव्य जीवो ¡ इसं परमात्मतखका आश्रय करके तम शद्ध रलनव्रय प्रगट करो । 
इतना न कर त्कोतो सम्यण्दशेनतो मवश्यहीकरो | वह दशाभी भभूतपूं ` तथा 
अक्षिक हं । 


इसप्रकार इस परम पवित्र शाखे मुख्यतः परमास्मतत्तव गौर उसके आश्चयसे प्रगट होनेवाली 
वर्यायोका वर्णन होने पर भी, साथ-साथ द्रव्यगुणपर्याय, छह द्रव्य) पांच भाव, व्यवहार-निह्चवयनय 
 व्यवहारचारितर, सम्यग्दरनप्राप्निमे प्रथम तो अन्य सम्यग्हष्टि जीवकी देशना ही निमित्त होतीदहै 
( - मिथ्यादृष्टि जीवकी नहीं ) एेसा अवावित नियम, .पंचपरमेष्ठीक्रा स्वरूप, केवलन्ञान-केवलदरेन 
केवलीका इच्छारहितपना आदि श्रनेक विपयोका संक्षिप्र निरूपण भी क्रियागयाहै। इसप्रकार 
` उपयोक्त प्रयोजनभ्रूत विपर्थोको प्रकादित करता हया. यह्‌ शास्व वस्तुस्वरूपकरा यथार्थं निर्णय करके 
 परमात्मतत्वको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवलि जीवको महान . उपकारी है । अतःतत््वस्वरूप भ्रमृत- 
सागर पर दृष्ि लगाकर ज्नानानन्दकी-तरगे उद्यालते हए महामस्त मुनिवरोकरे अन्तर्वेदनमेसे निकले हृए 
भावति मरा हया यह्‌ परमागम नन्दनवन समान ज्राह्लादकारी है । मुनिवरोकरे हृदयकमलमें विराजमान 
, अन्तन्तच्वख्प बमूृतसागर-परसे तथा ..ञुदधपर्यायोख्प्र अमृतमरने परमे वहता हवा श्रृतरूप शीतल 
समीर मानों कि अमृत-सीकरोति मृमूृक्ग्रोके चित्तको परम रीतलीभ्रूत करता है। एसा शांतरसमय 
परम्‌ याध्यात्मिक शास्र श्राजभी विद्यमान दै ग्रीर परमपूज्य गुरूदेव द्वारा उसकी अगाध आध्यात्मिक 
गहुराद्ां प्रगट होतीनजारहीर्दै यह हमारा महान सौभाग्य दहै। पुज्यगुरदैव कोश्री नियमसारके 
प्रति अपार भक्तिदै। वे कहते हँ -* परम पारिणामिकभावको प्रकाशित करनेवाला श्री नियमसार 
परमागम सौर उसकी टीका की रचना - छठ्वे सातवें गण॒स्थानमेँ भूलते हृए महा समर्थं मुनिवरो 
द्वारा द्र्यके साथ पर्यायकी एकता साघते-साघते हो गईहै। जसे शास्त्र ग्रौर टोकरा रचे गये हवसा 
ही स्वसंवेदन वे स्वयं करर्हेथे। परम -पारिणामिक भाव के ग्रन्तश्रनुभवकों ही उन्होने शास्वमें 
उतारा है; -प्रव्येक अक्र -लारत, टंकोत्कीर्ण, परमसत्य, निरपेक्ष कारणण्ुद्धपर्याय, स्वरूपप्रत्यक्ष 
जज्ञान यादि विषर्योका निरूपण करके तो मूनिवरोनि अध्यात्मकी अनुभवगुम्य ब्र्यंताव्यंत सूक्ष्म 
श्रौर गहन वात्तको इस शास्त्रमें स्पष्ट किया ह । सर्वोक्छृष्ट परमागम श्री समयसारमें भी इन विषयोंक्रा 
इतने स्पष्र-रूपसे निरूपण नहीं है । ब्रह ] जिस प्रकार. कोर्ट पराक्रमी कहा जानेवाला पुरुष वने 
जाकर प्िहुनीक। दूष दुह्‌ लाता है, उसी प्रकार मात्मपराक्रमी महामूनिवरोने- वने व॑टे-वठे श्रन्तर्का 
अभृत दुय दै । सवंसंगपरित्यागी निग्रच्थोने वनम रहकर सिद्ध मगवन्तोसि वातं की है श्रीर्‌ प्रनन्त-सिद्ध 
भगवन्त किसप्रकार सिद्धिको प्राप्त ट्ष्‌ ह उसका इतिहास इसमे भरदियादहै। ध 
` इस शास्त्रम भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राकृत गाथामौं पर ता््प्यवृत्ति नामकं संसृत 
टीका लिखनवाले मुनिवर श्री पद्यप्रभमल्वारिदेव हैँ ।वेश्री वीरनन्दि सिरद्धातिचक्रवर्तकरि शिष्य ह 
श्रौर विक्रम की तेरहवीं शतान्दीमे हो गये हई, एसा दिललैखं श्रादि सार्घनों हारा संगोधन-कर्ताथोंकां 
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यनुमान है । '्परमागमरूपी मक्रर॑ंद जिनके मूखसे फरता है नौर पांच इ्दरियोके विस्तार रहति 
मात्र परिग्रह जिनके था ठेते निग्ेन्य मुनिवर श्री पद्यप्रमदेवने--मगवान. श्री कुन्दकुन्दाचा्यदेव के 
हृदयम मरे हृए परम गहन आध्यात्मिक भावों को श्रपने ग्न्तरवेदनके साथ मिलाकर इस टोका | 
स्पष्ट्पते प्रगट किया है । इस ठीके श्रानेवाले कलजर्प काव्य अव्यन्त मधुर ह रौर भ्रव्यात्ममस्ती 
तथा भक्तिरस से भरपूर । ग्रव्यात्मकविके द्पमेश्री पञ्चप्रभममल घारिदेवका स्थान जेन साहिव्यमें 
अत्तिउच्च है । टीकाकार मुनिराजने गद तथा पद्य रूपमे परम पारिणामिक भावका तो दूव्र-ल्ुव यान 
क्रिया है । सम्पूणं टीका मानों परम पारिणामिक भावका ओर तदाशध्रित मुनिदलाका एक महाकाव्य 
हये इसप्रकार मृसुशुहदयोको मुदित करती है । परम पारिणामिक भाव, सहज सुखमय मुनिदशा जीर 
सिद्ध जी्ोकी परमानन्दपरिणत्ति के प्रति भक्तिते मुनिवर का चित्त मानो उमड़ पड़ताहै ओर यस 
उल्लासक्रो व्यक्त करनेक्रे लिये उनके जव्द अ्रत्यन्त जल्प होनेसे उनके मुख से अनेक प्रसंगोचित्त उपमा 
अलंकार प्रवाहित हृए है । श्नन्य अनेक उपमाग्रों की माति मुक्ति; दीक्षा भादि को वारस्बारस्त्रौको 
उपमा भी लेदामान्न संकोच विना निःसंकोचर्ूपते दी गड है वह्‌ श्रात्मलीन महामुनिवर कै ब्रह्मचयं का 
अतिराय वल सूचित करती है । संसार दावानलक्रे समान ओर सिद्ध ददाततथा मुनिदसा शांततरसके 
समुद्र-परम सहजानन्दमय है - एसे यावक धारावादही बतिवरण सम्पूणं टीकार्मे ब्रह्मनिष्ठ सर निषर 
ते गटौकिक रीतिसे उत्पन्न पिया है गौर स्पष्टल्पसे दर्शाया कि मुनिरयोकी ब्रत, नियम, तप 
ब्रह्म चयं, त्याग, परिषहजय इत्यादिरूप कोई भी परिणति हठपूवंक, चेदयुक्त कष्प्रद या नरकादि के 
भयमरूलक नहीं होती, किन्तु अन्तरंग आत्मिकवेदनते होनेवाली परम पररितृक्तिके कारण निरन्तर 
सहनानन्दमय होती है कि जिम सदजानेदके निकट संप्ारियो के कनककामिनीजनित कल्पितसुख 
कैवरु ठपहासपात्र गौर दुखमय भासित होते हैँ । सचमुच पूर्तिमंत युनिपरिणति समान यह 
टीका मोक्षमागेमे विचरनेवासे मुनिवरोकी सहजानन्दमय परिणतिका तादृश चित्रण करती है । 


इस कारमं एषी यथाथं जानंदनिभर मोक्षमागङी प्रकारक टीका युयुज्ञमेको अर्पित करके 
रीकाक्रार भुनिवर ने महान उपकार क्रिया हं । 


श्री नियमसारमें अगवान कुन्दङ्न्दाचार्यदेवने १८७ गाथारएं पाक्ृतमें र्वी है, उन परश्री 
प्नप्रभमलवारिदेवने तात्पयेवृत्ति नामकं सच्छृत टीका लिखो है । ब्रह्मचारी श्री शीतलप्रस्तादजीने मूल 
याथा्रोका त्तथा टीक्राका हिन्दी अनुवादं कियाद! वि० सम्वत्‌ १६७२ मे श्रौ जेनग्रन्थरतनाक्रर 
कार्याल्यकौ गोरते प्रकादित हिन्दी नियमसारये मूख गाथा, संस्छत टीका तथा ब्रह्मचारी च्चीतलं 
प्रशादजी छत हिन्द अनुवाद प्रगट हृए ये! बव श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर दरष्, सोनगढं ( सौराष्ट्‌ ) 
से यहु ग्रंथ गुजराती मे प्रकाशित हवा है लिसमें मूल गाधाषएु, उनक्रा गुजराती पद्यानुवाद, संसृत 
टीका जीर उस्र माथा-टीकाकरे क्षराः गुजराती म्रनुत्रादका समावेग होता है 1 जहा, विक्ञेष स्पष्टता 
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` की.आवश्यकता थी वरहा 'कौन्स' में  यधवा- (फुटनोट' ( टिप्पणी ) ह्यांस सपष्ता की ग्ईहै। श्री 
जेनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय दवारा प्रकालित्त नियमस्षारपे छपी हई सस्त टौकामें जो बशुद्धिरयां थीं 
उनमें से भनेक अशरुदियां हस्तंलिखित प्रतियोक्रे आघार पर इसपर सुधार ली गईरहै। अव भौ इसमें 
` कही-कहीं अशुद्ध पाठ हो एवा लगता है, किन्तु हमे जो तीन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हई ह उनमें 
शुद्ध पाठ न मिलने के कारण उन अशुद्धियोको नहीं सुधारा जासका है) ब्रश्द्ध पाठो का अनुबाद 
 करनेमे वड़ी सावधानी रखी गई है शरैर पूर्वापर कथन तथान्यायकरे साथनजो प्रयिकसे अधिक संगत 
हौ ठेसा उन पाटोंकरा अनुवाद कियाद 


यह अनुवाद करनेका महान सौभाग्य धुरे प्राप्त द्रुमा वह मेरे लिये अत्यन्त हषा रारण 
है । परम पूज्य.सद्गुरूदेवके भ्राश्चयमें इस गहन शास्रका अनुवाद हृश्रा है । परमोपकरारी सद्गुरुदेवके 
पवित्र जीवक प्रत्यक्ष परिचय विना तथा उनके श्राघ्यात्मिक उपदेश विना इस पामरको जिनवाणोके 
प्रति लेशमात्र भक्तिया श्रद्धा कयि प्रगट होती, भगवान कुस्दकुन्दाचार्यदेव ओर उनके गास्तोकी 
लेश भी महिमा कसि श्रात्तौ तथा उन लस्त्रौका अथं खोलनेकी लेश भी शक्ति कहसि प्राप्त होती ? 
इसप्रकार ग्रनुवादकी समस्त शक्तिक्रा- मूल श्री सद्गुरुदेव -ही होनेते वस्तवे तो सदुगुरुदेवकी 
अमृतवाखीका स्रोत ही--उनके हारा प्राप्त श्रा अमूल्यं उपदेश ही-यथाकाल इस अनुवाद्करे रूपें 
. परिशमित हृभ्रा है 1. जिनके हारा सिचित शक्तिमे- तथा जिनक्री उष्मासे मैने इष गहनडास््रको 
अनुदित करनेका साहस किया था भौर जिनकी कृपापे वह निविघ्न समाप्र हमा है डन पूज्य 
परमोपकारी.सदृगुरुदेव ( श्री कानजी स्वामी) के चरणारविन्दमें अस्यन्त भक्तिभावसे वंदन करता हँ । 


| परम पूज्य बहिन श्री चम्पावहिन तथा श्रीशञान्ता बहिनके प्रति भी इस अनुवादकी पूति 
करते हुए उपकरारवरताकी उग्र भावनाका अनुव हो रहादै। जिनके पवित्र जीवन ओरवबोध इस 
पामरको श्री नियमसारके प्रति, नियमसारके महान्‌ कत्तकिं प्रति ओर नियमसारमे -उपदेशित वीतराग 


विज्ञानके प्रति वहुमानवृद्धिके विशिष्ठ निमित्त हृए है. एसी उन परमपूज्य वदहिनोके चरणकमले यह्‌ 
हदय नमन करताःहै। 


इस अनुवादमें अनेक सज्जनोनि हादिक सहायताकीहै। माननीयश्री वकील रामजीभाई 
माणेकर्च॑दं दोकीने भपने उ्यस्त धार्मिक व्यवसायों से समय निकारुकर सम्पण अनुवादक सूषक्ष्मतासे 
लवलोकन करके यथोचित सूचनाए दौ हँ ओौर अनुवादमें आनेवारी छोटौ-वड़ी कटिनाइयोका अपने 
विशार शस्तरज्ञानपे निराक्स्णकर दियाहै। भाई श्री सीमचन्द जेशलाल सेम्नेभी अनुवादका 
अधिकांश वड़ी तत्पस्तति जांच ल्यादै आर अपते- संसृत भापाके तथा शास्व्न्ञानके आधार पर 
उपयोगी सूचनाएु दी .हैँ। वाचलब्रह्मचारी भाईश्री चन्डुकार खीमचन्द स्लोवाछ्ियाने भी सम्पूणं 
अनुवाद अति सूषक्ष्पतासे देखकर वडी उपयोगी सूचनाए दी है; हस्तकिखित प्रततियोके भाघारसे संसृत 
टीका सुधार दी है; शुद्धिपत्र अनुक्रमणिका, गाथा सूची, कलशसूची आदि तंयारकियेदहै। तथाप्रफ 
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संशोधन किया है;--इपप्रकार उन्दने वड़े परिश्रम बीर सावधानी पूवक. सवंतोमूखी सहाग्रता.दीहै 1 
किशचनगद-निवासी श्री पं० महेन्कुमारजी पाटनीने संस्छृत टीकर लानेवाले रलोकोके छन्दक नाम्‌ 
किख भेजे ह । इन सव महानुभावो का मँ अन्तःकरणपूवंक जभार मानता हं । इनकी हादिक सहायता 
के विना इस अनुवादे अनेक न्यूनताएु रह जातीं । इनके अतिरिक्त घन्य जिन-जिन भाद्योनि इस 
काययम सहायता दी है उन सवकामे ऋणी ह| 


यह अनुवाद मैने नियमसारके प्रति अपनी धक्तिते तथा गुरुदेवको प्रेरणे प्र रित होकर, : 
निजकल्याख के हेतु, धवधयसे उरते-उरते किया है । बनुत्राद करते हुए मैने इस वातकी यथाराक्ति 
सावधानी रखी है कि बास्त्रके मूर आदयो कहीं फेरफार न हौ जाये । तथापि अत्पन्नतके कारण 
किचित्‌ ची जादाय-परिवर्तन हृथा हो अथवा कोई चटिया रह गई हों तो उसके ल्य मै शास््रकारश्री 
करुन्दकुन्दाचायं्षगवान, टीकाक्रार व्री पचप्र्मरघारिदेव, परमङृपालु श्री सद्गुरुदेव गौर मुमुक्षु पाठकों 
से हादिक क्षमायाचना करता ह| १. । 

यह्‌ अनुवाद भव्य जीर्वोको चाइ्वत परमानन्द्की प्राप्चि करये, एेसी हादिकि भावना है। 
जो जीव इस परमेइवर परमामममे कटे हृए धावौको हूदयंगम करेगे वे अवेद्य ही सुधाम्‌ कारणं 
परमात्माका निय मौर सनुभव करके, उसमें परिपूखं रीनता पाकर, शारवत परमानन्ददश्ाको प्राप 
करेगे । जवततक वे घाव हुदयंगतन हौं तवतक मत्मानुघवी महात्माके नाश्रय-पूर्वंक तत्सम्बन्धीं 
सुद्म विचार, गहरा अन्तर्ोवन कर्तव्य है! जवतक परद्र््योपे बपना सर्वथा भिन्नत्वं भासितनहो 
यीर जपनी क्षप्सिक्त पर्यायोमे ष्टि हटकर एकरूप कारणपरमत्माका दशन नहो तवतक चैन लेना 
योग्य नहीं है 1 यही.परमानन्दप्राध्चिका उपाय है। टीकाकार मुनिराज श्री पच्चप्रभदेवकरे चब्दोमे इस 
परमपवित्र परमागमके फछ्का वणन करे यह उपोद्घात पूणं करतारहू {ग्लो निर्वाससुन्दरीसे 
उत्पन्न दोनेव्राले, परम वीतरागात्मक, निरावाव, निरंतर एवं अनद्ध परमानन्दका देनेवाला है,जो 
निरतिय नित्यशुद्ध, निरंजन निज कारणपट्मात्माकी -मावनाका कारण है, जो समस्त नयोके 
समूठसे सुशोभित है, जो पंचमगतिकरे हेतुभरत टै तथा जो पांच इन्धियोके विस्तार रहित - देहमाच्न- 
परिग्रहधारी हास रचित टै-एेसे इत भागवत दास्वको जो निक्वयनय गौर व्यवहारनयके अवि रोधसे 
जानते ह, वे महापुर्प-समस्त अध्यात्मज्ास्वोके ह्‌दयक्ो जाननेवाते ओर परमानन्दरूप वीतराग्रसुखके 
वअधिकापी-वाद्य अभ्यन्तर चौवीस परिग्रहके प्रपंचका परित्याग करके. चिका र-निर्पाधि स्वरूपे 
छीन निन कारण परमात्मक स्वर्पके श्वढान-ज्ञान-बाचरणात्मक मेदोपचार-कल्पनाते- निरयेश्च 
ए स्वस्थ रत्नत्रसम परायण वतते हुए, गब््दन्रल्मकं फरूप जादवत सुख्करे भोक्ता हेते 1 . - 
श्रावख छृष्सा प्रतिपदा, 





। -र्हिमतसखाल जेखलाङ बाह 
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मरवाङ्गी “सन्मतिः श्रुत धारा, गुर गौतम ने एख धारी; - ` 
थी करुणा हो माव मरण विन, ठृषित तप्त मवि चंप्ररी। ` 
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` धीर वाक्य यह अहो नितार साम्य चुधारस 
मर हृदयान्जुलि पियं शधक् वमे विषय विष 
गहरी मृद्धं प्रव-मोह दुस्तरम्‌ उतरे ` 
तज वरिमाव हो ख्ख परणती ले निज दरे 


यह. दँ निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी भेदे 
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साधक्र साथी जगत यं संदेश बीका ` 


क्लान्त जगत विश्राम स्थान सततपथ सुधीरका 


छन, समञ्च; सुवे, जगत रुचि से असवे । ,. 
` पड़ वन्धरसर शिथिल हृदय ज्ञानी का पवि 


इृन्दन-पत्र वना दिखे, अक्षर रत्न तथापि 
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एेसा निरूपण & = य्‌ 
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० १ भगवान श्री कृन्वकृन्वाचार्यंदेव के 





सम्बन्ध मेँ 


श, 
उल्लख 
बन्धो व्िभुभ्भ॑वि न कैरिह कोण्डकुंदः 
 इन्द-प्रमा-प्रणयि-कीति-विभूषिताशः। 
यश्चार-चारण-कराम्बुजचज्चरीफ- 

शकर शरुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
| | । [ चन््रगिरि पवत का क्िललेख ] 
अथं --- कुन्द पुष्पकौ प्रभा धारण करत वाली जिनकी कीति दारा 
दिशाएुं विश्रुषित्त हुई है जो चारणो के--चारणक्रद्धिधारी महामुनियोके-- | 
सुन्दर हस्तकमलो के श्चरमर थे भीर जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुतकी . 
 प्रतिष्ठाकीहै, वे विश्रु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वंद्य नहीं हँ १ 


~~ 
. ..कोण्डङुन्दौो यतीन्र ॥ ` 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त- 
बाद्िपि संव्यज्जयितं यतीक्चः ५ 
रजधपदं भूमितरं विहाय ८, 


चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥ 
[ विध्यभिरि-दशिरलेख | 
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नर्थः--यतीश्वर्‌ - ( श्री कृन्दकुन्दस्वामी ) ` रजःस्थान को--भूमितल 

को--दछोडकर चार स्रंगुल उपर ध्राकाश मे गसन करते थे उसके हारार्म 

एसा तमभता हं कि-वे अन्तर मे तथा वाह्य मे रजसे ( अपनी ) श्रत्यन्त 

गरसपुष्टता व्यक्त करते थे (--प्रन्तर में वे रागादिक सल से अस्पृष्ट थे प्रौर. 
बाह्य मेँ रूल से प्रस्पृष्ट धे) 1 

ॐ 
जह्‌ पउमणंदि णाहो सीमंधरस्ामिदिव्वगाेण 
ण विवोहई तो चमणा कहं दुमण्गं पयाणंति ॥ 


-[ दर्चनसार ] 


ध्रथेः--( महाविदेह क्षेत्र के वतमान तीर्थकरद्देव ) श्री सीमेधरः 
स्वामी से प्राप्त हृएु दिव्य ज्ञान दारा श्री परद्चनन्दिनाय ने ( श्रो कुन्दङ्ुन्दा- 
चार्यदेव मे.) वोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे माभ को कंसे जानते ? ` 


हे कुन्दकृन्दादि आचार्यो ! ्रापके वचन भी स्वरूपानुसंधान सेः 
स पामर को परम उपकारभूत हए हैँ । उस्षके लिये मँ श्रापरको प्रत्यन्त भक्ति. 
पूवक तपस्कार करता ह| 


[ श्रीमद्‌ राजचन्द्र | 
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| जिनजी तर । कषणा 


>~ -- 


मीमंधर युखसे एसा खिर, जींकी इन्दङन्द गूथे मार रे, 
जिनजी की बाणी भलीरे। र 
वाणी प्रभू मनं रगे भली, जिसमे सार-समय पिरताज रे, 
जिनजी की वाणी मली रे ॥ सीमंधर० ॥ 

गूथा पाहुड अरु मूथा पंचास्ति, गूथाप्रचचनसार्‌ रे, 
जिनजी की बाणी भली रे । सीमंधर० ॥ | 

गू था नियमसार, गू थां रयणसार, मू-था समयक सार रे, 
जिनजी की बाणी मली रे॥। सीमंघर० ॥ 

स्यष्वादरूपी सगंधी भरा जो, जिनजीका ओकार नदि रे, 
जिनजीकी बाणी मीरे | सीमंधर० | ` 
बद्‌ जिनेश्वर, वदू मेँ इन्दश्न्द, वंद .यह नोकार नाद रे, 
जनिनजी की वाणी भली.रे ॥ सीमंधर० ॥ | 

हृदय रहो मेरे भावों रयो, मेरे ध्यान रयो जिनवाण रे, 
जिनी की वाणी भरी रे ॥ सीमंधर० ॥ 

जिनेश्वर देवकी वाणी कीत्गू ज, मेरे गूजती रहो दिन रातरे, 
 जिनजी कौ वाणी भली रे ।। सीमंधर० ॥ 
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३.१ [५ ॥ । 
४ , ॐ 
ध 
॥  श्रीसर्वह्नवीतरागाय नमः ®. . 


शास्त्र-स्ताध्यायका प्रारंभिक मंगलाचरण 


॥ कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं धवायन्ति योगिनः ॥ 
( कामदं मोदं चेव ऊन्काराय नमो नमः॥ १॥ 
५ ` अविरलकब्दवनौधप्रभ्षालितसकलभृतलकलङ्का । 





एनिभिरूपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो इरितान्‌ ॥ २ ॥ 


अक्ानतिमिरान्धानां ज्ञानाज्जनक्षलाकया । 
(^ = [५ 
चजचुरुन्मीलितं येन तस्म श्रीथुरवे नमः ॥ ३ ॥ 


८ ५ 


॥ श्रीपरमयुरषे नमः, परंपराचायंगुरषे नमः ॥ । ५ | 
6 सकरुकलुपविध्वंसक, प्रेयसां परिवधंकं, धर्मसम्बन्धकं, मव्य- । ॥ 
प जीवमन्‌ः्रतिबोधकारके, पण्यप्रकाशकं, पपप्रणाशकमिदं शास्त्र ॥ 

: € भरीनियमसारनामघेयं, यस्य मूटग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वश्देवास्तदुचर- | 
र ग्रंथकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां बचनानुसार- ६ 
५ मासाद्य याचाय श्रीङकन्दङ्न्द्राचाय देवषिरचितं, धोतारः सावधान- 
£ तया श्रणवन्तु | 


र 

( मंगलं मवान्‌ बीरो समलं मौतमो गणी । ` 
ध मंगलं इन्दङ्न्दार्यो जेनधर्मो ऽस्तु मंगरम्‌ ॥ १ ॥ 
४ सवमंगलमांगन्यं स्ैकन्याणकारक । 

५ प्रभानं स्वेधर्माणां मेनं जयतु आसनम्‌ ।। २ ॥ 

# 





ए ॥ 


| & 

` ॐ9 ॥ विः 
§ | 
प, । 


परमाहस्मने नमः 


्रीमद्‌मगवत्ुन्दङन्दाचायंदेषप्रणीत 


नियमसार 


-- ९- 


 : ` जीवं अधिकार 
श्रीपद्यप्रममलधारिदेषविरचिततात्पय्यंचृत्तिः । 
| ( मानी ) 
त्वयि सति परमामन्मादशार्मोहयुग्धान्‌ 
 कथमतमुवशवान्बुद्धकेशान्यजे ऽहम्‌ । 
` पगतमगधरं वा वागधीश शिविवा 
जितभवममिवन्दे भापुरं श्रीजिनं घा ॥१॥ 


मूल गाथाथंका तथा तात्पयवृत्ति नामक रीकाका 
हिन्दी अदुवाद 


[ प्रथम, अन्धके भ्रादिमे श्रीमद्‌भगव्कुन्द॑कुन्दाचा्ेदेवविरचिंत प्राृतगाथा- 
बद्ध इस "ननियमसार'' नामक. शाघ्धकी “तात्पयंवृत्ति" नामक संस्कृत टीकाके रचयिता. 
मुनि श्री पद्य्रममलधारिदेव सात शोको हारा मगलाचरणादि करते दैः-- | 

[ श्छोकाथैः--] हि परमात्मा ! तेरे होते हुए मेँ श्रपने जसे (संसारिथों जैसे) 


मोहमुग्ध प्रौर कामवश्च बुद्धको तथा तब्रह्या-विष्णु-महेग्रको क्यों पजं ?.-( नहीं 
। | 





र्‌ नियमसार 


( लनुष्टन्‌ ) 
वाचं वाच॑यमीन्द्राणां वक्चरवारिजवाहनाम्‌ । 
बन्दे नयद्वयायत्चवाच्यसरेस्वपद्धतिम्‌ ॥२॥ 
( शालिनी ) 
सिद्धान्तोद्वश्ीधवं सिद्धसेनं 
तर्कान्नार्वं भदपू्वाकंकम्‌ । 





पूजंगा । ) जिसने भवोको जीता है उसकी मँ बन्दना करता ह- उसे प्रकाशमान एसे 
श्रीजिन कहो, “सुगत कहो, गिरिधर कहो, वागीश्वर कहौ या शिव कहौ ।१। 


[ श्वोकाथेः-- ] भवाचंयमीन्द्ोका (-जिनदेवोका ) मुखकमल जिसका वाहन 
है भौर दो नयकर श्राश्रयसे सवेस्व कहुनेकी जिसको पदति है उस वाणीकी (जिनमग- 
वन्तोकौ स्या्टादमूद्रित वाणीकी) मै वन्दना कर्ताहं ।२। 


[ इलोकाथं-- | उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रौके पति सिद्धसेन मुनीन्द्रकी, (तकं- 
कमलके सूर्ये मदु अकलंक मूनीनद्द्रकी, -शब्दसिन्धुके चन्द्र पूज्यपाद मुनीन्धरकी श्रौर 
तद्विद्यासे (-सिदधान्तादि तीनोके ज्ञानसे ) समृद्ध -वीरनन्दि मनीन्द्रकी गै वन्दना 
करता ह।३। 





१-उुको सुगत कटा जाता है । सुगत अर्थात्‌ (१) गोभनीकताको प्राप्त, अथवा (२) सम्पुणंताको प्राप । 
श्री जिनभगवान (१) मोहरागद्धं पका अभाव हौनेके कारण शोभनीकताको प्रप्र है, ओर (२) केवल- 
जानादिको प्राप्न कर लिया है इसचल्यि सम्पुणंताको प्राप ह; इसचयि उन्दँ यहाँ सुगत कहा है । 

२-ृष्णको गिरिधर ( मर्थत्‌ पवंतको धारण कर रखनेवाले ) कहा जाता है । श्री जिनभगवान अनन्त- 
वीयंवान होनेसे उन्दँ यर्दा गिरिवर कटा है । 

र--्रह्याको जथव वृहस्पत्तिको वागीश्वर ( अर्थात्‌ वाणीके अधिपति ) कहा जाता है । श्रौ जिनभगवान 
दिन्यवाणीके प्रकाचक होनेसे उन्हे य्ह वामीन्र कहा है । 

४-मदैदको ( करको ) शिव कटा जाता है । श्री जिनध्रगवान कल्याणस्वरूप होनेसे उन्हें यहां शिव 
कठा गया है। 

५-वाचंयमीनदर =मुनियोमि प्रवान सर्थात्‌ जिनदेव; मौन सेवन करनेवाकोमे शरेष्ठ अर्थात्‌ जिनदेव; वाकूसंय- 
मिर्यमिं इन्द्र समान मर्थात्‌ जिनवेव । [ वाचंयम = मुनि; मीन सेवन करनेवातति; वाणीके संयमी । | 

६-तककमलके सुय = तकर्पौ कमल्को प्रपुलितत करने सूयं समान । 

७-श्न्दसिन्युके चन्र = दाव्दरूपी समूद्रको उद्याखनेमे चन्द्र समान । 


जीव  भधिकार 


शब्दाव्धीन्हु `पूञ्यपादं च बन्दे 
तद्विधाटय' वीरनन्दि वतीन््रम्‌ ।३॥ 
.. (अनुष्टुभ्‌ ) 
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वाहमनः पुनः 
वि वक्ष्ये नियमसारस्य वृत्ति तात्पय्येसंक्ञिकाम्‌ ॥४॥ 
$िच-- .. 

, (आयी) 
गुणधरगणधररचितं शरुतधरसन्तानतस्तु सुनयक्तू । 
प्रमागमाथसाथं वक्तसुं के वयं मनाः ॥५॥ 
` अपिच-- 

| ( अनुष्टुभ्‌ ) 
अस्माकं मानसान्युच्चेः प्रेरितानि पुनः पुनः 
परमागमसारस्य रुच्या सीसख्याऽप्रुना ।६॥ 
न ` (बनुष्म्‌ } ` ^ ॥ 
पश्चास्तिकायपदद्रज्ययप्तचनवाथेकाः । 
प्रोक्ताः घप्रकृता पूं प्रस्याख्यानादिसक्कियाः ।७॥ 





[ श्लोकाथेः-- | मव्योके मोक्षकेः लिये तथां . निज श्रात्माकी शुद्धिके हेतु 
` तियमसारको “तात्प्व्र्ति” नामक .टीक) मँ कर्टगा ।४। १ 

पुनश्न-- ` 

[ श्लोका्थं-- | गरणके धारण करनेवाले गणधरोसे रचित ओर श्रुतधरोकी 
परम्परासे श्रच्छी तरह व्यक्तं किये गये इस परमागमके श्रथंसमुहुका कथन करनेमे हम 
मन्दबुद्धि तो कौन ? ।५। 

तथापि- । | 

[ श्लोकाथंः-- | इससमय हमारा मन परमागमके सारकी पुष्ट रुचिसे पुन 
पुनः अत्यन्त प्रेरित हो रहा है । [ उस्र रुचिसे. प्रेरित होनेके . कारण “तात्परयैवुत्ति” 
नामकी यह्‌ टीकारचीजारहीदहै। |.1६।. . . 

[ श्लोकाथं-- | सूत्रकारने पहले पाच भ्रस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्व श्रौर 
नव पदाथं तथा प्रत्यार्यानादि सत्करियाका कथन किया है. ( अर्थात्‌ भगवान्‌ कुन्द्कुन्दा- 
चायेदेवने इस शास्त्रम प्रथम पाच अस्तिकाय श्रादि ग्रीर पश्चात्‌ प्रत्याख्यानादि सत्क्रियाका 
कथन कियादहै ). ।७। ` 


भ लियपसार 


अलमलमतिविस्तरेण ! स्वरित साक्षादस्मे विवरणाय । 
यथ ्ुत्रावतारः-- 
एपिउण जिए वीरं अणंतवरणाणदंसणसहाव । 
र ॐ क षप [6 
वोच्छामि णियमसारं केवल्िचुदकेवलीभणिदं ॥१॥ 
नत्या जिनं वीरं अनन्तवरत्ानदशेनस्वमावम्‌ । 
वक्ष्यामि नियमसारं केवरलिशरतकरव हिमणितम्‌ ।॥१॥ 
अथात्र जिनं न्वेत्यनेन चास््रस्यादाबसाधारणं मङ्गलममिदहितम्‌ । नत्वेत्यादिगनेक- 
पाटवीप्रापणदत्‌न्‌ समस्तमोदरागद्ेषादीन्‌ जयतीति जिनः । वीरो विक्रान्तः, वीरयते शूरयते 
विक्रामति कर्मारादीन्‌ विजयत इति वीरः- श्रीवद्धमान-सन्मतिनाथ-महतिमहावीराभिधानेः 


अति विस्तारसे बस होश्रो, बस्त होश्रो । साक्षात्‌ यह विवरण जयवन्त वर्तो । 
ग्रन ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचाययैदेवविरचित ) गाथासूव्रका अवतरण किया 
जाता हैः- | 

गाथा १ 


अन्वयाथंः--[ मनन्तवरज्ञानदनस्य भावं ] ्रनन्त शौर उक्ष ज्ञानदशंन जिनका 
स्वभाव है ठेसे (-केवलन्नानी गौर केवलदशंनी ) [ जिनं वीरं ] जिन वीरको -[ नत्वा] 
नमन करके { फेवरिशरुतकेवलिभिणितं ] केवली तथा श्रुतकेवलिरयोका कहा हुमा [ नियम- 
सारं | तियमसार [ वक्ष्यामि ] यैं कर्हूगा । 


टीकाः-- यहां “जिनं नत्वा” इस गाथासे शाघ्वके आदिमे श्रसाधारण मङ्कल 
कहा है 1 
“नत्वा इत्यादि पदोका तात्पयै कटा जाता हैः-- 


लनेक जन्मरूप श्रटवीको प्रा करानेके हेतुभूत समस्त मोहरागद्वेषादिकको 
जो जीतंलेताहै वंह “जिन” है। “वीर प्र्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी ); वीरता प्रगट 
करे, शौय प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम } दशयि, कर्मशतरुमं पर विजय प्राप्न करे वह्‌ 
“नोर दै! एसे वीरको-जोकिं श्रो वद्धेमान, श्री सन्मतिनाय, श्रीं अत्तिवीर तथा 
नमकर गनन्तोत्कृष्ट दशेन-न्ञानमय जिन वीरको 
कटं नयमतार घु केवली श्रुतकेवली परिकिथिदक्ते ।१। 


जीव.अधिकार ` 8 


सनाथः परमेश्वरो महादेवाधिदेवः पथिमतीथनाथः त्रिभुधनसचंयाचरद्रव्यगुणपर्यायेकसमयपरि- 
च्डि्तिसमथेसकरविमटकेवलन्ञानदशनाभ्यां युक्तो यस्तं प्रणम्य वक्ष्यामि कथयामीस्यथेः। कम्‌ ? 
नियमसारम्‌ । नियमशव्दस्तावत्‌ सम्यग्दशनज्ञानचारिवरेषु वतेते) नियमपार्‌ इत्यनेन शरुद्धरस्नत्रय- 
` ्वशूपुक्तम्‌ । िंविरिष्टम्‌ ? केवलिभ्रुतकेव लिमणितम्‌-- केवलिनः सकरम्रत्यकषङ्नानधराः; भ्रुत- 
केवलिनः सकलद्रव्यश्रतधरास्तेः केवङिभिः भ्रतकेव्मिश्च मणितं - सफरमव्यनिक्ुरम्बहितकरं 
नियमसाराभिधोनं परमाणमं. वक्ष्यामीति विशिष्टटदेवतास्तवननन्तरं द्त्रकृेता ` पूरणा 
श्री्ुन्दङ्कन्दाचायंदेवगुरुणाप्रतिज्ञातम्‌ । इति सवपदानां तत्पय्यशुक्तय्‌ । | 


( मालिनी) 
` जयति. जगति वीरः श्चुद्रमावास्तमारः. ` ` 
 धरिश्ुवनजनपूड्यः पूणेवोधेकराव्यः । ` 
.. नतदि पिजसमाजः प्रास्तजन्मद्रुवीजः ` 
समषद्युतिनिवासः केवरश्रीनिवासः ।८॥ 





श्री महावीर-इन नामोसे युक्त है, जो परमेश्वर है, महादेवाधिदेव है अन्तिम तीथेनाथ 
है, जो तीन भरुवनके; सचराचर, द्रव्य-गण-पर्यायसेः कहे जानेवाले सम्रको ( समस्त 
द्रव्योंको :). जानने-देखनेमे. समथं एेसे सकलविमल (-सवेथा निर्मल ..) केवलज्ञानदशेनसे 
संयुक्त हैँ . उन्दै--नमन करके . कहता हुः । क्या कहता हूँ ? ^नियमसार'” कहता ह । 
“नियम शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रके लिये है । “नियमसार” ( “नियमका 
सार”. )..एेसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयक। स्वरूप कहा है । कंसा है वह ? . केवलियों तथा 
श्रुतकेवलियोने कहा हूश्रा है । “केवलो” वे सकलप्रत्यक्ष ज्ञानके धारण करनेवाले. भौर 
श्रृतकेवली' वे सकल द्रव्यश्चुतके धारण करनेवाले; एेसे केवलियों तथा श्रतकेवलियोनें 
कहा हुम्रा, सकल भव्यसमूहको हितकर, “नियमसार'' नामका परमागम मँ कहता हू । 
इसप्रकार विशिष्ट -इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचार्यं श्री कन्दकरुन्दा चार्य 
देवगुरुते प्रतिज्ञा कौ 1 


। । “ ष्‌ 
-इसप्रकार सवे पदोंका तात्पयं कहा गथा । ` 


^ 


[ श्रव, पहली -गाथाकी टोका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभ- 
मलधारिदेव इ्लोक कहते: है : | 


६ नतियससार 


मग्गो मगगफ़लं त्ति य दुविहं जिएसासणे समक्खादं । 
मरगो सौक्खऽबयो तस्स फलं हेड शिब्बाणं ।२॥ ` 
मामो मार्मफटमिति च द्विविधं जिनश्ासने समाख्यातम्‌ । 
मार्गो मोक्नोपायः तस्य फलं भवति निर्वाणम्‌ ।२। | 
मो्षमार्मतत्फरखरूपनिरूपणोपन्यासो ऽयथ्‌ । 'सम्यग्दरनज्ञानचासिाणि मोत्षमामंः' 
इति वचनात्‌, मागेम्तावच्छुदररलनत्रयं , मागफलमपुनमवपुरन्धिक्षास्थल मालस्थल्लीलाठंकारति- 
लक्ता । द्विविधं किलेयं परमकीतरागपवजनशासने चहुधज्ञानधारिभिः पूघ्रिभिः समाख्यातम्‌ । 


[ इ्लोकार्थः-- | शुदधभाव द्वारा छमारका ( कामका )} जिन्टोने नाश किया 
है, तीन भुवनके जर्नोक्रो जो पूज्य है, पुणे ज्ञान.जिनका एक राज्य है, देवोका समाज 
जिन्द नमन करता है, जन्मवृक्षका वीज जिन्होने नष्ट किया है, समवसरणमें जिनका 
निवास दहै गनौर केवलश्रौ (-केवलन्ञानदश्नरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करतीदहै, वे वीर 
जगतमे जयवन्त वतते हैँ 1८। 


गथा 


यन्धयार्थः-[ मार्भः मार्मफलम्‌ ] मार्ग प्नौर मार्गंफल [ इति च द्विविधं ] एसे 
दो प्रकारका [ जिनश्ञासने ] जिन शासनमे [ समाख्यातम्‌ ] कथन किया गया है; [ मामः 


मोक्षोपायः | मार्गं मोक्षोपाय दै श्रौर [ तस्य फर ] उसका फल [ निर्याणं भवति ] 
तिर्वणि है 1 । | 1 


टीकाः-- यह, मोक्षमागं मौर उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी सूचना (-उन 
दोनोके स्वरूपके निरूपणकी प्रस्तावना ) है । 


सम्यर्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षाः ( सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक- 
चारित्र मोक्षमागं है )” एसा ( गाल्लका } वचन होनेसे, मागं तो शुद्धरत्नत्रय है भौर 
मागफल मृक्तिरूपी रमणीके विशाल भालप्रदेषमे शोभा-अलद्ुररूप तिलकपना है 
( श्र्थातु मा्ैफच मृक्तिरूपो रमणीको वरण करना है ) । इसप्रकार वास्तवमें ( मागं 








£ मार = (१) कामदेव; (२) हिता; (३) मरण 1 


मार्क बह मास-फटका कथन निन-श्ास्तन विष्‌ | 
टं माय॒ मलज्लटपाय अरु निवांण उसका फट कर| 1२॥ 


जीव भयिकार 


५. 


 पररमनिरपे्षतया निजपरमात्सत्वसम्यकृशद्धानपरिज्नानायुष्ठानश्चद्धरलनत्रयात्मकमार्मो मोक्षोपायः। 


तस्य श्ुद्धरतनत्रयस्य फटं स्वातमोपरव्धिरिति । 
( पृथ्वी ) 
` क्वचिद््रजति कामिनीरतिसधरुत्थकतौख्यं जनः 
क्वचिदुद्रविणरक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः 
क्व विल्िनवरस्य मागंश्ुपलमभ्य यः पण्डितो 
निजात्मनि रो मवेदघ्रजति शक्तिमेतां हि सः ॥९] 
` सियमेषए य जं कज्जं तं लियमं णाएदंघ्णचरितं । 
विषरीयपरिहरच्थं भणिदं खल्ल सारमिदि वयणं ॥३॥ 


{1 
५ 


जौर मार्गेफल एेसा. ) दो प्रकारका, चतुथेज्ञानधुरी (-मनःपयेयन्नानके धारण करनेवाले}. 


पूर्वाचा्योनि परमवीतराग सरव्ञके शासनम कथन किया है । निज परमात्मतत्तवके 

सम्यक्श्चद्धान-ज्ञान-ग्रचृष्ठानरूप कशुद्धरत्नत्रयात्मक मागं परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 

उपाय है श्रौर उस शुद्धरत्नत्रयका फल स्वात्मोपलन्धि (-निज शुद्ध श्रात्माकी 
` प्राप्ति ) है। 


[ ग्रव दूसरी गाथाकी टोका पूणं करते हृए टीकाकरार मूनिराज एलोक कहते 


[ श्ोकाथंः-- | मचुष्य कभी कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी 
ग्रोर गति करता है श्रौर फिर कभी धनरक्षाकी बुद्धि करतादहै। जो पण्डित कभी 
जिनवरके मार्गेको प्राप्न करके निज अत्मामे रत हो जाते है, वे वास्तवमें इस मुक्तिको 
प्राप्त होते ह ।९। | 


` * शुद्ध रत्नत्रय अर्थात्‌ निज परमात्मतच्वकी सम्यक श्रद्धा, उसका सम्यकं ज्ञान ओीर उसका सम्यक 
आचरण परकी तथा भेदको लेश भी अपेक्षा रहित होनेसे वह शुद्धरत्नत्रय सोक्चषका उपाय है; उस 
शुद्ध रत्तत्रयका फल शुद्ध आत्माको पुण प्रापि अर्थात्‌ मोक्ष.है। 


जो. नियमसे कतव्य दशेन-ज्ञान-त्रत यह नियम है ।. 
यह सार पद विपरीतके परिहार हित परिकथित है ।२॥ 


नियमसार 


॥६। 


~ अ 
नियमेन च यस्छरर्थ.स नियमो ज्ञानदशनचासिम्‌ । 
कन्‌ [क 4 कि थ क - ध 
विपरीतपर्िराथं भणितं खल्व सारमिति च्चनम्‌ ।२॥ 


अत्र नियमनब्दस्य सारखप्रतिपादनद्रारेण स्वमाव्रत्नत्रयस्वरूपश्क्तम्‌ । यः सहजपरम- 
पारिणामिकयाचस्थितः सभावानन्तचतुश्यास्सकः शुद्धज्ञानचेतनापरिणामः ख नियमः । नियमेन 
च निशवेन यत्काय प्रयोजनस्वरूपं ज्ञानदशेनचाखिम्‌ । ज्ञानं तावत्‌ तेषु तरिषु परद्रन्यनिरवलं 
वत्वेन निःरेषरोन्तद्खयोगशक्तः सकाशात्‌ निजपरमतच्वपरिज्ञानम्र्‌ उपादेयं मवति । दशेनमपि . 





गधा 


सन्वयार्थः-- [ सः नियमः ] नियम श्र्थात्‌ [ नियमेन च ] नियमसे (निश्चित) 
[ यद्‌ काय ] जो करदे योग्य हौ वह्‌ भ्र्थात [ ज्ञानदशेनचासरिम्‌ ] ज्ञानदशेनचारित्र । 
{ विपरीतपरहिराथं ] विपरीतके परिहार हितुसे ( ज्ञानदशेनचारित्रसे विरुद भावोंका 
त्याग करनेके लिये }) [ खलु ] वास्तवमे [ सारम्‌ इति वचनम्‌ ] “सार” एेसा वचन 
[ भणितम्‌ | कहा है 1 | ~ 


रीकाः-- यहां ( इस गाथाम }), “नियम शब्दको “सार शब्द क्यों लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभावरत्नत्रयका स्वरूप कहा है । 


जो सहूज "परम पारिणामिक भावसे स्थित, स्वभाव-श्रनन्तचतुष्टयात्मक 
शुदध्ञानचेतनापरिणाम सो -नियम (-कारणनियम ) है । नियम (-कारयंनियम ) 
र्यात्‌ निश्चयसे ( निश्चित} जो करने योग्य--प्रयोजनश्वरूप--हो वहु भ्र्थात्‌ 


१-इस परम पारिणामिक धावे “पार्णिमिक' शव्द होने पर धी वह उत्पादन्ययरूप परिणामको 
सूचित करनेके चयि नहीं है तथा पेय्याथिकनयका विषय नहीं है; यह्‌ प्रम पारिणामिक भावतो 
उत्ादन्ययनिरपेक्न एकख्प है गौर द्रव्याथिकनयका वि पय ह ! { विशेषके लियि हिन्दी समयसार 
गाधा ३२०, पृष्ठ ४२३ पर श्री जयसेनाचायंदेवकी संसत टीका भौर बृहद्‌ द्रव्यसंग्रह गाथा १३ की 
टीका. ३४-३१५ पृष्ठ देखो 1] 

र्-इस शुदध्ञानचेतनापरिणाममें "परिणाम" चव्द होने पर भी वह्‌ उत्पादन्ययसूप परिसामको सूचित 
करनक्रे छियि नहीं है जौर पर्वायाथिक नया विषय नहीं है; यह्‌ खन्ञानचेतनापरिखाम तो उत्पादव्यय- 
निरपेक्ष एकङ्प है बौर द्रव्याधिक नयक्रा विषय हे । 


दे-यट्‌ नियम सो कारणनियम है, क्योकि वह सम्यग््ानददनचारित्रल्प कायंनियमका कार्ण है । 
[ कारणनियमके याश्रयतते कार्यनियम प्रगट होता ट! | 


| | जीव अधिकार ` ६ 
 भगवत्परमात्मरुखाभिरपिणो जीवस्य शद्धान्वस्तखंविरासजन्मभूमिस्थाननिजशुद्रजीवास्ति- 


` कायपतशुपजगितपरमश्रद्धानमेव मवति । चाखिमपि निश्वयज्ञानदशनारसककारणपरमात्मनि 


- अविचलस्थितिरे । अस्य तु नियमशब्दस्य निर्ववाणकारणस्य विपरीतपरिहदाराथत्वेन सारमिति 
भणितं भवति । 


( भार्या) 


- इति विपरीतविशुक्तं रत्नत्रयमदुचमं प्रपयाहम्‌। . - ` 
अपुनमवभामिन्यां सथरुद्धवमनंगशं यामि ॥१०॥ ` 


जञानदशंनचारित्र । उन तीनोमेसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जाता है--( १ ) परद्रन्यका 
प्रवलम्बन लिये विना निःशेषरूपसे अन्तर्मुख योगशक्तिमेसे उपादेय (-उपयोगको 
सम्पूर्णीरूपसे प्रन्तर्मुख करके ग्रहण करनेयोग्य ) एेसा जो निज परमतत्त्वका परिज्ञान 
(-जानना ) सोज्ञानदहै । (२) भगवान परमात्माके सुखाभिलाषी जीवको शुद्ध 
 श्रन्तः तत्तवके *विलासका जन्मभूमिस्थान जो निज शुद्धं जीवास्तिकाय उससे उत्पन्न 
होनेवाला जो परम श्रद्धान वही दशेन है। (३ ) निश्चयन्ञानदशेनात्पक कारणपर- 
मात्म श्रविचल स्थिति (-निश्चलरूपसे लीन रहना ) ही चारित्र है । यह ज्ञानदशंन- 
चारित्रस्वरूप नियम निर्वाणका चकारण है । उस “नियम” शब्दको विपरीतक परिहार 


हेतु “सार शब्द जोडा गयादहै। 
 [ अब तीसरी गाथाकी टीका पुणँ करते हए श्लोक कहा जाता है : ] 


[ श्लोकाथे-- | इसप्रकार गै विपरीत रदित (-विकल्परहित ) *अचुत्तम 


रत्नत्रयका आश्य करके मुक्तिरूपी रमणीसे उत्पन्न अनङ्ख (-अशरीरी, श्रतीच्छिय, 
आत्मिक ) युंखको प्राप्त करता हं । १०। 


-विलास = क्रीडा, आनन्द, मौज । 


२-कार्ण जैसा ही कायं होता है; इसय्यि स्वरूपे स्थिरता करनेका अभ्यास ही वास्तवे अनन्त कार 
` तक स्वरूपमें स्थिर रह जानेका उपाय है । 


-विपरीत विर । [ व्यवहाररत्नत्रयरूप विकल्पौको--पराधित धावोको--चछोडकर मात्र निधिकल्प 
ज्ञानदशंनचारित्रका ही-श्ु्धरत्नत्रयका ही-स्वीकार करने हेतु “नियमः के साय "सार दाब्द 
जोडा है] 


 ४-अनुत्तम = जिसे उत्तम कोई दुसरा नहीं है ेसा; सर्वोत्तमः; स्व॑श्च ठ । 
५ । 


१० -नियमसार 


नियं मोक्खउवायो तस्स एलं हवति परमि््बरणिं। 
एदेसिं तिष्दं पि य परत्तेयपरूवणा होई ॥४॥ 


नियमो मोक्षोपायस्तस्य फलं भूवति परमनिर्णम्‌ । 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रव्येकप्रहूपणा भवति ॥४।। 


रत्नघयस्य मेदकरणरक्षणक्थनमिदम्‌ । मोक्षः साक्षादखिलकरम्रध्वंसनेनासादित- 
महानन्दरामः । पूर्योक्तनिष्पचाररल्नत्रयपरिणतिस्वस्य महानन्दस्योपायः । अपि चेषां 
्ञानदर्शनचासिणां तयाणां प्रव्येकप्रहपणा मवति । कथम्‌, हृदं ज्ञानमिदं दर्शनमिदं 
चासि मित्यनेन विकल्पेन । दर्शनज्ञानचाखिणां रक्षणं वक्ष्यमाणघ्त्रेषु ज्ञातव्यं मवति । 





माथा 2 


अन्वयाथं :--[ नियमः ] ( रत्नत्रयरूप ) नियम [ मोक्षोपायः ] मोक्षका उपाय 
है; [ तस्य फं ] उसका फल [ परमनिर्घाणं भवति ] परम निर्वाण. है। [ अपिच] 
पुनश्च ( भेदकथन द्वारा श्रभेद समभानेके हेतु ) [ एतेषां त्रयाणां ] इन तीनोंका | प्रत्येक- 
प्ररूपणा ] भेद करके सिन्न-भिन्च निरूपण [ भवति ] होता है । 


टीकाः--रत्नत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमे श्रौर उनके लक्षणोके सम्बन्धे यह्‌ 
कथन हि । 


समस्त कमकि नाशद्ारा साक्षात्‌ प्राप्त किया नानेवाला महा श्रानन्दका लाभ 
सो मोक्च है 1 उस्र महा ्रानन्दका उपाय पूर्वोक्त निरूपचार रत्नत्रयरूप परिणति है । 
पूनश्च ( निरूपचार रत्नत्रयरूप अभेदपरिणतिमे अन्तर्भूत रहे हुए ) इन तीनका--ज्ञान, 
दरोन श्रौर चारित्रका--भिन्न-भिन्न निरूपण होता है। किसप्रकार ? यह्‌ ज्ञान है, यह्‌ 
दर्शन है, यह चारित्र है--इसप्रकार भेद करके 1 ( इस शाच्रमे ) जो गाथासूत्र म्रागे 
कटै जारयेगे उनमें दर्शन-ज्ञान-चारित्रके लक्षण ज्ञात होंगे । 


[ मव, चौथौ गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए शलोक कहा जाता है : | 





ह नियम मोक्ष-उपाय उषा फल प्रम निर्वाग है | 


इन तीनकरा दी मेद पूेक भिन्न. मिनन विधान है ।४॥ 


जीव अधिकार । १९१ 
, (मंदक्रता) ` | 
मोक्षोपायो भवति. यमिनां जुद्धग्लत्रयाहमा 
ह्यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दष्टिरन्याऽपि मैव । 


शीरं तावन्न भवति परं मोज्ञुभिः प्रोक्तमेतद 
बुद्ध्या जन्तुनं पुनरुदर याति मातुः स भव्यः ।॥११।। 


अत्तागमतच्चाणं सदहणादो हषेइ सम्पत्तं । 
ववगयश्मसेसदोसो सयलगुणप्पाह्‌ पे अत्तो ॥१॥ 


आघ्तागमतच्छानां भ्रद्धानाद्वति सम्यक्सम्‌ । 
-व्यपगतारोषदोषः सकल्युणात्मा भवेदाप्तः ॥५॥ 


व्यवहारसम्यक्लस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 1 यप्तः शंक्ारहितः । शंका हि सकृलमोहराग- 
>. (~ (~~ (~ ¢ [> ५ 
दरेषादयः । आगमः तन्धुखारविन्दविनिगंतषमस्तवस्तुविस्तारसमर्थनदक्षः चतुरघचनसंदर्मः । 


[ एलोकाथेः-- ] सुनियोको मोक्षका उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक ( शुद्धरत्तत्रय- 
परिणत्तिरूप परिणमित ) ्रात्मा है । ज्ञान इससे कोई भ्रत्य नहीं है, दर्णन भी इससे 
कोई अन्य नहीं है शओ्रौर शीलं-( चारित्र ) भी श्रन्य नहीं है ।-- यह, मोक्षको प्राप्त 

 करनेवालोने (अ्ररिहन्तभगवन्तोने) कहा है । इसे जानकर जो जीव पुनः साताके उदरमें 
नही आता, वह्‌ भव्य है ।११। 
| गाथा ५ 

अस्वयाथेः--[ अश्षागमतखानां ] आप्त, आगम श्रौर तर्वौकी .[ श्रद्धानात्‌ ] 

श्रद्धासे [ सम्यक्त्म्‌ ] सम्यक्त्व [ मवति ] होता है; [ व्यपगताशेषदोषः ] जिसके श्रशेष 


( समस्त ) दोष दुर हृए हँ एेसा जो [ सक्रगुणात्मा ] सकलगुणमय पुरुष [ भप्त; 
भवेत्‌ ] वह्‌ भ्राप्त है। 


रीकाः--यह ग्यवहारसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन है । | 
माप्त अर्थात्‌ शंकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागद्रेषादिक ( दोष }) । 


रे ! आप्त-मागम-त्वका श्रद्धान वह सम्यक्त्व है । 
निःशेषदोषविदीन जो गुणसकर्मय सो आप्त है ।५। 


२ ` तियमसार 


[8 [+ 9 = ट ५ ( | 
रानि बरहिस्तान्वस्तचपरमास्पतखमेदमिच्रानि यथवा जीवाजीवालवसवरनिजरावन्धमोताणां 
मनदास्पप्तथा भवन्ति । तेषां सम्यकूधद्धानं व्यवहारस्नम्यक्तमिति । 


( आर्या } 
भवभेयमेदिनि सगवति मवतः फं भक्तिर न समस्ति । 
तर्हि भवाम्बुधिमध्यग्राहयखान्तगंतो मवसि ॥१२॥ 
टुदहतेर्हभीरुरोसो रागो मोहो चिता जरा रुजाभिच्चू। 
सेदं खेद मदो रट विम्हियिणिष्दा जएुञ्ेगो ।६॥ 


जधा ष्णा मयं रोषो रामो मोहथिन्ता जरा रना पृरखुः । 
स्वेदः खेदो मदो रतिः धिप्मयनिद्र जन्मोदधेगौ ।(६॥ 





आगम भ्र्थात्‌ श्राप्तके मूखारविन्दसे निकली हुई, समस्त वस्तुविस्तारका स्थापन करनेमें 
समर्थं एेसी चतुर वचनरचना । तचत बहिःतत््व श्रौर अन्तःतत्तवरूप . परमात्मत्वं एसे 
{दो ) भेदोवाले हँ अथवा जीव, श्रजीव, प्रास्चव, संवर, निजंरा, बन्ध तथा मोक्ष एसे 
भेदोके कारण सात प्रकारके हैँ । उनका (-ग्राप्तका, भ्रागमकरा श्रौर तत्त्वका }. सम्यक्‌ 
श्रद्धानं सो व्यवहारसम्यक्त्वे है । 


[ जव, पौचवीं गाथाकी टीका पुण करते हुए ब्लोक कहा जाता है : | 


[ श्लोकाथेः--] सवके भयक्रा मेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्या तुभे 
भक्ति नहींदहैः?तोतु भवसमुद्रके मध्यमे रहनेवाले मगरके मुखम है । १२। 


गाथा & 


न्वयः सेधा | धुषा, [ तरष्णा ] तुषा, [ मयं ] मय, [ रोषः ] रोष 
( कोध ), { रागः ] राग, [ मोहः ] मोद, [ चिन्ता | चिन्ता, [ जरा ] जरा, [ सुना ] 
रोग, [ श्रघयुः | मृल्यु, [ सेदः ] स्वेद ( पसीना ), [खेदः ] खेद, { मदः] मद, 





है दोप बाद कटे रति मोह, चिन्ता, मद्‌, जरा । 
भव; दोप, राग, ₹ जन्म, निद्रा, रोग, सेद, जधा, टपा ॥६॥ 


जीव अधिकार ` | १३ 


~ ~ . अष्टदशदोषसरूपार्यानमेवत्‌ । यघ्ातावेदनीयतीव्रमंदक्तेश्करी ज्लधा । अघ्ाता- 
 बेदनीयतीव्रतीतव्रतरमदमंदतरपीया सषुपजाता तृषा । ` इहलोकपरलोकाव्राणागुप्तिमरणवेदना- 
 फस्मिकमेदात्‌ सप्तथा मवति मयम्‌ । क्रोधनस्य पु सस्तीव्रपरिणामो रोषः । रागः प्रशस्तो ऽप्रश्- 
स्त्व, दानशीलोपवासगुरुजनवेयाधच्यादिसषद्घःप्रशस्तरागाः , स्ीराजचौरमक्तविकथाटापाकणन- 
कौतूहलपरिणामो हय्रशषस्तरायः । चातुवण्यंप्रमणसंघधात्घल्यगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽप्रशषस्त 
एव । चिन्तनं धर्मशुक्टसूपं प्रशस्तमितरदग्रशस्तमेव । तियंड्मानव्ानां वयछृतदेहविकार एव 


[ रतिः ] रति, [ विसमयनिद्र ] विस्मय, निद्रा, [ जन्परोदेणतै ] जन्म मौर उद्धेग [-गरति ] 
--( यह्‌ अठारह दोष हैँ ) 
दीक्षाः यह अठारह दोषोके स्वरूपका कथन है । 


` (१) श्रस्लातावेदनीय सम्बन्धौ तीव्र अथवा मंद क्लेशकी करनेवाली वह्‌ श्चुधा 
है ( प्र्थात्‌ विशिष्ट-खास प्रकारके-ग्रसातवेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली जो 
विशिष्ट शरी र~श्रवस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाला 
जो खानेकी इच्छारूप दुःख वह्‌ श्ुधा है) । (२) श्रसातवेदनीय सम्बन्धी तीन्न, तीव्र. 
तर (-जधिक तीन्र }), मन्द श्रथवा संदतर पीड़से उत्पन्न होनेवाली वहु त्रृषा है 
( श्र्थात्‌ विशिष्ट श्रसातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट शरीर-प्रवस्था 
उस पर फूकाव. करनेसे मोहनीय क्के निसित्तसे होनेवाला जो पीनेकी इच्छारूप दुःख 
वह्‌ तुषा है) । (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, अरक्षाभय, ्रगुप्तिमय, मरण- 
मय, वेदनाभय तथा अकस्मातभय इसप्रकार भय सात प्रकारके हैँ । (४) क्रोधी पुरुषका 
तीन्न परिणाम वह्‌ रोष दहै 1 (५). राग प्रशस्त श्रौर प्रप्रणस्त होता है; दान, शील 
उपवासं तथा गुरुजनोको वेयाब्रतत्य श्रादिमे उत्पन्च होनेवाला वह्‌ प्रशस्त रागटहै प्रर 
स्त्री सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोर सम्बन्धी तथा भोजन सम्बन्धो विकथा कहने तथा 
सुननेके कौतूहलपरिणाम वह भ्रप्रश्स्त राग है। (६) चार प्रकारके शध्रमणसंघके 
प्रति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह्‌ प्रशस्त हँ प्रौर उससे ्रतिरिक्त मोह अप्रशस्तही है । 





% श्रमराके चार प्रकार इप्रकार है--(१) ऋषि, (२) मुनि, (३) यत्ति ओर (४) अनगार । 
 ऋष्धिवाले श्रमण वे ऋषि है; अवधिज्ञान, सनःपययज्ञान अथवा केवलन्ञानवलि श्रमण वे मुनिर 
उपशसक अथवा क्षपक श्चं एमे आरूढ श्रमणवे यति है; बौर सामान्य साघु वे अनगार है ।- रेते चार 
प्रकारका श्रमणसंघदहै। 


१४ नियमसार 


जरा | वा्तपिचश्सेष्मणांपरेपम्यसंजातकङेवरवरिपीटेव रुना । सादिपनिधनमूर्तनदरियविजातीयनर- 
नारफादिविभावव्यञ्चनप्यायविनाश एव मद्युरित्युक्तः। अज्युभकमेिपाक्रजनितशषरीरायाससथ्रप- 
लातपूतिगंधस्म्धस्थवारनावाधितवार्धिन्दुसंदोडः स्वेदः । अनिषएटलमः खेदः । सदजचतुरकषित्यनि- 
खिलजनताकर्णाभरतस्वं दिसहजशरीर इख्वरेश्वर्येरारमाहंकारजननो मदः । मनेोत्ेषु वस्तुषु परमा 
प्रीति रतिः । परमसमरसीमावमावनापरित्यक्तानां क्वचिदपू्वद शनादविसमयः । केवलेन छभ- ` 
कर्मणा, केवलेना्चमकर्मणा, मायया, बयुम्चुममिश्रेण देवनारफति्यडमसुप्यपर्ययिपूस्पतिजनम । 
दशनायरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्तमितन्नानन्योतिरे निद्रा । इष्टवियोगेषपु धिक्ठवमाव एषोद्रेगः । 
एभिर्महादोपैव्यप्राल्चयो टोका; । एतैर्विनिश्क्तो वीतरागसरव्न इति । 


(७) धर्मरूप तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार) प्रशस्त है श्रौर उसके 
प्रतिरिक्त (आात्तरूप तथा रौद्ररूप चिन्तन) ्रप्रशस्त ही है। (ठ) तिर्य॑चो तथा 
मचुष्योको व्यक्त देहविकार (-भ्नायुके कारण होनेवाली शरीरको जीणदशा) वही 
जरा है । (€) वात, पित्त मौर कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाली कलेवर (-शरीर) 
सम्बन्धी पीड़ा वही रोग है! (१०) सादि-सनिधन, मूर्तं इन्द्रियोवाले, विजातीय 
नरनारकादि विभावव्यंजनपर्यायथका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया है। (११) 
प्रणम कर्मके विपाकसे जनित, शारीरिक श्रमसे उत्पच्च होनेवाला, जो दर्गधके सम्बन्धके 
कारणे बुरी गन्घरवाले जलबिन्दुजंका समुह वह्‌ स्वेद है । ८ १२ ) श्रनिष्टकी प्राप्ति 
(र्यात्‌ कोई वस्तु ्रनिष्ट लगता ) वह्‌ खेद है । (१३) स्वै जनताके (-जनसमाजके ) 
कानोमे श्रमृत उंडलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज ८ सुन्दर ) शरीरके 
कारण, सहज ( उत्तम ) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा सहज रेडवरयैके कारण 
भ्रत्ममे जो श्रहुद्कारकी उत्पत्ति वह मद है । ( १४ ) मनोज्ञ ( मनोह र-सुन्दर ) 
वस्तुनोमे परम प्रीति सो रति है । ( १५) परम समरसीभावकी भावना रहित जीवोको 

( परम समताभावके भ्रचुभव रहित जीवोंको ) कभी पूवेकालमे न देखा हुआ देखनेके 

कारण होनेवाला भाव वह विस्मयहै।! (८ १६) केवल शुभ कर्मसे देवपर्यायमें जो 

उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्मेसे नारकपर्यायमे जो उत्पत्ति, मायाश्च तिर्यचपर्यायसें 

जो उत्पत्ति अर णुभाश्ुम भिश्च करमसे मनुष्यपर्यायमे जो उत्पत्ति , सो जन्म है । (१७) 

दशनावरणीय कर्मके उदयसे जिसमे ज्ञानज्योत्ति अस्त हो जाती है वही निद्राहै। 

(१८) इष्टके वियोगे विक्लव माव ( घबराहट ) ही उद्ेग है ।--इन ( ब्रलारह ) महा 

दोपोति तीनलोक व्याप्त हँ । वीतराग सर्व्न इन दोषोपि विमुक्त हैँ 1 


जोव गधिकार | १५ 
तथा चोक्तम्‌- ` [ति त 


“सो धम्मो जर्थ दया सो-वि तवो विक्षयगिग्गहो जत्थ । 
दपअटूटदोसरहिमो सो देषो णत्थि सन्देहो ॥' 


[ वीतराग सवेज्ञको द्रव्य-भाव घातिकर्मोक्रा अभाव होनेसे उन्हं भय, रोष, 
राग, मोह, शुभाशुभ चिन्ता, खेद; मद, रत्ति, विस्मय; तिद्रा तथा उद्धेग कहुमि होगे ? 


ग्रौर उनको समूद्र जितने “सातवेदनीयकर्मोदयके मध्य विन्दु जितना भ्रसाता- 
वेदनोयकर्मोदय वर्तता है वहु, मोहुनीयकमसेके बिलकुल स्रभावमें, लेशमात्र भी श्ुधा या 
तृषाका निमित्त कहसि होगा ? नहीं होगा; कथोकि चाह जितना श्रसातवेदनोय कमं 
हो तथापि मोहुनीयक्मेके अभावमें दुःखकी वृत्ति नहींहो सकती; तो फिर यहाँतो 
जहाँ श्रनन्तगुने सातावेदनीयकर्मके मध्य अल्पमात्र (-प्रविद्यमान जसा ) असातवेदनीय- 
कमं वतंता है वहाँ श्चुधा-तृषाकी वृत्ति कसि होगी ? श्ुधा-तृषराके सद्धावमें अनन्त 
सुख, भनन्त वीयं श्रादि क्हसि सम्भव होगे ? इसप्रकार वोतराग सवेज्ञको श्चुधा ( तथा 
तृषा ) न होनेसे उन्ह कवलाहार भो नहीं होता । कवलाहारके बिना भी उनके ( श्रन्थ 
 मनुष्योको भ्रसम्भवित. एसे ), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तधातुरहित परमौदारिक शरीर- 
रूप नोकर्माहारके. योग्य, सूक्ष्म पुदूगल प्रतिक्षण भते हैँ ओ्रौर इसलिये शरीरस्थिति 
 रहतीहै।ः ` 
| गौर पवित्रताका तथा पुण्यका टा सम्बन्ध होता है. अर्थातु घातिकर्मोक्षा 
`श्रमावको श्रौर शेष रहै भ्रघाति. कर्मोकाः एेसा सहज सम्बन्ध होता है कि वीतराग 
सवेज्ञको ` उन शेष रहँ अ्रघातिकमकि फलरूप परमौदारिक शरीरम जरा, रोग तथा 
स्वेद नह होते । # । 
प्रौर केवली भगवानको . भवान्तरमे उत्पत्तिके निमित्तभूत शुभाशुभ भावन 
होनेसे उन्हँ जन्म नहीं होता; ओर जिस देहुवियोगके पश्चात्‌ भवान्तरप्राप्तिरूप जन्म 
नहीं ह्येता उस देहवियोगको सरण नहीं कहा जाता । 


[ इसप्रकार वीतराग सर्वज्ञ अठारह दोष रहितर्है। ] 
इसीप्रकार ( अनन्य शास्त्रम गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 


; मृ गाथार्थः] -वह धर्म हैः जहां दया है, वह तप है जहा विषयोंका निग्रह है, 
वह्‌. देव है-जो-मलारह-दोष-रहित है; इस सम्बन्धमे संशय नहीं है ।“ 


१६ नियमसार 
तथा चोक्तं श्रीविघधानन्दिस्वामिभिः- 
( माक्नी ) 
(८ सभिमतफरपिद्धेरम्युपायः सुबोधः 
स च भवति सुशास््राचस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ 
[+ [4 स 
इति भधति स पृल्यस्तस्रसादास्बुद्धः 
न हि कृतथुपकारं सधवो षिस्मरति ।।" 
तथाहि- 
( मालिनी ) 
शतमखशतपूल्यः प्राज्यसद्योधराल्यः 
स्मरतिरसुरनाथः प्रास्तदुष्टाघयुथः । 
पदनतवनमारी भव्यपग्रा्ुमाखी 
दचतु शमनिशं नो नेमिरानन्दभूमिः ॥१३॥ 





भौर श्री विद्यानन्दिस्वामोने ( श्लोक दारा ) कहा है किः- 


““[ शलोकाथैः-- ] इष्ट फलको सिदधिका उपाय सुबोध है ( अर्थात्‌ मुक्तिक 
प्राप्तका उपाय सम्यग््नान है ), सुबोध सुशस्त्रसे होता है, सुशास्तरकी उत्पत्ति भ्राप्तसे 
होती है; इसलिये उनके प्रसादके कारण श्राप्त पुरुष बुधजन द्वारा पूजनेयोग्य हैँ (अर्थाव्‌ 
मुक्ति सवेज्ञदेवकी कृपाका फल हौनेसे सवेज्ञदेव ज्ञानियो द्वारा पूजनीय है), क्योकि किये 
हए उपकारको साधु पुरुष ( सज्जन ) भ्रूलते नहीं है ।” 


मौर ( छठवीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पञ्चप्रभ- 
मलधारिदेव लोक द्वारा स्वेज्ञ भगवान श्री नेमिनाथकी स्तुति करते हैँ ):-- | 


[ श्लोकाथः--] जो सौ इन्द्रौसे पूज्य है, जिनका सदुबोधरूपी ( सम्यम्नान- 
रूपी ) राज्य विशाल दहै, कामविजयो ( लौकांतिक >) देवोके जो नाथ, दुष्ट पापोके 
समुहका जिन्होने नाश किया है, श्री छृष्ण जिनके चरणो नमे है, मव्यकमलके जो सूर्यं 
द ( श्र्थत्‌ भव्योरूपी कमलोको विकसित करने जो सूयं समान हैँ ), वे भ्रानन्दभ्रुसिं 
नेमिनाथ (-च्ानन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान ) हमे शाश्वत सूख प्रदान करं । १३। 


जीव. अधिकार १७ 


धिस्सेषदोसरहि्मो केवलणाणाहपरमविभवजदो । 
सो परमप्पा उच्च तथिविवरीथ्रो ण ॒परमप्या ॥७1 


निःरोषदोप्रहितः केवलक्ञानादिपरम विभवगुतः । 
स॒ प्रमामोच्यते तद्विपरीतो न परमत्मा ॥ ७॥ 


तीर्थकरपरमदेवखरूपार्यानमेतत्‌ । मात्मगुणघातकानि धातिकर्माणि ज्ञानदर्शना- 
 वरणान्तरायमोहनीयकर्माणि, तेपां निरवशेषेण प्रध्वंसानिःशेषदोपरहितः अथवा पूर्वघरोपाचा्टा- 
द्शमहादोपनिमूंखनाननिःदेषदोपनिषंक्त इट्युक्तः । सकरविमलकेवर्वोधक्रेवलदष्टिपरमवीतरागात्म- 
 कानन्दा्नेकपिभवसश् दधः । यस््ेवंविधः त्रिकालनिराघरणनित्यानंदेकस्वरूपनिलकारणपरमातम- 
 भावनोखन्नकार्यपरमात्मा स एव भगवान्‌ अहन्‌ परमेश्वरः । अस्य भगवतः परमरस्य विपरीत- 


गाथा-७ 


| अन्वयाथेः--[ निःरेषदोषरहितः ] ( एसे ) निःेष दोषसे जो रहित है श्रीर 
[ केवलङ्गानादिपरमविभवयुतः ] केवलज्ञानादि परम वैभवसे जो संयुक्त है [ सः ] वह [ पर- 


मात्मा उच्यते ] परमात्मा कहलाता है; [ तद्विपरीतः ] उससे विपरीत [ परमासा न ] 
` वहु परमात्मा नहीं है । 


टीकाः--यह तीर्थकर परमदेवके स्वरूपका कथन है | 


मात्माके प्रुणोका घात करनेवाले घातिकर्म--ज्ञानावरणीयकर्म, दशंना- 
 वरणीयकर्म, श्रन्तरायक्मं तथा मोहुनीयकर्म- हैं; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर 
` देनेके कारण ( कुं भी शेष रखे विना नाश्र कर देनेसे ) जो “निःशेषदोषरहितं" ह 
प्रथवा पूवं सूत्रमें ( छठवीं गाथाम ) कह हुए अठारह महादोषोक्ो निमूल कर दिया दहै 
इसलिये जिन्हं “निःओेषदोषरहित”” कहा गया है श्रौर जो सकलविमल (सर्वधा निर्मल) 
 केवलन्ञान-केवलदशेन, परमवीतरागात्मकर श्रानन्द इत्यादि प्रनेक वैभवसे समृद्ध" है, 


सव दोष रहित मनन्तज्ञान-टगादि परम विभवमयी | 
परमात्म टे वहः;. किन्तु. तद्विपरीत परमातमा वही । ७॥ 


१८  नियमसार 
[कन ५.4 [कम्‌ ~ ५ ध 
गुणात्मकाः सवं देवामिमानदग्धा अपि संसारिण इत्यथः 1 
4 दक्ुन्दा | क ॐ 
तथा चोक्तं श्रीकुन्दकन्दाचायंदेवेः-- 
“तेजो दिद्धी णाणं इदी सोक्खं तदेव ईत्तरियं । 
तिहवणपहाणददयं माहप्पं जस्स सो अरि |+ 
तथा चोक्तं श्रीभदस्रतचन्द्रप्ररिभिः- 





ठेते जो परमात्मा--अर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, ` नित्यानन्द-एकस्वरूप तिज कारणपर- 
मात्माकी भावनासे उत्पन्न का्थेपरमात्सा, वही भगवान महृत्‌ परमेश्वर हुं । इन भगवान | 
परमेश्वरके गुणोंसे विपरीत गणोवाले समस्त ( देवाभास ), भले देवत्वके श्रसिमानसे 

दग्ध हों तथापि, संसारो ह ।--एेसा ( इस गाधाका } त्रथं दहै । 


इसीप्रकार ८ भगवान ) श्री कुन्दकुन्दचा्यदेवने ( -प्रवचनसारकी गाथासे ) 
कहा है किः-- 


[ “गाधाथेः-- | तेज ( भामण्डल ), दशन ( केवलदर्ंन ), ज्ञान ( केवल- 
ज्ञान ), ऋद्धि ( समवसरणादि विध्ुति), सौख्य ८ श्रनन्त श्रतीच्िय सुख ), ( इन्द्रादिक 
भी दासरूपसे वतं एेसा ) एे्वयं, ओर ( तीन लोकके अधिपतियोके वल्लभ हनेरूप ) 
व्रिञयुवनप्रधानवल्लभपना--एेसा जिनका माहस्स्यरहै, वे ब्र्हृत हैँ ।“ 


मौर इसीप्रकार ( आचायेदेव ) श्रीमदू श्रसृतचन्द्रसुरिने ८ भ्रात्मख्यातिके २४ 
वे एलोक्मे--कलणमे ) कहा है कि :- 





-नित्यानन्द-एकस्वरूप = नित्य सानन्द ही जिसका एक स्वल्पं है ठेसा । [ कारणपरमात्मा त्रिकाल 


मावरण रहित है गौर नित्य आनन्द दी उसका एक स्वरूप है । प्रत्येक आत्मा चक्ति-अपेश्नासे निरावरण 
एव्‌ जनन्दमय ही है इसलिये प्रत्येक जात्मा कारणपरमात्मा है; जो कारणपरमारमाको धाता है--उसी 
का साच्रय करता दै" वह्‌ व्यक्ति--अपेक्षसि निरावरण बौर भानन्दमय होता है अर्थात कायंपरमात्मा ` 
दोता दै1 चक्तिमेते व्यक्ति होती है, इसय्यि खक्ति कारण है शौर व्यक्ति कायं है । ठेसा होनेसे चक्तिरूप 
पस्मात्माका कारणपरमात्मा कटा जता है अर व्यक्त परमात्माको का्यपरमात्मा कटा जात्ता ह । 


देखो, श्री परम्र्‌ तप्रभावकमंडट च प्रकाशित श्रवचनसार पष्ठ ठठ । 


जीव अधिकार ` । १६. 
, (जादू ख्विक्रीडित). 
(कस्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निहन्धंति ये 
 धामोहाममहस्िनां जनमनो प्रुष्णन्ति स्पेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षास्षरतोऽस्रतं 
| वद्यास्ते ऽटपहसरखक्षणधरास्तीथेशवराः सूरयः ।।' 
तथाहि- | | 
। ( मालिनी) 
जगदिदमजगच ज्ञाननीरेष्टान्त- 
भ्र मरवदवमाति प्रस्फुटं यस्य नित्यम्‌ । 
तमपि किर यजेहं नेमितीथकरेशं 
नटनिधिमपि दोर्याष्चचराम्यध्यवीचिम्‌ ॥ १४॥ 


तस्स मुहगगदवयणं पुम्वावरदोस्तपिरदियं सुद्ध । | 
आगममिदि परिकदियं तेण दु किया हंति तचल्था ॥८॥ 


“[ श्लोका्थं-- | जो कान्तिसे दशों दिशाश्रोको धोते ह निर्मल करते है, 
जो तेज हारा अत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको ठंक देते है, जो रूपसे जनोके मन हर 
लेते है, जो दिन्यध्वनि द्वारा ( भव्योके ) कातोमे मानों कि साक्ातु श्रमृत बरसाति हों 
` सा सुख उत्पन्न करते है श्रौर जो एक हजार तथा अठ लक्षणोको धारण करते है 
वे तीथेद्कुरसूरि वंद्यदहेँ 1 ` । 

मरौर (सातवीं गाथाको टोका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यपधरभ- 

मलधारिदेव श्लोक द्वारा श्री नेमिनाथ तीर्थकरकी स्तुति करते हैँ ) :-- 
[ श्लोकार्थः-- | जिसप्रकार कमलके भीतर भ्रमर समा जाताहै उसीप्रकार 
. जिनके ज्ञानकमलमें यहु जगत . तथा श्रजगत (-लोक तथा ग्रलोक) सदा स्पष्टर्पसे 
समा जते है- ज्ञात होते है, उन नेसिनाथ तीर्थकरभगवानको यँ सचमुच पूजतारहैं 


कि जिसमे ऊँची तरंगोवाले समूद्रको भो (-दुस्तर संसारकोभी) दो श्रजाश्रोसे पार 
करु 1१८) 


परमात्म-वाणी शुद्ध पूर्वापर रहित निर्दोष है | 
५ [च 
आगम बही, दती वदी तत्वा्थका उपदेश है ।८॥ 


२० नियमसार 


तस्य युखोद्रतवचनं पूर्व्यापरदोपविरहितं शद्रम्‌ । 
आगममिति परिकथितं तेन त॒ कथिता भवन्ति तार्थः ॥८॥ 


५ ^+ 0 
परमागमस्हूपाख्यानमेतत्‌ । तस्य खलु परमेश्वरस्य बदनवनजविनिगतचतुरवचन- 
र्चनप्रपंचः पूरापरदोपधिर हितः, तस्य भगवतो रागामावात्‌ पापद्युत्रवद्धिसादिपापक्रियामावच्छुद्धः 
परमागम इति परिकथितः । तेन परमागमम्रतेन मन्यैः भ्रवणांजटिपुट्पेयेन पक्तिषन्दरीष्खदप्प- 


णेन संसरणवारिनिधिमहावते निमग्नघमस्तमन्यजनतादचहस्तावलम्बनेन सहजवैराग्यप्रापादरिखर- 
शिखामणिना अन्ञुण्णमोकषप्रासदप्रथमसोपानेन स्मरभोगसथुदभूतप्रशस्तरागां गारैःपच्यमानसमस्त- 





माधा < 


अन्वयार्थः--[ तर्य श्रुखोद्गठवचनं ] उनके मुखसे निकली हृई वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोपिरदितं श्दधम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-अगे पीके विरोध रहित ) श्रौर 
शुद्ध है, उसे [ आमम्‌ इति परिकथितं | प्रागम कहा है; [ तेन तु ] ग्रौर उसे [ तचार्थाः | 
तत्त्वा्थं [ कथिताः भवन्ति ] कहे हैँ । 


रीकाः-- यह्‌, परमागमके स्वरूपका कथन है 1 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्वरके मुखकमलसे निकली हई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार-जो कि शभूर्वापर दोष रहित" है ओर उन भगवानको रागका मभाव होनेसे 
पापसूच्रको भाति हिसादि पापक्रिवाश॒न्य होनेसे “शुद्ध है वह--परमरागम.कहा गया 
है । उस परमागमने-- कि जो (परमागम) भव्योको कर्णरूपी अद्धलिपुटसे पीनेयोग्य 
प्रमृत है" जो मृक्तिमुन्दरीके मुखका दपण है (अर्थात्‌ जो परमायम मुक्तिका स्वरूप 
दरणाता है), जो संसारसमुद्रके महा अवरम निमग्न समस्त भन्यजनोंको हस्तावलम्बन 
(हायका सहारा) देता है, जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका ®शिखामणि है 
जोकभौन देखे हुए (-भ्रनजाने ग्रननुभ्रूत, जिस पर स्वयं पहले कभी वहीं गया है 
एसे) मोक्ष-महलकी प्रथम सीदी है भौर नो कामभोगसे उत्पच्च होनेवाले ब्रप्रशस्त 





# निखामणि =विखरके ऊपरका रत्न; चूडामणि; कलंमीका रल 


ममम सहज यकपा 
{ परमागम सहज वैराग्यङ्पौ महच्के सिखामसि समान है, क्योकि परमागमका तात्पयं सहज 
व रग्यकाो उक्ता ह । | 


क्लीव अधिकार | २१ 


दीनजनतामहत्कलेशनिनीशनपमथसजरजल्देन कथिताः खलु सपततच्वानि नव पदार्था ति । 
तथा चोक्त श्रीपमन्तभद्रस्ामिभिः- 
: | (मार्य) 
 ५अन्युनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहस्तन्ज्ञानमागमिनः । 
ह ( हरिणी ) _ 
ठचितर्खितं शुद्धं निर्व्वाणकषारणकारणं 
निखिरमविनामेतत्कर्णाग्रतं निनसदचः । 
, भवपरिभवारण्यञ्वालिखिषां प्रशमे नलं 
` प्रतिंदिनमहं बन्दे बन्धं सदा जिनयोगिभिः ।१५॥ 


रागरूप श्रंगारों दारा सिक्ते हए समस्त दीन जनोके महक्लेशका नाश करनेमे समर्थं 


सजल मेव (-पानीसे.भरा हुभ्रा बादल ) है, उसने-वास्तवमें सात तत्व तथा नव 
पदाथ कहे है । 


इसीप्रकार (म्राचा्येदेव) श्रौ समन्तमद्रस्वामीने ( रत्नकरण्डश्रावकाचारमें 
४२ वें इ्लोकद्वारा ) कहाहैकिः- 


[. प्लोकार्थः-- | जो न्यूनता विना, अधिकता विना, विपरीतता बिना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको निःसन्देहरूपसे जानता है उसे श्रागमियों ज्ञान (-सम्यग््ञान) 
कहते है. । 


भ्रव, आघ्वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकारः भृनिराज इलोक 
द्वारां जिनवाणीको--लिनागमको वन्दन करते हैँ : | 


[ श्लोका्थेः--] जो ( जिनवचन ) ललितमे ललित है,जो शुद्ध हैः 
तिर्वाणके कारणका कारण दहै, जो सवं भनव्योके कर्णोको श्रमृतरहैः जो भवमवरूपी 
श्ररण्यके उग्र दावानलको शांत करनेमे जलह श्नौरनजो जेन योगियों द्वारा सदा वंद्य 


है, एसे -इन जिनभगवानके सदुवचनोको ( सम्यक्‌ जिनागमको ) मै प्रतिदिन वन्दन 
करता ह १५) 


 १-ञगमियों = आगमवन्तो; जागमके ज्ञाताओं । 
` २-रुलितमें रुचित = अत्यन्त प्रस्ता उत्पन्च करे ठेस; अतिशय मनोहर । 


` चियमसार 


जीवा पोगगलकाया पम्माधम्पा य काल आयासं । 
तच्चच्था इदि भणिदा णाणाय्ुणपज्जएहि सजुचा ॥९॥ 
जीवाः पुद्लकाया धर्माधर्म च काल आकाशम्‌ । 
१ [#4 [क दे [| 
तच्ार्था इति भणिताः नानागुणपर्यायंः संयुक्ताः ॥९॥ 
यत्र पण्णां द्रव्याणां पृथक्पृथक्‌ नामधेययुक्तम्‌ | स्पर्शनरसनघ्राणचक्षः्रोत्रमनोवाक्ा- 
याथरुच्डयासनिःशवासाभिषनेदशमिः प्राणे; जीवति जीविष्यति जीषितपूर्वो बा जीवः संग्रहनयो- 
ऽयग्नक्तः । निथयेन भवप्राणधारणाज्ञीवः । व्यवहारेण द्रव्यभ्राणधारणाज्ीवः । शुद्धसद्तन्यव- 
हारेण केदलश्ञानादिश्चद्धपुणानामाधारभूतलयात्कायशुद्धजीवः। अज्द्धघद्धतन्यवहारेण मतिज्ञानादि- 
विभावगुणानामाधारभूतसादशचद्धजीवः । शुद्ध निश्वयेन सहजज्ञानादिपरमस्वभावगुणानामाधारभूतला- 


९ 
८) 


गाधा ९ 


अस्वयाथः- [ जीवाः ] जीव, [ पुद्रलकायाः ] पुदुगलकाय, [ धर्माधर्मौं ] 
धमे, श्रधर्म, [ काटः ] काल, [च] ओ्रौर [ याकाशम्‌ ] प्राकागश-[तचार्थाः इति भणिताः] 
यह्‌ तत्त्वार्थं कहे है, जो कि [ नानागुणपर्यायेः संयुक्ताः ] विविध गुण-पर्यायोंसे 
संयुक्त हैं । | | 
रीका यहां (इस गाथामे) छह द्रन्योके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम कहे गयेदहैं। 
स्पशेन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र) मन, वचन, काय, मायु ओर श्वासोच्छवास 
नामक दस प्राणोसे (संसारदशमें) जो जीता-है, जियेगा श्रौर पूवंकालमे जीताथा 
वह्‌ “जीव” है ।--यह्‌ संग्रहननय कहा । निश्चयसे भावप्राण धारण करनेके कारण 
“(जोव है । व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव है । शुद्ध-सदुभरूत-व्यव- 
हारसे केवलज्ञानादि शुद्धगणोका श्राधार होनेके कारण “छकार्यशुद्ध जोव” है । 
अशुदध-सदुभूत-व्यवहारसे मतिन्चानादि विभावगुणोका धार होनेके कारण “्रशुद्ध 
जीव" है । शुदनिश्चयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगुणोंका श्राधार होनेके कारण 
(“कारणशुद्ध जीव'' ह । यह (जीव) चेतन है; इसके चेतन गुण रहै । यह ब्रमूतं है; 


# प्रत्येक नीव गक्ति-अपेक्ञासे णुद है वर्थात्‌ सहजज्ञानादिक सहित है इसलिये प्रत्येक जीव "कारण्द्ध 
जीव” है; जौ कारणुढध जीवको भाता है--उसीका आश्रय करता है, वह्‌ व्यक्ति-अपेक्षासे शुद्ध 
पट्‌ द्रव्य पृद्रछ) जीव, धम, मधम, कालाकाञ्च ह| 
य बरविध गुण-परयायसे संयुक्त पटू तच्वाथं हं ॥९॥ 


जीव अधिकार । २३ 


त्कारणशुदधजीवः । अयं चेतनः । अस्य चेतनगुणाः । मयममूरतेः । अस्यामूतंगुणाः । अयं शुद्धः। 

अस्य शरुद्धगुणाः । अयमश्ुद्रः । अस्यशद्धगुणाः । पर्यायश । तथा गरनपूरणस्वभावपनाथः 
[> [+ ७ 

पद्रः । श्वेतादिवर्णाधारो मृतेः । अस्य हि मूतेगुणाः । अयमचेतनः । अस्याचेतनगुणाः । 


इसके श्रमूतं गुण हैँ । यह्‌ शुद्ध हैः; इसके गुध गुण हँ । यहु अशुद्ध है; इसके अशुद्ध गुण 
हैँ । पर्याय भी इसीप्रकार है । 


श्रौर जो गलन-पूरणस्वभाव सहित है ( भ्र्थात्‌ पृथक्‌ होने रौर एकत्रित 
होनेके स्वभाववाला है ) वह पुद्गल है 1 यह ( पुद्गल ) श्वेतादि वर्णोके भ्राधारभूत 
मूते है; इरकं मूतं गण हैँ । यह्‌ भ्रचेतन है; इसके प्रचेतन गरुण हैँ । 


 "स्वभावगतिक्रियारूप जौर विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पृदुगलोको 
स्वभावगतिका ओर विभावगत्तिका निमित्त सो धमे है। 


ग्स्वभावस्थितिक्रियारूप जौर विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जी व-पुदुगलोको 
स्थितिका (-स्वभावस्थितिका तथा विभावस्थितिका ) निमित्त सो अधमे है । 


(-केवलक्ञानादि सहित ) होता है अर्थात्‌ ""कायंश्ुद्ध जीव" होता है । शक्तिमेसे व्यक्ति होती है, इसलियि 
दक्ति कारण है गौर व्यक्ति कायं है । एेसा होनेसे शक्तिरूप शद्धतावाले जीवको कारणुद्ध जीव कहा 
जाता है मौर व्यक्त शुद्धतावाले जीवको कायंश्ुद्ध जीव कहा जाता है । [ कारणश्ुढध अर्थात्‌ कारण- 
अपेक्लाते शुद्ध अर्थात्‌ शक्ति-गपेक्षासे शुद्ध । कायशड अर्थात्‌ कायं -अपेक्नासे शुद्ध अर्थात्‌ व्यक्ति-अपेक्षासे 
ण] 
१-चौदहवें गुखस्थानके अन्तमं जीव ऊध्वंगमनस्व भावे छोकान्तमे जाता है वह्‌ जीवकी स्वभावगतिक्रिया 
है ओर संसारावस्थामें कमंके निमित्तसे गमन करता है वह्‌ जीवकी विभावगतिक्रिया है! एक पृथक्‌ 
परमाणु गति करता है वह पृद्गककी स्वभावगतिक्रिया है ओौर पुद्गलस्कन्ध गमन करता है वह 
पुद्ग्की ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी ) विभावगतिक्रिया है। इस स्वाभाविक तथा वैँभाविक 
` गतिक्रिया धरममंद्रन्य निमित्तमात्र है । . 
२-सिददन्ञामें जीव स्थिर रहता है वह्‌ जीवकौ स्वाभाविक स्थित्तिक्रिया है गौर संसारददानिं स्थिर 
रहता है वह जीवको वैभाविक स्थितिक्रिया है। केला परमाणु स्थिर रहता ह वह पुद्गक्की 
स्वाभाविक स्थितिक्रिया ह ओौर स्कन्ध स्थिरः रहता है वह पुद्गलकी ( स्कन्धके प्रत्येक परमाणुकी ) 


वं भाविक स्थितिक्रिया है । इस जीव -पूद्गलकी स्वाभाविक तथा वैभाविक स्थितिक्रियामे अधर्द्रव्य 
निपित्तमात्रहै। | 
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स्वभावविभावगतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्धखानां स्वमावविसायगतिदेतः ध्मः । सभाववेभाव- 
स्थिरित्रियापस्णितानां तेषं स्थितिहैतरथमः । पंचानासवकाश्दानटक्षणमाकाश्चम्‌ । पचान 
वर्घनटेतः काल; । चतु्णौममूर्तानां ज्ुद्धगुणाः) पया यारचंतेषां तथाधिधाश्च । 
( मालिनी ) 

इति जिनपतिमार्माम्मोधिमध्यस्थरत्नं 

द्र तिषटरुजटाटं तद्वि षड्द्रव्यजातम्‌ । 

हदि घुनिरितवुद्धिभूषणाथं विधत्त 

स॒ भवति परमश्रीफामिनीकामरूपः । १६ ॥ 


जीवो उवश्चोगमओ्रो उवओ्ओगो णातर्द॑सणो होई । 
लाणटुवञ्रोगो दविहो सहाबणएाणं विमाबणाणं ति ॥१०॥ 


(शेष) पाच द्रव्योको श्रवकाशदान (अवकाश देना) जिसका लक्षण हं वह 
आकाश हं । 





(शेष) पाच द्रव्योको वतेनाका निमित्त वह काल ह । 


{ जीवके भ्रतिरिक्त ) चार प्रसत द्रव्योके शुदढ गृण; उनको पयं भी 
वैसी (बुदधदही ) हं।. 


[ अव; नवमी गाथाको टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनि राज श्लोक हारा 
छह द्रव्यकी श्रद्धाके फलका वणेन करते हैँ ¦ | 


[ष्लोकाथेः-- | इसप्रकार उस षटुद्रव्यसमूहरूपी रत्नको- जो कि (रत्न) 
तेजके श्रम्बारके कारण किरणोवाला है मौर जो जिनपत्तिके सार्ग॑रूपी समुद्रके मध्यमे 
स्थित है उसे--जो तीक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष हृदयम भूषणार्थं ( शोभके लिये } धारण 
करता है, वह परुष परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ होता है ( रथात जो पुरूष 
घ्रन्तरगमें छह द्रव्यको यथाथ श्रद्धा करता है वहु युक्तिलक्ष्मीका वरण करता 


दै) \ १६। 


उपयोगमय ह जीव, पह उपयोग दर्शन-ह्नान है| 
ज्ञानोपयोग स्वभाव योर विभाव द्विविध विधान है | १०॥। 
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अव उपयोयमयः उपयोगो ज्ञानदश्॑नं भवति । 
ज्ञानोपयोगो दिविधः स्वमावज्ञानं विमावज्ञानमिति ॥।१०॥। 


अप्रोपयोगलक्षणदुक्तम्‌ । आत्मनश्चैतन्यालुवती परिणामः स उपयोगः । ययं धमः । 
जीयो धमी । अनयोः सम्बन्धः प्रदीपप्रकाशवत्‌ । ज्ञानदर्शनविकल्येनासौ द्विविधः । अत्र ज्ञानो- 
पयोगोऽपि स्वभावषिभावभेदाद्‌ दिषिधो मवति । इह हि स्वमावज्ञानम्‌ अमूतंम्‌ अन्यावाधम्‌ 
अतीन्द्रियम्‌ अधिनश्वरम्‌, तच कायकारणरूपेण दविषिधं भवति । काय तावत्‌ सकरुषिमरुकेयट- 
ज्ञानम्‌ ! तस्य कारणं परमपारिणामिकमावस्थितत्रिकालनिश्पाधिरूपं सहलजज्ञानं स्यात्‌ । केवलं 
मिभावरूपणि ज्ञानानि त्रीणि ुमतिङभरतविभङ्गभाञ्जि भवंति । एतेषाम्‌ उपयोगमेदानां जानानां 
भेदो वक्ष्यमाणष्रयोदरंयोर्बोद्धव्य इति । 


गाथा | १० 


अन्वयार्थः--[ जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय है । [ उपयोगः ] 
उपयोग | ज्ञानदशैनं भवति ] ज्ञान श्रीर दर्शन है । [ ज्ञानोपयोगः द्विविधः ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्सभाधक्नाने ] स्वभावचान मरौर [ विमावज्ञानम्‌ इति ] विभावन्ञान 1 


टीकाः-- यहां ( इस गाथामे ) उपयोगका लक्षण कहा है । 


 श्रात्माका चैतन्य~म्रनुवर्ती ( चैतन्यका अचरुसरण करके वर्तनेवाला ) परिणाम 
सो उपयोग है ।. उपयोग घमंहै, जीव धर्मी है। दीपक भौर प्रकाश जसा उनका 
सम्बन्ध है । ज्ञान मौर दशंनके मेदसे यहं उपयोग दो प्रकारका है ( अर्थात्‌ उपयोगके 
दो प्रकार रह: ज्ञानोपयोग श्रौर दशेनोपयोग )। इनमे ज्ञानोपयोग भी स्वभाव श्रौर 
विभावके भेदके कारण दोप्रकारकाहै ( ग्र्थात्‌ ज्ञानोपयोगकेभौो दो प्रकार ई 
स्वभावज्ञानोषयोग ओौर विभावन्नानोपयोग ) । उनमें स्वभावजान श्रूतं, अ्रव्याबाघध 
अतीन्द्रिय श्रौर श्रविनाशी है; वहुभो कायं श्रौर कारणरूपसे दो प्रकारका है ( अर्थात्‌ 
 स्वभावज्ञानकेभीदो प्रकार हैँ: कायेस्वभावन्ञान भ्रौर कारणस्वभावनज्ञान ) । कार्थंतो 
सकलविमल (सवेथा निमेल) केवलज्ञान है श्रौर उसका कारण परस पारिणाभिकभावसे 


स्थित त्रिकालनिरूपाधिक सहजज्ञान है । केवल विभावरूप ज्ञान तीन हैँ : कुमति, कश्चुत 
ओर विभङ्क। 


इस उपयोगके भेदरूप ज्ञालके भेद, भ्रव कहे जानेवले दो सूतौ दासा (११ 
ओर १२ वीं गाथा द्वारा ) जानना ।. 
४ 


२६ नियमसार ` 
(मल्नी) 
अथ सकरजिनोक्तज्ञानमेदं प्रबुद्ध्वा 
परिहतपरभवः स्वसरूपे स्थितो यः । 
सपदि विशति यत्तचिच्मत्कारमाघ्ं 
स भवति परमश्रीकामिनीकामसरूपः ॥ १७] 


केवलषमिदियरहियं अषहायं तं सहाबणाणं ति । 
सप्णालिदरवियप्पे विहाग्णाएं हवे दुरिहं ॥११॥ 


[ भावार्थः--चैतन्यातूविधायी परिणाम वह्‌ उपयोग है । उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग भौर (२) दशंनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दोप्रकार हँ : (१) 
स्वभावज्ञानोपयोग ग्रौर (२) विभावन्ञानोपयोग । स्वभावन्ञानोपयोग भी दो प्रकारका 
है : (१) कार्यस्वभावज्ञानीपयोग ( भ्र्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग ) ग्रौर (२) करारणस्वरभाव- 
ज्ञानोपयोग ( घर्थात्‌ ®सहजज्ञानोपयोय ) । विभावन्ञानोपयोग भी ` दो प्रकारका हैः 
(१) सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोग भौर (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयौग ( भ्र्थात केवल 
विभावन्ञानोपयोग ) । सम्यक्‌ विभावन्ञानोपयोगके चार भेद ८ सुमतिज्ञानोपयोम, 
सुश्चुतक्ञानोपयोग, सुत्रवधिज्ञानोपयोग श्रौर मनःपयेयज्ञानोपयोग ) श्रव अगली दो 
गाथाग्नोमे कगे ! मिथ्या विभावन्चानोपयोगके अर्थात्‌ केवलं विभावज्नानोपयोगके तोन 
मेद हैँ : (१) कुमतिन्ञानोपयोग, (२) कुश्रुतन्नानोपयोग ओरौर (३) विभङ्खज्ञानोपयोग ब्र्थात्‌ 
कूञवधिज्ञानोपयोग | । 


[ श्रव दसवीं गायाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कृते 
ह: 








[ श्लोकाथे-- | जिनेन्द्रकेथित समस्त जानके भेदोको जानकर जो पुरुष 
परभावोका परिहार करके निज स्वरूपे रहते हए शीध् चैतन्यचमत्कारमात्र तत्त्वे 


# तठ्ज्ञानोपयोग परमपारिणामिकभावसे स्थित है तथा त्रिकाल उपाधि रदित है; उससे ( स्वको 
जाननेवाला ) केव लज्लानोपयोग प्रगट होता है 1 इसय्यि सहजज्ञानोपयोग कारण है ओर केव छन्ञानोप- 
योग कायं है 1 रेस्ता दीनेस्ने चहजजानोपयोगको कारणस्वभावज्नानोपयोग कहा जाता है यौर केवछ- 
ज्ञानोपयोगको कार्येस्वभावज्ञानोपयोग कटा जाता है 1 

इन्द्रिय-रदिंत, अपहाय; केवरु ह स्वभाविक ज्ञान है | 
दो विधि विभाविक-ज्ञान सम्यक्‌ ओर मिथ्याज्ञान है ।१९१॥ 
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सरणाणं चञभेयं मदिसुदओओही तेव मणपन्जं । 
अरणाणं तिवियप्पं मदियाईं मेददो चेव ॥१२॥ 
केवबटमिन्दियरहितं असहायं तत्स्रमावज्ञानमिति । 
संजञानेतरविकरल्पे वरिभावज्ञानं भवेद्‌ द्विषम्‌ ॥११॥ 
संज्ञानं चतुर्भेदं मतिश्रुतावधयस्त्रेव मनःपय्येयम्‌ । 
अज्ञानं व्रिषिकल्पं मत्यदेर्भेदतश्चेव ॥१२॥ 
त्र च ज्ञानभेदरक्षणयुक्तम्‌ । निरुपाधिस्वरूपत्वात्‌ केवलम्‌, निराव्रणस्वरूपत्वात्‌ क्रम- 
करणव्यवधानापोढम्‌) अप्रतिबस्तुच्यापकलात्‌ यसहायम्‌, तत्कायंसमावज्ञानं मवति । कारण- 
प्रविष्ट हो जाता है-गहुरा उतर जाता है, वह्‌ पुरुष परमध्रीरूपौ कामिनीका वल्लम 
होता है ( अर्थात्‌ सुक्तियुन्दरीका पति होता है ) । १७) 
| गाथा ११-१२ 
| अन्वयार्थः--[ केवलम्‌ ] जो (ज्ञान) केवल, [ इन्दियरहितम्‌ ] इन्द्ियरदहित. 
मौर [ अपायं ] असहाय दहै, [ तत्‌ ] बह [ सखभवक्ञनम्‌ इति ] स्वभावन्नान है; 


[ संगानेतरविकल्पे ] सम्यम्जञान श्रौर सिश्याज्ञानल्प भेदं किये जाने पर, [ विभावक्गानं | 
विभावज्ञान.[ द्विविधं भवेर्‌.] दो प्रकारका है। 


[ संज्ञानं ] सम्यग्ञान [ चतुर्भेदं ] चार भेदवाला ह : [ मतिभ्रतावधयः तथा 
एव मनःपच्येयमर्‌ | मति, श्रुत, भ्रवधि तथा मनःपयय; [ अज्ञानं च एव ] मौर अज्ञानं 
(मिथ्याज्ञान) [त्यादेः भेदतः| मति श्रादिके भेदसे [त्रिप्िकल्पम्‌] तीन भेदवाला है । 


रीकाः--यर्हा (इन गाथाश्रोमे) ज्ञानक मेद कहे है । 
जो उपाधि रहित स्वरूपवाला होनेसे केवल है, प्रावरण रहित स्वरूपवाला 
* केव उका, शुद्ध, मिलावट रहित (-निरेर ) । | वि 
मति, भरत, अवधि, अह मनधपर्यय चार सम्यश्ञान है । | 
अरु कुमति, शरुत) अवधि ये तीन, मेद्‌ मिथ्याज्ञान है | १२॥ 


रल | निवमसार 


ज्ञानमपि वाद्यं भवति । इतः, निजपरमात्मरिथतसदनदशेनघदजचासिषहनषुलपदजयरम- 
वचिच्यक्तिनिजकार्णवमयक्ारखरूपाणि च युगपद्‌ परिच्छिच' समथंस्यात्‌ तथाविधमेव । इति 
योदधज्ञानसरूपष्ठक्तम्‌ । 

इदानीं शद्धाशदधज्ञानस्वसूपमेदस्तवययुच्यते । अनेकविकल्पसनाथं मतिक्ञानम्‌ उप- 
रन्धिभावनोपयोगाच अयग्रहादिभेदाच वहुबहुविधादिमेदाद्वा । न्िभावनामेदाच्छुतङ्ानंद्विवि- 
घम्‌ । देशसर्मपरमभेदादवयि्ञनं ्रिषिधम्‌ । ऋजञविपुरमतिविकल्यान्मनःपय यज्ञानं च दिबिधम्‌ 





होनेसे क्रम, इन्द्रिय श्रौर ( देश-कालादि )} "व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमे व्याप्त 
नहीं होता (-समस्त वस्तुनोमे व्याप्र होता है ) इसलिये असहाय रहै, वह का्य- 
स्वभावन्ञान है 1 कारणज्नान भीवैसा हीहै। कासे ? निज परमात्मामे विद्यमान 
सहजदशेन, सहजचारित्र, सहजयुख श्रौर सहजपरमचित्शक्तिरूप चिज कारणसमयसारके 


स्वरूपोको युगपदु जाननेमे समर्थं होने वेसा ही है 1 इसप्रकार शुध ज्ञानका स्वरूप . 
कहा । 


प्रव यहु (निस्नाचुसार), गुद्धाशरुदढध ज्ञानका स्वरूप ्रौर भेद कहे जति हैँ : 
-उपलल्वि, भावना गौर उपयोगसे तथा -अवग्रहादि भेदसे प्रथवा "बहु, वहुवि श्रादि 
भेदसे मत्तिज्ञान अनेक भेदवाला है । लब्धि श्रौर भावनाके मेदसे श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
है) देश, सवं श्रौर परमके भेदसे ( ्रर्थात्‌ देशावधि, सर्वावधि तथा परमावधि एसे 


१-ज्यव घान = गाड़, परदा, बन्तर, बतिर-दूरी, विघ्न। 


२-मतिन्ञाने तीन प्रकारका है : उपरच्धि, धावना शौर उपयोग । मतिन्चानावरश्यका श्नयोपदाम जिसमें 
निमित्त है रेम्री जयग्रहणवक्ति (-पदाथंको डाननेकी चक्ति ) सो उपलच्ि है; जाने हए पदाथ प्रति 
पुनःपुनः चितन सो भावना है; “वह्‌ काला है “वह्‌ पीटा है" इत्यादिर्प अ्थंग्रहुणन्यापार 
(-प्रदाथंको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग है । । 


३-मतिन्ञान चार्‌ नेदवाचा है : जवग्रह, ईहा (-विचारणा), यवाय ( -निखव) बौर धारणा । [ विक्चेपके 
ल्य ““मोक्षगाख ( सटीक )" देख । ] 


-मतिज्ञान वार्ट भेदवाला दै : वह, एक, वटूविघ, एकविध, क्षिप्र, बलिप्र, अनिःसृत, निःसृत, अनुक्त, 
उक्त, प्रव तथा वद्र्‌.व 1 [ विचैपके ल्यि “मोक्षा ( सटीक )"' दें । ] 


| जीव अधिकार । २६ 
परमभावस्थितस्य सम्यण्टष्टेरेतत्संज्ञानचतुष्कं भवति | मतिशतावयिक्नानानि मिथ्यादृष्टि परसििप्य 
कुमतिङ्कुथतवषिभङ्खज्ञानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे। यत्र तहलक्नानं श्द्धान्तस्तच्वपरमतच्वव्यापक- 
त्वात्‌ खरूपप्रत्यकषम्‌। केवलन्ञानं सकरेग्रत्यक्षम्‌। 'रूपिष्ववधं ;› इति वचनादवधिज्ञानं विकरप्रत्यकषम्‌। 
 तदनन्तमागवस्त्वंशग्रादकतवान्मनःपययज्ञानें च पिकलप्त्यक्षम्‌ । मतिश्रुतज्ञानद्वितयमपि परमाथंतः 
परोक्षं व्यवहारतः प्रत्यक्षं च मवति । फं च उक्तपु ज्ञानेषु साक्षान्पोक्षमूमेकं निजपरमतच्च- 
निष्टसहजज्ञानमेव । अपि च पारिणामिक भाषस्व मावेन मव्यस्य प्रमस्मावत्वात्‌ सहजक्ञानादपरथु- 
पादेयं न समस्ति | अनेन पहनचिदिरायरूपेण सदा सहजपरमवीतरागक्म्पां मतेन अप्रतिहत- 


तीन भेदोके कारण ) प्रवधिन्ञान तीन प्रकारका है! ऋजुमति भौर विपुलमत्तिके भेदके 
कारण मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है। .परमभावमे स्थित सम्यग्हष्टिको "यह चार 
सम्यग््ञान होते हैँ । सिथ्यादशेन हौ वहां मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओ्रौर ्रवधिज्ञान “कुमति- 

"” "“कुश्चतन्ञान" तथा “विभंगन्ञान--एेसे नामांतरोको ( अरन्य नामोक्रो ) प्राप 
होते दै । | ६४; 

यहां ( ऊपर कहे हुए ज्ञानोमे ) सहजन्नान, शुद्ध अन्तःततत्वरूप परमतत्त्वमें 
व्यापकं होनेसे, स्वरूपप्रत्यक्न है । केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष ( सम्पुणंप्रत्यक्न ) है । 
““रूपिष्ववघेः ( श्रवधिन्ञानका विषय--सम्बन्ध रूपी द्रव्योमे है )'' एेसा ( श्रागमका ) 
वचन होनेसे श्रवधिन्ञान विकलप्रत्यक्ष ( एकदेणप्रत्यक्ष ) है । उस्षके भ्रनन्तवें भागम 
वस्तुके भ्रंशका ग्राहक (-ज्ञाता ) होनेसे मनःपर्ययज्ञान भी विकलप्रत्यकश्न है । मतिज्ञान 
बौर श्रतज्ञान दोनों परमा्थंसे परोक्ष हैं प्नौर व्यवद्ारसे प्रत्यक्ष है| 


ग्रौर विशेष यह्‌ है कि--उक्त ( उपर कहे हुए ) ज्ञानोमें साक्षात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमतक्तवमें स्थित एेसा एक सहजज्ञान ही है; तथा सहजज्ञान ( उसके ) पारिणा- 
भिकभावरूप स्वभावके कारण भन्यका परमस्वभाव होने, सहजन्ञानके प्रतिरिक्त श्रन्थ 
कुं उपादेय नहीं है । | 

इस सहजविद्धिलासरूप (१) सदा सहज परम वीतराग सुखामृतत, (२) अप्र्ि- 
हतत निरावरण परम चित्शक्तिका रूप, (३) सदा अन्तर्मुख एेसा स्वस्वरूपे अविचल 


 १-सुमतिज्ञान गौर सुश्च. तज्ञान सवं सम्यण्टष्टि जीवोको होते है । सुञवधिज्लान किन्ही-किन्हीं सम्यग्दृष्टि 
जीवको होता है । मनःपयंयज्ञान कन्दी -करिन्दीं मूनिवरोको--विशिष्टसंयमधरोको--होता है ! 


" र-स्वरूपप्रत्यश्न =स्वरूपसे प्रत्यक्ष; स्वरूप-अवेक्षासे प्रत्यक्ष; स्वभावसे प्रत्यक्ष 


३० नियमसतार ` 


निरवरणप्रसविच्क्तिसूपेण पदान्तदंखे खस्वरूपाविचरस्थितिरूयसहजपरमचार्तिण त्रिकाले- 
प्वग्युच्छि्तथा सद्‌ा संचिहितपरमचिदृरूयश्रद्धनेन सनेन स्वभावानंतचतुश्येन सनाथम्‌ यनाथ- 
युक्तिषुन्दरीनाथम्‌ मात्मानं मावयेत्‌ । इत्यनेनोपन्य(सेन संत्ारत्रततिमूररकित्रिम ब्रह्मोपदेशः 
+ (मालिनी ) 
इति निगदितमेदज्ञानमासाद् भव्यः 
परिहरतु समस्तं धोरसंसारमूलम्‌ । 
पुकतमघुकरतं बा दुःखघुच्चेः खं वा 
तत उपरि समरं ्ाश्वतं शे प्रयाति | १८॥ 
( अनुष्डुम्‌ ) 
परिग्रहाग्रहं भुक्ता कृखोपेक्नां च विग्रहे । 
तेव्यग्रप्रायचित्पत्रविग्रहं भावयेद्‌ बुधः । १९॥ 
स्थितिरूप सहज परम चारित्र, ग्रौर (४) त्रिकाल अविच्छिन्न ( ट्ट ) हयोनेसे सदा 
निकट एेसी परम्‌ चैतन्यरूपकी श्रदढा-इस स्वभाव-ग्रनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है एेसे आत्माको--्रनाथ मुक्ति सुन्दरीके नाथको-भाना चाहिये ( ग्र्थात्‌ सहजज्ञान- 
विलासरूपसे स्वभावलघनस्तचतुष्टययुक्त श्रात्माको माना चाहियि--घ्रतुभवन करना 
चाहिय ) । 
इसप्रकार संसाररूपी लताका मूलं दखेदनेके लिये हुंसियारूप इस *उपन्याससे 
त्रह्योपदेश किया । 


श्रव, इन दो गाथाश्नोको टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज पाच 
लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकार्थः-- | इसप्रकार कहे गये भेदज्ञानको पाकर भव्य जीव घोर 
संसारके मूलरूप समस्त ` सुकृत या दुष्कृतको, सुख या दुःखको श्रत्यन्त परिहरो । उससे 
उपर ( भ्र्थात्‌ उसे पार कर लेने पर ), जीव समग्र ( परिपृणं ) शाश्वत सुखको प्राप्त 
करता है।१८। 

[ ष्लोकाथेः-- | परिग्रहुका ग्रहण छोडकर तथा शरीरके प्रति उपेक्षा करके 
बुध पुरूषकरो प्रव्यग्रतासे ( निराकुलतासे ) भरा हुञा चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्साको ) भाना चाहिये । १६। 
१-उपन्यास = कथन; सूचन; लेख; प्रारस्थिक कथन; प्रस्तावना 
र-पुङकृत या ट्ष्टरृत ==शम या उद्भ) 


जीव अधिकार ३१ 
( शादु छविक्रीडित }. | 
शस्ताशस्तसमस्तरागविलयान्मोहस्य निमू खनाद्‌ 
देषाम्भःपरिपूर्णमानपवटप्रध्वंसनात्पावनम्‌ 
ज्ञानव्योतिरनुचतमं निरूपयि प्रव्यक्ति नित्योदितं 
भेदज्ञानमहीजसत्फरमिद्‌ बन्ध जगन्पंगलम्‌ ॥२०॥ 
। ( मंदाक्रांता ) 
` मो्ते मोत्ते जयति सहजज्ञानमानन्दतानं 
निरव्यावाधं स्फुरितसहजाधस्थमन्तद्रुखं च । 
ीनं स्वरसिमन्पहजविरुपषटिचच्चमत्कारमात्र 
स्वस्य ञ्योतिःप्रतिहततमोदृचति नित्यामिरामम्‌।।२१॥ 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
- सहजन्नानषाम्राज्यसधस्वं शरुद्धचिन्मयम्‌ । 
ममास्मानमयं ज्ञत्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


[ श्लोकाथेः-- | मोहको निमू च करनेसे, प्रशस्त-ग्रप्रशस्त समस्त रागका 
विलय करनेसे तथा देषहरूपो जलसे भरे हुए मनरूपी घडेका नाश करनैसे, पवि, 
१असुत्तम, "निरुपधि मौर नित्य-उदित (सदा प्रकाशमान) एेसी ज्ञानज्योति प्रगट होती 
है । मेदज्ञानरूपी इृक्षका यह -सत्फल .वं्य है, जगतको मंगलखूप है ।२०। 


 [श्लोकाथैः-- ] जानन्दमे जिसका विस्तार है, जो प्रव्यावाध (वाधा रहित) 
है, ` जिसकी सहज दशा विकसित हो गर्द है,जो भ्रन्तमुखरहै, जो श्रपनेमे--संहन 
विलसते ( खेलते, परिणमते ) चित्वमत्कारसात्रमे-लीन है, जिसने तिज ज्योतिसे 
तमोवृत्तिको (-ग्रन्धकारदशाको, अज्ञानपरिणतिको ) नष्ट कियादहै श्रौर जो नित्य प्रभि- 
राम ( सदा सुन्दर ) है, एेसा सहजज्ञान सम्पूणं मोक्षम जयवन्त वतैता है ।२१। 


| [श्लोकाथंः-- | सहजज्ञानरूपो साघ्राज्य जिसका सर्वैस्व है एेसा शुद्धचैतन्य- 
मय श्रपने श्रात्माको जानकर, म यहु निविकल्प होड ।।२२॥ 





-अनुत्तम = जिससे अन्य कोई उत्तम नहीं है एेसी; सर्व॑ ष । 
२-निरूपधि = उपधि रहित; परिग्रह रहितः वाह्य सामग्री रदित; उपायि रहितः छलकपट रहित--सरल । 
३-सत्फल = सुन्दर फर; अच्छा फर; उत्तम फर; सच्चा फल । 


३२ ` चियमसार ` 


तह दषणउवश्रोगो सघसहावेदरवियप्पदो दुविही । 
केवलमिदियरदियं असहायं तं सदहावमिदि मंणिदं ॥१३॥ 
तथा दशेनोपयोगः खस्वमावेतरविशषस्पतो द्विविधः 

केवरमिन्द्रियरदहितं असरहायं तत्‌ स्वभाव इति भणितः ।१३॥ 

द्शेनोपयोगस्वहपाख्यानमेतत्‌ । यथा ज्ञानोपयोगो बहुविध विकल्पसनाथः दशं नोप- 
योगश्च तथा । स्वमाषदर्शनोपयोगो बिभावद्र्शनोपयोग । स्वभावोऽपि द्विविधः, कारणस्वमावः 
कारयस्वमावश्वे ति । तत्र कारणदष्टिः सदा पावनरूपस्य ओदयिकादिचतुर्णा पिमावस्वभावपरमावा- 
नाममोचरस्य सहजपरमपारिणामिकभावस्वभावस्य कारणसमयस्रारस्वरूपस्य निरावरणस्रमव्रस्य 


गाथा १३ 
अन्वया्थः-[ तथा ] उसीप्रकार [ दर्शनोपयोगः ] दशंनोपयोग [स्वस्वभावे 
तरविकल्पतः ] स्वभाव श्रौर विभावके भेदसे [ द्विविधः ] दो प्रकारका है 1 [ केवलम्‌ ] 
जो केवल, [ इद्धियरहितम्‌ ] इन्द्रियरहित रौर [{ अपहाय | भ्रसहाय है, [ तत्‌ | वह 
[ सभावः इति भणित: ] स्वभावदशेनोपयोग कहा है 1 


टीकाः यह्‌, द्श॑नोपयोगके स्वरूपका कथन है । 


जिसप्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भे्दोवाला है, उसीप्रकार दशंनोपयोग भी 
वैसा है (वहा प्रथम, उसके दो भेद हँ :) स्वभावदशेनोपयोग ग्रौर विभावदशेनोपयोग । 


स्वभावदर््नोपयोग भी दो प्रकारका है : कारणस्वभावदर्शनोपयोग गौर कार्यस्वभाव- 
दर्निोपयोग | 


वरहा `कारणदृश्टि तो, सदा पावनल्प श्रौर ग्रौदयिकादि चार शविभावस्वभाव 
परमावोंको अगोचर एसा सहज-परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभावदहै, जो 


१-टष्ि = दर्यं 1 {देन अथवा षिकिदो अथं हः (१) साम्य प्रतिभास, शौर (२) श्रद्धा, 
हं जो यथं घटित होता दो वहां वह अथं समज्लना । दोनों अधरं गश्चित हों वरहा दोनों समन्ना । ] 
२्-विभाव = विज्चेप घाव; बपेलित धाव 1 [ गौदयिक, गौपशमिक, क्नायोपलमिक ओर क्षायिक यहं चार 
भाव ठपेदितत भाव होनेसे उने विभ्नावस्वभाव परमाव कटा है) एक सहजपरमपारिणामिक 
५ रे [> ` [अ +य [२ 
ददानपयोग स्वमाव ओर्‌ विभाव दो विधि. जानिये 


इन्द्रिय रदित) सदाय, केवर, दगुस्वमाविक मानिये ॥१३। 


जीव अधिकार | ३३ 
स्वस्वभावसत्तापात्रस्य परमचेतन्यसामान्यस्वरूपस्य अत्रि पपरमस्वखस्पाविचरस्थितिसनाथश्द्ध- 
चासरिस्य नित्यशचुद्धनिरंजनवोधस्य नि खिलदुरधवीरवरिसेनवेजयन्ती विध्वं कारणस्य तस्य खलु 
स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव । अन्या कायदष्टिः दशेनज्ञानावरणीयप्रयुखघातिकमंक्षयेण जातेव । भस्य 
खलु प्षायिकजीवस्य सकरविमरकेवरववोधधुद्धञुवनत्रयस्य स्वाह्मोस्थपरमवीतरागपुखषुधा- 
 सृ्रस्य यथाख्याताभिधानकायंशुद्धचाखिस्य साधनिधानामूतातींद्रियस्वभावद्चद्धसद्भूतव्यवहार- 
नयात्मकस्य त्रेलोकयमच्यजनताप्रत्यक्षवेदनायोग्यस्य तीथंकरपरसदेवस्य केवलङ्ञानवदियमपि- 
मुगपल्छोकालोकन्यापिनी । इति कायंकारणरूपेण सखमावदशेनोपयोगः प्रोक्तः । विभावदशनो- 





 कारणसमयसारस्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव दहै, जो निज स्वभावसत्तामाच्र है, 
जो परमचेतन्यसामास्यस्वरू्प है जो अकृत्रिम परम स्व-स्वहूपमे श्रविचलस्थितिमय 
शुद्ध चारित्रस्वरूप है, जो नित्य-श्गुद्ध-निरजनन्ञानस्वरूप है भौर जो समस्त दृष्ट पापोंरूप 
वीर शरु सेनाकी घ्वजाके नाशका कारण है एेसे ्रात्माके यथाथ ^स्वरूपश्रद्धानमाच्र ही 
है (अर्थात्‌ कारणदृष्टि तो वास्तवमें शुद्धात्माकी स्वरूपश्रद्धामात्र ही है ) । 


दूसरी का्येहष्टि दशंनावरणीय-ल्लानावरणीयादि घात्तिकर्मोकि क्षयसे उस्पन्न 
होती है। इस क्षायिक जीवको-जिसने सकलविमल (सर्वेथा नि्मेल) केवलज्ञान 
हारा तीन श्रुवनको जाना है; निज ्रात्मासे उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतका 
जो समुद्र है, जो यथाख्यात्त नामक कार्यशुदधचारितरस्वरूप है, जो सादि-अनन्त श्रमूर्तं 
ग्रतीन्द्ियस्वभाववाले -शुद्धसदृभूतव्यवहारलयात्मक है, भौर जो च्रिलोकके भव्य जनोंको 
प्रत्यक्ष वन्दनायोग्य है, ठेसे तीर्थकर रपर मदेवको--केवलज्ञानकौ माति यह्‌ (कार्यदृष्टि) 
भी युगपत्‌ लोकालोकमे व्याप्त होनेवाली है । 


भावको ही सदा-फावनरूप निज स्वभाव कहा है । चार विभावघावोका आश्चय करनेसे परमपारिणा- 
मिकभावका आश्रय नहीं होता 1 पंरमपारिणामिकभावका आश्रय करनेसे ही सम्यक्त्वसे लेकर मोक्ष 
दशा तककी दशाषए प्राप्च होती है । ] ग 

` १-स्वरूपश्चद्धान = स्वरूप-अपेक्षासे श्रद्धान ! [ जिसप्रकार कारणस्वभावज्ञान अर्थात्‌ सहज ज्ञान स्वरूप- 
प्रत्यक्ष है, उसीप्रकार कारणस्वभावहष्ठि अर्थात्‌ सहजदशंन स्वरूपश्रद्धानमाच्र ही है । ] 


-सीर्थकरपरमदेव शुद्धसद्भतव्यवहारनयस्वरूप है कि जो शुदढधसद्‌भतव्यवहारनय सादि-गनन्त, अमुतिक 


गौर अतीद्दियस्वभाववाला है । 
4 


३ नियमसार 
परयोगोप्युचरघर स्थितत्वात्‌ तत्रैव दश्यत इति । 
( इद्वा) 
दग्पविवृच्यात्सकमेकसेष 
चेतन्यसामान्यनिजात्मतचम्‌ | 
युक्तिस्पृहाणामयनं तदुच्चे- 
रेतेन मार्गेण विना न मोक्ष ॥२३॥ 
च्ल अचक्खू ओही तिरि वि मणिदं विभावदिदटित्ति । 
पञ्जाञ्नो दुवियप्पो मपरावेम्खो च णिरेक्खो ॥१४॥ 


च्ुरचज्लुरवधयस्तिस्लोपि मणिता बिभावद््टय इति । 
पर्यायो दि विकल्पः स्वपरापेक्षथ निरपेक्षः ॥१४।। 


इसप्रकार क्रायेरूप श्रौर कारणरूपसे स्वभावदशेनोपयोग कहा । विभाव- 
दर्शनोपयोग अगले सूत्रम (१४ वीं गाथाम) होनेसे वहीं दर्शाया जायेगा । 


[अव, १३ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार सुनिराज श्री पद्चप्रभ- 
मलधारिदेव ए्लोक कहते हैँ : | 


[रलोका्थः-- | हशि-ल््घि-वृत्तिस्वलूप (दर्शनज्ञानचारित्ररूपरसे परिणसित) 
एसा जो एक ही चेतन्यसामान्यहूप निज म्रात्मतत््व, वह मोक्षेच्छुप्रोको ( सोक्षका ) 
प्रसिद्ध मागं है; इस मागे विना मोक्ष नहींदै। २३। 


गाथा- १४ | 
¢ [क (५ 
अत्वयाथः--[ चक्षरचक्षुरवधयः ] च्यु, श्रचक्ु श्रौर श्रवधि [ तिघ्लः अपि ] 


यह तीनों { धिमाबच्यः ] विभावदर्गान [ इति भणिताः ] कटे गये हैँ । [ पर्यायः द्िबि- 


कल्पः ] पर्याय द्विविध है : [ स्वपरापेन्नः ] स्वपरपेक्ष (स्व श्रौर परकी श्रपेक्षा युक्त) 
[च] गौर { निरपेक्षः ] निरपेक्ष । 





चक्षु, अचक्नु, वधि दरेन ये वरिमापरिक दर्शं ह । 
निरपेकत, स्वपरपेक्ष-ये पर्याय दविवरिष विकल्प दै । १४॥ 


जीव अधिकार । ३ 


अश्ञुद्रदिशुद्ाशुद्धपर्यायम्रूचनेयम्‌ । मतिङ्नानावरणीयकपषयोपशमेन यथा मूतं 
वस्तु जानाति तथा चज्ुदंशनाधरणीयकमक्षयोपसमेन मूतं वस्तु पश्यति च । यथा श्रुतज्ञानावर- 
 णीयकमक्षयोपशमेन भरतद्वारेण द्रव्यश्रुतनिगदितमूर्तामूतसमस्तं वस्तुजातं परोक्द्स्या जानाति 
तथेवाचज्ुदरनाचरणीयकमेक्षयोपशमेन स्पशनरसनघ्राणश्रोतरह्ारेण तत्तश्रोग्यविषयान्‌ पश्यति 
च । यथा अवधिङ्ञानावरणीयकरमक्षयोप्षमेन जुद्धुदलपयतं मूतद्रञ्यं जानाति तथावधिदशना- 
` वरणीयकमक्षयोपश्षमेन समस्तमूतंपदाथं पश्यति च । अव्रोपयोगव्याख्यानानन्तरं पर्यायस्छरूप- 
` पच्यते । परि समन्तात्‌ भेदमेति गच्छतीति पर्यायः । अत्र स्वमावपर्यायः पटुद्रव्यक्राधारणः 
अरथपर्यायः यवाङ्मनसगोचरः अतिषक्ष्मः मायमप्रामाण्यादभ्युपगम्योऽपि च पदृटानिदृद्धिविक- 
ल्पूयुतः । अनंतभागबृद्धिः अपंख्यातभागब्रद्धिः संख्यातमागव्द्धिः संख्यातगुणवृद्धिः जप्ख्यात- 


 दीकाः--यह, अशुद्ध द्थनकी तथा शुद्ध प्रौर श्रशुदध पर्याथकी सूचना है । 


जिसप्रकार मतिज्ञानावरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूतं वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्षुदशेनावरणीय कमेक क्षयोपशमसे ( जीव ) मूतं वस्तुको 
 छदेखता है । जिसप्रकार शरुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) श्रुत द्वारा 
द्रव्यश्रुतसे कहे हुए मूरतं-भमूतं समस्त वस्तुसमूहको परोक्ष रीतिसे जानता है, उसीप्रकार 
ग्रचक्षदशंनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) स्पशन, रसन, घूण श्रौर श्रोत्र द्वारा 
उस-उसके योग्य विषर्योको देखता है । जिसप्रकार अवधिज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपशञमप्षे ( जीव ) शुद्धपुद्गलपर्यन्त (-परमाशु तकके ) मूतंद्रव्यको जानता है 
-उसीप्रकार अवधिदशनावरणीयः कर्मके क्षयोपशमसे ( जीवः ) समस्त सूतं पदार्थोको 
देखता है 1 । 
( उपरोक्तानुसार ) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ यहां पर्यायका स्वरूप 
कहा जाता है । 
परि समन्तात्‌ मेदमेति गच्छतीति पर्यायः अर्थात जो सरव श्रोरसे भेदको राप् 
करे सो पर्याय दहै! 
। उसमे, स्वभावपर्याय छह द्रव्योको साधारणरहै, प्र्थपर्यायरहै, वाणी अर 
 मनको अगोचर है, श्रति सूक्ष्म है, श्रागमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोग्य तथा छह हानि- 
वृदधिके भेदो सहित है अर्थात्‌ श्रनन्तभाग ब्रृद्धि, भसंख्यातमाग बृद्धि, संख्यातभाग बृद्धि, 


% देखना = सामान्यरूपसे अवलोकन करना; सामान्य प्रति्ास होना । 


३६ - नियमसार 


गुणवृद्धिः अनस्तगुणवृद्धिः) तथा हानि नीयते । अश्रद्धपर्यायो नरनरकादिष्यंजनप््याय इति । 
{ मालिनी )} र ॥ । 
अथ सति परभवरे शुद्ध मालमानमेकं 
संहजगुणमणीनामारं पूणेवोधम्‌ । 
भनति निरितघुद्धियः पुमान्‌ जुद्धद्िः 
स भवति पएरसध्रीक्ापिनीकामसूपः || २४॥ 
( मालिनी ) 
दृति परगुणपर्यायिषु सत्घ्रत्तमानां 
हृदयसरधिजाते राजते कारणात्मा । 
सपदि समयस्रारं तं पर व्रह्मस्पं 
मज भजसि निजोत्थं भव्यशादू लसतम्‌ ।२५।। 
( पृथ्वी ) 
क्वचिट्लसति सद्गुणैः क्वचिदशुद्स्पैगुणैः 
क्ववित्सहजपर्थयैः क्वचिदशचद्धपर्यीयकैः । 


संख्यातगण वृद्धि, असंख्यातगण वृद्धि ओर प्रनन्तगुण वृद्धि सहित होती है श्रौर 
इसीप्रकार ( बृद्धिकी भाति ) हानि भी लगाई जाती है। 

ग्रणुद्धपर्याय नर~नारक्रादि व्यंजनपर्याय है । | 
[ श्रव, श्वं गाथाकी टीका पूण करते हुए टीकाकार मूनिराज तीन ष्लोक 
छ | 
[ श्लोका्थैः-- | परभाव होने पर भी, सहनगुणमणिको खानरूप तथा पूर्ण- 
जानवाले शुद्ध भ्रात्माको एकको जो तीक्ष्णवुदधिवाला शुद्धहष्टि पुरुष भजता है, वह परुष 
परमश्रीरूपी कामिनीका ( सुक्तिघुस्दरीका ) वल्लभ वनता दहै ।२४। 


[ श्लोका्थं:-- | इसप्रकार पर गणएपययिं होने पर भी, उत्तम पृरुषोके हूदय- 
कमलम कारण-अत्मा विराजमान है । श्रपनेसे उत्पच्च एसे उस परमनब्रहमरूप समय- 


सारको- करि ज्सितु भज रहा है उसे--, हे भन्यशार्दूल ( भव्योत्तम ), तरू शीघ्र भज; 
तर वह दै ।२५। 


[ श्लोकाथेः-- | जी वततव क्वचित्‌ सदुगणों सहित शविलसता है-- दिलाई 


कहते 


1. 


(~ ~--- ~ ~ 1 , 
`. % विखसना = दिखाई देना; दिखना; ज्ञखकना; सावि मूत होना; प्रगट होना । 
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| | जीव अधिकार ३७ 
 सनाथमपि जीवतच्वमनाथं समस्तेरिदं । 
नमामि परिभावयामि सकलाथसिद्धचं सदा ॥२६।। 
एरणारयतिरियदुरा पञ्जाया ते षिभवमिदि मणिदा । 
कम्पोपाधिविवज्जियपनज्जाया ते सहावमिदि भणिदा ॥१५॥ 
` तरनारकतिर्थक्ुराः पर्य्यायास्ते विमा इति भणिताः । 
कर्मोपाधिषिवजितपर्ण्यायास्ते स्वभावा इति भणिताः ॥ १५।॥। 


स्वमावधिमाधपर्यायसंततेयो क्तिरियम्‌ । तत्र स्वभावविभावपर्यायाणां मध्ये स्वभाव 
पर्यायस्तावत्‌ द्वि्रकारेणोच्यते । ` कारणश्ुद्धपर्यायः कायशुधपरथायश्चेति | इह हि सहज- 
शुद्धनिश्वयेन अनाद्यनिधनामूतीतीन्द्रियस्वमावञ्द्धसहजज्ञानपहजद नपदजचास्ि पदजपरम- 





देता है, क्वचित्‌ अशुद्धरूप गुणों सहित विलसता है, क्वचित्‌ सहन पर्यायों सहित 
विलसता है भौर क्वचितु अशुद्ध पर्यायो सहित विलसता दहै । इन सबसे सहित होने पर 
भी जो इन सबसे रहित है एेसे इष जीवतत्वको मँ सकल श्रथेकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता ह, भाता हं ।२६। 


| गाथा ११ 
`  अन्वया्थः-[ नरनारकतिवक्सुयः परय्यायाः ] सचुष्य, नारक, तिये श्रौर 
देवरूप पर्यये [ते ] वेः [ विभावाः] विभावपययिं [ इति भणिताः ] कही गई है; 
[ कर्मौपाधिविवर्ञितप्यायाः ] कर्मोपाधि रहित पययिं [ ते ] वे [ स्वभावाः ] स्वभाव- 
 पययिं [ इति भणिताः ] कही गई है ! 


 टीकाः--वह स्वभावपर्यायों तथा विभावपर्यायोका संक्षेप कथन है 
वरहा, स्वभावपर्यायो शौर विभावपर्यायोके बीच प्रथम स्वभावपर्याय दो प्रकषारसे 
कटी जाती है : कारणशुद्धपर्याय श्रौर कार्यशुदधपर्याय । 
यहा सहज शुद्ध निश्चयसे, ग्रनादि-ग्ननन्त, अमूत, अतीन्रियस्वभाववाले श्रौर 


4 = = क 


तिये, नारि, देव, नर पर्याय है प्ेमाविक्ी | 
पर्याय कर्मोपाधि वर्जित हैँ कदी स्वाभाविकी ॥११।। 





३८ ˆ लियमसार 


वीतरागघुखातक्ष्द्धान्तस्तच्चस्वसूपस्वभावानंतचतटयस्सूपेण सहाञ्चितपंचमभावपरिगतिर 
कारणश्नुदधपर्याय इत्यथंः। साद्निधनामू्ततींद्वियस्वमावञ्ुद्धसद्धतव्यवरहारेण केवलङ्गानकेवल- 
दरनकेवलपुखकेवल्यक्तियुक्तपफलसूपानंतचतुषटयेन साद्ध परमो्रष्टषायिकमावस्य शुद्धपरिणति- 
र कार्यश्चुद्धपर्यावश्च । मथवा पूव॑घ्रोपाचघषपकज््रनयाभिप्रायेण पुद्रव्यसाधारणाः 
्रकष्मास्ते हि बथंपर्यायाः शुद्धा इति बोद्धव्याः उक्तः समास्रतः शुदधपर्याय विकल्पः । 


इदानीं व्यञ्जनपर्य्याय उच्यते । व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यञ्जनपय्यांयः। 
तः, रोचनगोचरत्यात्‌ पटादिवत्‌ । अथवा सादिषनिधनपृतेविजादीयविभावस्वमावत्वात्‌) 
दर्यमानविनाशस्वरूपत्वात्‌ । 


णुद ॒एेसे सहजन्नान-सहजदशंन-सहजचारित्र-सहजपरमवीतरागसुखात्मक शुद्धअन्तः 
तत्वस्वर्प जो स्वभाव-अनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथको जो पूजित पंचमभाव- 
परिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पृज्य ेसी पारिणामिकभावक्रो परि- 
णति) वही कारणशुद्धपर्याय है, एेसा अथं ह 


सादि-अनन्त, श्रूतं, अतीन्दियस्वभाववाले शुद्धसदुभूतन्यवहारसे, केवलज्ञान- 
केवलदशंन-केवलसुख-केवलशक्तियुक्त फलरूप अनन्तचतुश्यके साथको (-म्रनन्त- 
चतुष्टयके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली } जो परमोक्छृष्ट क्षायिकभावको शरुद्धपरिणति 
वही क्कायेशुदधपर्याय है । अ्रथवा, पूर्वं सूत्रम कहे हुए सूक्ष्म ऋजुसुत्रनयके अभिप्रायसे 
छह द्रव्योको साघारण श्रौर सूक्ष्म एसी वे अर्थ॑पर्ययें शु जानना (्र्थात्‌ वे अ्रथेपयपिं 
ही शुद्धपययें हँ ।) 1 


(इसप्रकार) शुद्धपर्यायके भेद संश्ेपमें कटे । 


श्रव व्यंजनपर्याय कही जाती है : जिससे व्यक्त हो-प्रगट हो. वह्‌ व्यंजनपर्याय 
ठे । किच कारण ? पटादिकी ( वस्व्रादिकी ) भाति चश्चुगोचर होने से (प्रगट होती 
हे); जथवा, सादि-सांत सूतं विजातीयविभावस्वभाववाली होने, दिखकर नष्ट 
होनेवाले स्वरूपवाली हौोनेसे (प्रगट हत्ती है ) 1 





° सदजज्ञानादि स्वभाव -जनन्तचतुष्ठययुक्त कारणणुद्धपर्यायतेसे केवलज्ञानादि अनन्तचनुष्टययुक्त कायंश्द्ध 


पर्याय प्रगट होती है) पूजनीय परमपारिणामिकभ्नावपरिणति वह कारणुपर्याय है गीर शुद्ध 
क्षायिकमावपरि एति वहु कायंशुदधपर्याय है। 
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व्यंजनपर्यायथ--पर्यायिनमालमनोधमन्तरेण पर्यायस्वभावंच्छुमाश्ुममिश्वपरिणमे- 
नात्मा व्यवहारेण नरो जातः तस्य नरके नरपयायः । केवलेनाह्भकमणा व्यवहारेणात्मा 
नारदो जतः तस्य तारकाकारो नारकपर्यायः । रिंचिच्छुममित्रमायापरिणापेन तियकूकायजो 
व्यवहारेणाहमा तस्याकारस्तियंक्पर्यायः । केवेन श्चुमकमेणा व्यवहारेण आतमा देवस्तस्याकारो 
देवपर्यायश्चेति । अस्य पर्यायस्य प्रपञ्चो द्यागमान्तरे ष्टव्यं इति । 


( मालिनी ) 


अपि च वहुविभावे सत्ययं शद्धः 
सहजपरमतच्वाभ्यासनिष्णातदुद्धिः । 
सपदि समयतारान्नान्यदस्तीति मचा 
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥२७।। 


माएस्सा हुवियपया कम्ममहीमोगमूमिसंजादा । 
सत्तविहा एोरहया णादव्वा पुटविभेदेण ॥१६॥ 


पर्यायी श्रात्ाके - ज्ञान बिना श्रात्सा पर्यायस्वभाववाला होता है; इसलिये 
शुभाश्रुभरूप मिश्च परिणामसे आत्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मचुष्याकार वह 
मनुष्यपर्याय है; केवल श्रशुभ कंसे व्यवहारसे अत्मा नारक होता है, उसका नारक- 
आकार वह नारकपर्याय है; क्रचितुशुभमिश्चित मायापरिणामसे श्रात्मा व्यवहारसे 
ति्यश्वकायमे जन्मता है, उसका आकार वहु तिर्यच्वपर्याय है; श्रौर केवल शुभ कर्मसे 
प्यवहारसे श्रात्मा देव होता है, उसक्रा भाकार वह्‌ देवपर्याय है ।--यह व्यंजनपर्याय है । 
इस पर्यायका विस्तार श्रन्य श्रागममें देख लेना चाहिये 1 


[ श्रव, १५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | 
[ श्लोका्थ-- | बहु विभाव होने पर भी, सहज परम तत्तवके श्नभ्यासमें 


जिसको बुद्धि प्रवीण है एेसा यह शुदधहष्टिवाला पुरुष, “समयसारसे प्रन्य कु नहीं है" 
एसा मानकर, शीघ्र परमश्रौरूपी सृन्दरीका वल्लभ होता है ।२७। 


१ ति ९ 
हैँ कम-भूमिजः मोग-भूमिन मञुलफी दो जातिया | 
अर र्त प्रथ्वीमेदसे हैँ सप्त॒ नारक राशियों . ॥१६॥ 
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चउदहमेदा मणिदा तेरिच्ा सुरगणा चउन्मेदा । 
पदेति वि्थारं लोयविमागेु एादञ्वम्‌ ॥१७॥ 
मादुषा द्विविकल्पाः कमंमहीमोणभूमिसंजाताः । 
सप्तविधा नारका ज्ञातव्याः प्रथ्वीभेदेन ।। १६॥ 
चतुदंशमेदा भगितास्तर्यचः सुरगणाधतुरभेदाः 
एतेषां विस्तारो छोकषिभागेषु ज्ञातव्यः ॥ १७।। 


[+ > [ज + ¢ 

चतुग तिस्वरूपनिरूपणाख्यानमेतत्‌ । मनोरपत्यानि मनुष्याः । ते दिषिधाः कम- 

भूमिजा मोगभूमिजाश्चेति । तत्र॒ कर्मभूमिजाश्च द्विविधाः आयां म्तेच्लार्चेति । चर्याः 
पण्यते्रवर्षिनः । म्तेच्वाः पापतते्वर्तिनः । मोगभूमिजाथायनामधेयधरा जघन्यमध्यमोत्तम- 





गाथा १६-१७ 


अन्वयार्थः] मातुषाः द्विविकल्पाः ] मदुष्योके दो भेद है : [ कर्ममहीमोगमूमि- 
संजताः ] कर्मभूमिमे जन्मे हृए ओर भोगभरूमिमे जन्मे हुए; [ प्रभेदेन | प्रथ्वीके 
भेदसे [ नारकाः ] नारक [ स॒प्रविधाः ज्ञातव्याः ] सात प्रकारके जानना; [ तियश्चः | 
तिर्यन्वोके [ चतुद॑शमेदाः ] चौदहमेद [ भणिताः ] कहे हैँ; [ सुरशणाः ] देवसमूहोके 
[ चतुरभेदाः ] चार भेद हैँ । [ एतेषां विस्तारः ] इनका विस्तार [ रोकविभगेषु ज्ञातव्यः | 
लोकविभागमेसे जान लेना । 


रीकाः- यह्‌, चार गत्तिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है 1 


छमनुको सन्तान वहु मनुष्यै वेदोप्रकारके हँ: कर्मभूसिज भौर मोग 
भूमिज 1 उनमें कममंभूमिज मनुष्य भी दो प्रकारके हैँ : श्राय गौर म्लेच्छ । पुण्यक्षेत्रे 
रहनेवालि वे प्रायं हैँ श्रौर पापक्षे्रमे रहनेवाले वे म्लेच्छं हैँ । भोगभ्रुभिज मनुष्य आं 


# भोगमूमिके अन्तमें गौर कमम॑भूमिके आदिमं होनेवले कुकर मनुष्योको आजीविकाके साधन सिखाकर 
लालित-पालित करते हैँ इस््यि वे मनुष्योके पिता समान है । कूकरको मनु कहा जाता है । 
[अ कि 
तियञ्च चौदह भेदवा्ते, देव चार प्रकारक 
¢ [3 
इन सवका विस्तार है, ज्ञातन्य छोकविभागसे | १७॥ 
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` कततरपर्षिनः एकद्िपिपल्योपमायुषः | रस्नशकरावालुकापंकथुमतमोमहातमश्रमाभिधानप्ृथ्यीनां 
मेदान्नारकजीवाः सप्तधा भवन्ति । प्रथमनरकस्य नारका देकप्रागरेपमाधुषः । दितीयनरकस्य 
नारकाः विसागरोषमायुषः । तृतीयस्य सप्त । चतुथेस्य दश । पञ्चमस्य सप्तदश । षष्स्य 
द्ाविंशतिः । सप्तमस्य त्रयस्सिश्त्‌ । अथ विस्तारभयात्‌ संततेपेणोच्यतो, तियश्चः घक्ष्मेकेलिय- 
परयापकापयापिकवादरकेन्दरियपरयापिकापयापिकदी द्वियपयापिकापर्यापिकत्री न्दियपरयाप्कापर्याप्रक- 

चतुरिद्दियपर्यापकापर्याप्तिकासंहिपवेन्द्रियपर्याप्कापर्याप्निकपं निपचेन्द्ियपर्यापकापर्यािकमेदा- 

चतुदंशमेदा भवन्ति. । भावनव्यंतरज्योतिःकल्प्ासिकमेदद्िवाधतुर्णिकायाः । एतेषां 
 चतुगतिजीवमेदानां मेदो लोकवरिमागामिधानपरमागमे दृ्टम्यः । इहात्मशरूपप्रूपणा- 


, नामको धारण करते है; जघन्य, मध्यम श्रथवा उत्तम क्षेतरभे रहनेवले हैँ प्रौर एक 
 पल्योपम, दो पल्योपम श्रथवा तीन पल्योपमको आयुवले दँ । 


रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, - श्रुमप्रभा, तमःप्रभा भौर 
महातमःप्रभा नामकी: सात पृथ्वीके भेदोके कारण नारक जीव सात प्रकारके हैँ । पहले 
 तरकके नारकी एक सागरोपमकी अआयुवाले. है, दुसरे नरकके नारकी तीन सागयोपमकी 
भ्ायुवाले हैँ । तीसरे नरकेके नारकी सात सागरोपमको ्रायुवाले है, चौये चरकके नारकी 
दस सागरोपम, ्पाचवें नरकके सत्रहु सागरोपम, छस्व तरकके वाईस सागरोपम ओर 
सातवें नरकके नारको तेतीस सागरोपमको प्रायवे हँ । ` --: 4 


भ्र विस्तारके भयके कारण संक्षेपसे कहनेमे, तिर्य॑चोके चौदह भेद हैँ : (१-२) 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप भौर भ्रपर्याप्त (३-४) बादर एकैन्द्रिय पर्याप्त मौर श्रपर्याप्ति 
(५-६) दीन्द्िय पर्याप्त ग्रौर अपर्याप्त, (७-८) त्रीच्दरिय पर्याप्त श्रौर अ्रपयम्ति, (&-१०) 


` चतुरिन्दरिय पर्याप्त श्रौर अपर्याप्त, (११-१२) असंजञी पंचेन्दरिय पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त 
(१३-१४) संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्त श्नौर अपर्याप्तः। 


देवोके चार निकाय ( समूहं ) हँ: (१) भवनवाक्ी, (२) व्यंतर, (३) 
ज्योतिष्क भ्रौर (४) कल्पवासी । 


इन चार गत्िके जौवोके भेदोके भेद लोकविभाग नामक परमागममे देख ले । 
यहां (इस परमागममे) श्रात्मस्वरूपके निरूपणे भ्रन्तरायक्रा हेतु-होगा इसलिये सूत्रकर्ता 
..पूर्वाचायमहाराजने ( वे विशेष भेद ). तहीं कहे दै । 


धर नियमसार 
स्तरायदेतु रिति पू्वररिभिः घथकद्धिस्लक्त इति । 
। ( संदाक्राता ) 
स्वे वास्िन्पनुजथेवते खेचरेद््रस्य दंवा- 
जञोतिलेक्रि फणपतिषएुरे नारकाणां निवसे । 
अन्यस्मिन्‌ वा जिनपतिभवने कर्मणां नोऽस्तु तिः 
भूयो भूयो मवतु भवतः पादणकिजमक्तिः ।।२८॥ 
(दाद्ूकविक्रीडित) | 
नानानूननराधिनाथविभवानाकण्यं चारोकष्य च 
स्वं किटश्नासि अधात्र पि जडमते पुण्याजितास्तेननु । 
तच्छक्ति्जिननाथपादकमल्दन्दाचनायामियं 
भक्तिस्ते यदि विधते बहुविधा भोगः स्पुरेते खयि ।२६॥ 


कत्ता भोक्ता आदा पोगगलकम्पस्स होदि ववहारो । 
कम्पमजभावेणएादा कत्ता मोत्ता दु तिच्खयदो ॥१८।॥ 


[ श्रव इन दो ाथार््ोकी टीका पूरणं करते हए टोकाकार मूनिराज दो श्लोक 
कहते हँ : | 

[ श्लोकाथे-- ] ( हे जिनेन्द्र! ) दैवयोगसे मँ स्वर्गमे हों इस मनुष्य 
लोकमे होऊं विद्याघरके स्थानमें होड, ज्योतिष्क देवोके लोकमें होऊ, नागेन्द्रके नगरमे 
होॐॐ, नारकोके निवासमे हौं, जिनपत्तिके भवनमें हों या अन्य चाहे जिस स्थान पर्‌ 
होऊ, (परन्तु) मुके कर्मका उद्धव न हो, पुचः पुनः आपके पादपंकजकी भक्ति हो ।२८।' 


[ श्लोकाथः-- | न राधिपत्तियोके अनेकविध महा वैभवोंको . सुनकर तथा 
देखकर, ह जडमति, तू य्ह व्यथंदही क्लेश क्यो प्राप्त करताहै ! वे वैभव सचमुच 





नते ॐ । 
दं जीव कर्चा-भोगता जडकमका व्यवहारसे । 


७ = 1 
दै कम -जन्य विभावक कर्ता नियत. नय द्ररसे 11 १८।। ` 


जीव अविकार | ३ 


कर्ता मोक्ता गात्मा पुद्रलकमणो भवति व्यवहारात्‌ । 
कर्मजमावेनात्मा कर्तां मोक्ता तु निश्वयतः ॥१८॥ 


कतृत्वभोक्ततप्रकारकथनमिदम्‌ । बमषन्नगतासुपचरितासदभूतव्यवहारनयार्‌ द्रज्य- 
कप्रणां कर्ता तत्फरृहूपाणां सुखदुःखानां भोक्ता च, महमा हि अग्युद्धनिथयनयेन सकटमोहरयग- 
= द्वेषादिमावकमणां कर्ता मोक्ता च, अदुपचरितासदुभूतञ्यवहारेण नोकमणां कर्ता, उपचरितासद्‌- 
भूतन्यवहारेण घटपटश्कटादीनां कतां इत्यश्चद्रजीवस्वरूपषक्तम्‌ । 


( साखिनी) 
अपि च सक्षलरागद्ेपोहालमको यः 
परमगुर्पदाव्नहन्द्रसेवाप्रसरादात्‌ ॥ 
सहजसमयसारं निर्विकल्पं हि बुद्ध्वा 
स॒ मवति परमश्रीकामिनीकान्तकान्तः ॥२०॥ 





पण्यसे प्राप्त होते है । वह (पष्योपाजंनकी ). शक्ति जिननाथके पादपद्मयुगलकी पनाम 
है; यदि तुके उन जिनपादपदुमोको भक्ति हौ, तो वे बहुविध भोग तुभ (श्रपने भाप ) 
होगे ।२६। 


गथा १८ 


` अन्वयार्थः--[ मात्मा ] परात्मा [ पुदूमलकर्म॑णः ] पदुगलकर्मकाः[ कर्ता-भोक्ता | 
कर्ता-भोक्ता [ व्यवहारात्‌ | व्यवहारसे [-मवति | हे [ त॒ | ग्रौर [ जामा ] बात्मा 
[ कमजभावेन ] कर्मजनित भावक [ कतां भोक्ता ] कर्ता-भोक्ता [ निश्वयतः ] (अशुद्ध ) 
निश्चयसे है । 


टीकाः-- यह्‌, कतु त्व-मोक्तुत्वके प्रकारका कथनत है । 


आत्मा निकटवर्ती अचुपचरित असदभूत व्यवहारनयसे द्रव्यकमेका कर्ता श्रौर 
उसके फलरूप सुखदुःखका भोक्ता है; श्रुद्ध निश्चयनयसे समस्त मोहुरागद्धेषादि 
भावकर्मेका कर्ता श्रौर भोक्ता है, श्रतुपचरित प्रसदुभूत व्यवहारसे (देहादि) नोकर्मका 
कर्ता है, उपचरित प्रसदूभूत व्यवहारसे घट-पट-श्कटादिका . ( घडा, वस्व, छकड़ा 
इत्यादिका) कर्ता है । एेसा श्रश्ुद्ध जीवका स्वरूप कहा । 


४४ नियमसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
मावकर्मनिसोषेन द्रव्यकमनियोधनम्‌ । 
द्रव्यकमेनिरोधेन संसारस्य निरोधनम्‌ ।३१॥ 
( वसंततिकका ) 
संज्ञानमावषरियुक्तविभुग्धजीवः 
र्वन्‌ शमाद्ममनेकविभं स कमं । 
निथक्तिमागंमगुमप्यभिवांलितंनो 
नानाति तस्य शरणं न समस्ति रोके ।३२॥ 
( वसंततिलका ) 
यः कमचम्मैनिक्षरं॑परिहस्य स 
निःकरमशम्मनिकराप्रतवारिप्रे । 
मज्ञन्तमत्यधिफचिन्मयमेकरूपं 
स्वं मावमदयमग्ुं सुपेति मन्यः ।३२॥ 





[भब १८ वीं गाथाकी टोका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छह सलोक 
कहते हैँ : | | 
[श्लोका्थः-- ] सकल मोहुरागद्वेषवाला जो कोई पुरूष परम गुरुके चरण- 


कमलयुगलकी सेवाके प्रसादसे निविकल्प सहज समयसारकौ जानता है, बहु पुरुष परम- 
श्रीरूपी सुन्दरीकरा प्रिय कान्त होता है ।३०। 


[श्लोकाथेः-- | भावकर्मके निरोघसे द्रव्यकममेक्रा निरोध होता है; द्रव्यक्मके 
निरोधे संसारका निरोध होता है ।३१ 


[ श्लोकाथैः--] जो जीव सम्यगज्ञानभावरहित विमुग्ध (मोदी, न्त) है, 
वह्‌ जीव शुभाशुभ अनेकविध क्मेको करता हुआ मोक्षमागैको लेशमात्र भी वांना नहीं 
जानता; उसे लोक्मे (कोई) शरण नहीं है ।३२। 


[ श्लोकाथंः-- | जो समस्त कर्मजनित सुखसमरुहको परिहरण करता है, वहु | 
भव्य पुरुष निष्कम युखस्रमूटरूपी मृतके सरोवरमे मग्न होते हृए रसे इस अतिशय- 
चतन्यमय, एकरूप, अ्रह्ितीय निज भावको प्राप्त होता है 1३३। 


जीव अधिकार ४. ४५ 
( माकिनी ) 
: अपति सति विभावे तस्य वितास्तिनोनः 
 सततमयुभवामः शुद्धमासमानमेकम्‌ । 
हृदयकमलसंस्थं सर्वकरम्थुक्तं ॑ 
न खलु न खलु भुक्तिर्नान्यथास्त्यसिति तस्मात्‌ ॥३४॥ 
` ` (मलिनी). | ॑ 
भविनि भवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नि्यं 
निजपरमगुणाः स्युः सिद्धसिद्धाः समस्ताः । 
 उ्यबहरणनयोऽयं निश्वयान्नेव सिद्धि- 
सं च भवति भवो बा निर्णयो ऽयं बुधानाम्‌ ॥३५॥ 


द््वत्थिएण जीवा वदिरित्ता पुव्वभणिदपञ्जाया । 
पञ्जयणयेण जीवा संतता होंति दुषिहेहिं ॥१६॥ 


्रव्यार्धिकेन जीवा व्यतिरिक्ता पूवेभणितपर्थायात्‌ । 
प्यीयनयेन जीवाः संयुक्ता भवंति द्वाभ्याम्‌ ॥ १९॥ 





 [ श्लोकाथेः-- | (हमारे भ्रत्मस्वभावमे) विभाव श्रसत्‌ होनेसे उसकी हमे 
 चिस्तानहींहै; हम तो हृदयकमलमें स्थित सर्वे क्मसे विमृक्त, शुद्ध श्रात्माका एक्का 
सतत भ्रतुभवनं करते है, क्योकि अरन्य किसी प्रकारसे मुक्ति नहीं है, नहीं है 1३४1 
[ श्लोकाथेः-- | संसारीमे सांसारिक गुण होते हैँ गौर सिद्ध जीवमें सदा 
समस्त सिद्धिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध भ्र्थातु परिपूर्णं हुए ) निज परमगशरुण होते है--इस- 
प्रकार व्यवहारनय है । निश्चयसे तो सिदधमी नहींहैश्रौर संसारभौ नहींहै। यह्‌ 
बुध पुरुषोकाः निरय है ।३५। 
| गाथा १९ 
अन्वया्थंः-- | द्व्यार्थिकेन ] दव्याथिक नयसे [ जीवाः ] जीव [ पूर्वभगित- 


है उक्त प्ययशुल्य मामा द्रव्य-दष्टिसे सदा । 
है उक्त पर्यायं सहित पर्याय-नयसे वह कहा | १९॥ 


६ नियमसार 


इह हि नवदयत्य सकरुलयुक्तम्‌ । दौ हि नयौ भगवदहत्परेरेण प्रोक्तो द्व्या 
धिः पथयाधिकदयेति । द्रव्यमेवा्ैः प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकरः। पर्याय एवार्थः प्रयोजन , 
मस्येति पर्याथार्थिकः । न खलु एकनयायत्तोपदेशो ग्राह्यः, किन्तु तदुभयायत्तोपदेशः। सचाग्राह- 
कशद्वदरन्यार्थिकनयवतेन पूर्घक्तव्यंजनपयविभ्यः सकाशान्धुक्त्चक्त पमस्तजीवराश्नयः सवथा 
व्यतिरिक्ता एव । कुतः, '“सच्दे सुद्धा ह सुद्रणया” इति वचनात्‌ । विभावन्यंजनपर्यायार्थिक- 
नयवक्तेन ते सँ जीवास्संयुक्ता मन्त ! प च सिद्धानामर्थपर्यः सह परिणतिः) न पुनर््यजन- 
पयपिः सहपस्णितिरिति । इतः, सद्‌ा निरजनल्वाव्‌ । पिद्धानांपदानिरंजनत्वेघति तर्िद्रन्याथिक- 
प्याया्थिकनयाम्याम्‌ दाभ्यम्‌ संयुक्ताः स्वे जीवा इति सष्नर्थो व्यथः । निगमो विकल्पः, ततर 





पर्यायात्‌ ] पूरवैकथित प्यायसे [ व्यतिरिक्ताः ] व्यतिरिक्त है; [ पयीयनयेन ] पर्याय- 
नयसे [ जीवाः ] जीव [ संयुक्ताः भवन्ति ] उस पर्यायसे संरक्त हैँ । [ द्वाभ्याम्‌ | इसप्रकार 
जीव दोनों नयोष संयुक्त है । | 

टीकाः-- र्हा द्येन नयोका सफलपना कहा है । _ 


भगवान श्रहृत्‌ परमेश्वरने दो नय कहे हैँ : द्रव्याधथिक्र श्रौर पर्यायाथिक । द्रव्य 
ही जिसका श्रथं र्थात्‌ प्रयोजन है वह्‌ द्रव्याथिक है रौर पर्याय ही जिसका श्रथ श्र्थात्‌ 
प्रयोजन है बहु पर्यायाथिक है! एक नयका भ्रवलम्बन लेता हुश्रा उपदेश ग्रहण करने- 
योग्य नहीं है किन्त उन दोनों नयोंका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण ` करमेयोग्य 
है । सत्ताग्राहक (-द्रव्यकौ सत्ताको ही ब्रहुण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्याथिक यके वलसे 
पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोते मुक्त तथा श्रमुक्त {(-सिद्ध तथा संसारी समस्त जीवराशि स्वेथा 
व्यत्तिरिक्ति ही है । क्यो ? “'सन्वे सुद्धा हू खुद्धणया ( शुदनयसे सवं जीव वास्तवमे शुद्ध 
है)” एेसा ( शासका ) वचन होनेसे । विभावन्यंजनपर्याया्थिक्‌ नयके वलसे. वै सर्व 
जीव ( पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोंसे ) संयुक्त हैँ । विशेष इतना कि--सिद्ध जीवोके अर्थपर्थायों 
सदित परिणति है, परन्तु व्यंजनपर्यायों सहित परिणति नहीं है । क्यो ? सिद्ध जीव 
सदा निरंजन होनेसे । ( प्रष्न-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन हैँ तो स्वं जीव द्रव्या- 
धिक तथा पर्यायार्यिक दोनों नयो संयुक्त है ( अर्थात्‌ सवे जीवोको दोनो नय लागू 
होते द ) एसा सूत्राथं ( गाथाका ब्रं ) व्यथं सिद्ध होता है! ( उत्तरः-- व्यर्थं सिद्ध नहीं 





# व्यतिरिक्त = भिन्न; रहित; शून्य 1 


लीव अधिकार । (/ + 


भवो सैगमः | स च नेगमनयस्ताधत्‌ त्रिषिधः, भूतनेगमः वतेमाननैममः भाविनेपमश्चेति । 
अत्र भूतनेगमनयपिक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यंजनपर्यायतवमशुद्धस्वं च संभवति । पूकाले 
ते भगवन्तः संसारिण इति व्यहागात्‌ । $ बहना, सर्वे जीवा नयद्वयवल्तेन शुद्धञ्चद्धा इत्यथः 


[4 


तथा चोक्तं श्रीपदश्रतचन््रषरिभिः 
(. मालिनी ) 
 ('उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदकि 
। जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहः | 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरूच्चै- 
 रनवमनयपक्षाह्घुण्णपीक्षन्त . एवं ।1 





` होता क्योकि-) निगम प्रयातु विकल्प; उसमे हो वह्‌ नैगम । वह्‌ नैगमनय तीन 
प्रकारका है: भूत नैगम, वतेमान नेगम भौर भावी सेगम । यहां धरुतनंगमनयकी श्रपेक्षासे 

भगवन्त सिद्धोको भी व्यंजनपर्यायवानपना श्रौर श्रशुद्धपना सम्भवित होतादहै, क्योंकि 
पुवेकालमें वे. भगवन्त संसारी थे एेसा व्यवहार है । बहु कथनसे क्या? सवे जीव दो 
नयोके बलसे शुद्ध तथा अशुद्ध हैँ एेसा प्रथं हे । 


~ इसीप्रकार ( भ्राचायेदेव ) श्रीमदुजमृतचन्दरसूरिने ( श्री समयसारकी श्रात्म- 
` स्थाति नामक टीकनिं चौये ब्लोक द्वारा ) कहा है. किः-- 


“[ ब्लोकाथेः-- | दोनों नयोके विरोधको नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे भ्रंकित 
जिनवचनमे जो पुरूष रमते है, वे स्वयमेव मोहको वमन करके, भ्रनरूतन (-भनादि ) 
ग्रौर कूुनयके पक्से खण्डित न होनेवाली -एेसी उत्तम परमज्योतिको-ससयसारको- 
शीघ्र देखते ही है 1" 


ओर (इस जीव अ्रधिक्रारकी भ्रन्तिम गाथाकी दीका पणं करते हुए टीकाकार 
मुनिराज श्री पञ्चप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैः--) 


` * जो भूतकालकी पर्यायक्रो वत्तंमानवत्‌ संकल्पितत करे ( अथवा कहे ), भविष्यकाल्की पर्यायको वततमान- 
। वत्‌ संकल्पि्त करे ( अथवा कहे ), अथवा किञ्चित्‌ निष्प्ततायुक्त भौर करच्ित्‌ अनिष्पन्ततायुक्त 

वतमान पर्यायको सव निष्पन्नवत्‌ संकल्पित करे ( अथवा कहे ), उस ज्ञानको ( अथवा वचनको ) 
नैगमनय कहते है । 


ट्त नियमखार ` 

` तथाहि-- क, 

क ` ( साचिनी ) 
मथ नवयुगथुक्ति ठंवयन्तो न संतः 
परमजिनपदाव्जहन्छमचद्िरेफाः । 
सपदि समयसारं ते प्रुष प्राप्ठुबन्ति 
क्षितिषु परमतोक्तः कि फं सजनानाम्‌ ।॥३६॥ 

इति सुकषपिजनपयोजमित्रपंचेल्धियप्रघरवमितमाव्रमतपसिग्रहश्रीपदप्रममरधारिदेष- 

विरचितायां निवमसारव्याख्यायां तात्प्यवृत्तौ जीवाधिकारः प्रथमथुतस्कन्धः ॥। 


[ इलोकाथः-- | जो दो नयोके सम्वन्धका उल्लंघन न करते हए परमजिनके 
पादपंकजयुगलमे मत्त हुए भ्रमर समान हैँ एसे जो सत्पुरुष वे शीघं समयसारको अवश्य 
प्राप्त करते हैँ । पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सज्ञनोको क्या फल है ( श्र्थात्‌ जगतमें 
जैनेतर दशंनोके मिथ्या कथनोसे सज्जनोंक्रो क्या लाभ है ) ? ।३६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूये समान हैँ भ्रौर पाच इन््रियोके 
फैलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रह था ठेसे श्री पन्चप्रभमलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्पेवृत्ति नामक टीकामें (अर्थात्‌ श्रीमदू भगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकीः निग्रन्य सुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पर्यवरत्ति 
नामक टीकामे ) नीव अधिकार नामका प्रथस श्रुतस्कन्ध समाष्च हुभा । 
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॥ 3 
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. अजीव अधिकार ¢ 


॥ व (७ 
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अथेदानीमजीषाधिशनार उच्यते । ४ 
अणुखंधवियप्पेण दु पोगगलदव्वं हषेह दुवियप्पं। 
खंधा हु दपपयारा परमाणू चेव दुवियप्पो ॥२०॥ 


अगुस्कन्धविकल्पेन तु पुद्लद्रव्यं भवति दि विकल्पम्‌ । 
सन्धा खलु पटूपरकाराः परमाणुश्चेव दिषिकल्पः ।।२०॥ 
 पूद्लद्रव्ययिकल्पोपन्यासो ऽयम्‌ । पृ्रदरव्यं ताबद्‌ बिकल्पद्रयसनाथम्‌, सखभावधुद्ररो 





प्रव भ्रजीव श्रधिकार कहा जाता है । 
गाथा २० 
अन्वयार्थः-[ अुस्कन्धविकल्पेन तु ] परमाणु श्रौर स्कन्ध एसे दो भेदसे 
[ पूद्ररद्रव्यं ] पुदुगलद्रव्य [ द्विविकल्पमर्‌ भवति ] दो भेदवाला है; [ स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[ खलु | वास्तवमें [ पृटप्रकाराः | छह प्रकारके हँ [ परमाणुः च एव हि विकल्पः ] श्रौर 
परमाणुेदोभेदहँ) ध क नि 
टीकाः-- यह, पुदुगलद्रव्यके भेदोका कथन है । 
प्रथम तो ुदुगल्रव्यके दो भेद हैँ : स्वभावपुदुगल गौर विभावपुदरूगल । उनमे, 
परमाणु एवं स्कन्ध ह दो मेद्‌ पृदरद्रव्यकषे । 
है स्फन्ध ढे विधि ओर बिधिध विकल्प है परमाुक्े ।॥२०॥ 


५० नियपसार 


विभावप्रटश्वेति । तव स्वभयपुद्रः परमाणुः, विभीवपुद्रलः . स्कन्धः । कायपरमाणुः 
कारणपरमाणरिति स्वमावपुदरलो द्विथा मवति । स्कन्धाः पटुप्रकारः स्युः, पथ्वीजलच्याया- 
चतुरत्विषयकरमप्रायोरभ्रायोग्यसेदाः । तेषां सेदो वक्ष्यमाणषतरेपूच्यते विस्तरेणेति । 


( बनुष्ट्म्‌ ) . 


गलनादगुरिद्युक्तः पूरणात्स्छन्धनापमाक्‌ । 
विनानेन पदार्थण लोकयात्रा न वतते ।२७॥। 


्इथूलथूल थूलं थूलसुहुमं च षुहुमथूलं च । 

युहमं अहसुहुमं इदि धरादियं होदि छम्भेयं ॥२१॥ 

मूपव्वदमादीया मणिदा अटृथूलथूलमिदि खंधा। 
थूला इदि विर्णेया सप्पीजलतेलंमादीया ॥२२॥ 


परमाणु वह स्वमावयुदुगल है श्रौर स्कन्ध वह विभावपुदूगल है । स्वभावपुदुगल काये- 
परमाणु यौर कारणपरमाशुरेपसे दो प्रकारका है। स्कन्धौके छह प्रकार हैँ: (१) 
पृथ्वी, (२) जल, (३) छाया, (४) ( चश्चुके श्रतिरिक्त ) चार इन्द्रियोके विषयभूत 
स्कन्ध, (५) कमेयोग्य स्कन्ध श्रौर (६) क्मेको प्रयोग्य स्कन्ध-एेसे छह भेद रहै । 
स्कन्धोके भेद प्रव कहै जानेवाले सूत्रोमे ( श्रगली चार गाथाग्रोमे ) विस्तारसे कहे 
जायेगे । 

[ अब, २० वीं गाथाको टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार सुनिराज श्री परद्य- 
प्रभमलधारिदेव श्लौक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | ( पुद्गलपदाथं ) गलन द्वारा (ब्र्थातु भिन्न हौ जानेसे) 
"परमाणु" कहलाता हे श्रौर पूरण द्वारा ( भ्र्थात्‌ संयुक्त होने ) “स्कन्धः नामको प्राप्ठ 
होता है । इस पदाथेके विना लोकयात्रा नहीं हो सकती ।३७। 


आतिस्थुरस्थूर रु स्थर-षरकष्म, चक्ष्म-स्थूर रु ध्ष्म ये। 

` यतष्ठ्म) यों द मद प्रथ्वरी आदि पुद्लस्कन्धकफे |} २१] 
भू, भूमिधर ` इत्यादि ` ये अतिस्थर स्कन्ध प्रमानिवे | 

` घृत. तर) जल इत्यादि इनको स्थर स्कन्ध पु जानिये ।२२॥ 


अजीव अधिकार ५१ 


 छायातवमादीया थूलेद्रखंधमिदिं ` षियाणाहि । 
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्छविस्या य ॥२३॥ 
सुहुमा हवति ख॑धा पाश्चोगगा कम्पवग्गणस्प पुणो । 
 तविवषरीया खंधा अटृखहुमा इदि पर्ति ॥२४॥ 
अतिस्थरस्थुलाः स्थूखाः स्थुरचष्माशच शरकष्मस्थूला् | 
घुक्ष्मा अरतिंषठ्ष्मा इति धरादयो भवन्ति पट्मेदाः ॥२१॥ 
` भूपवताघ्ा भणिता अतिस्थूरस्थूलाः इति स्कन्धाः । 
स्थूला इति सिज्गयाः सर्यिजलतेराच्ाः ॥२२॥ 
-दायातपाघाः. स्थलेतरस्कन्धा इति विजानीहि । 
 घक्ष्मस्थला इति भणिताः स्कन्धाशतुरक्षविषयाथ ।[२३।। 
छकष्मा भवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कमवगंणस्य पनः 
तद्विपरीताः स्कन्धाः अतिद्मा इति प्ररूपयन्ति ॥२४॥ 


गाथा २१-२० 


यन्वयार्थः--[ मतिस्थलस्थराः ] अतिस्शरुलस्शूल, [ स्थराः ] स्थूल, [ स्थल- 
घरक्ष्माः च ] स्थूलसूक्ष्म, [ ष्षपस्थलाः च | सूृक्ष्मस्थूल, [ घर्मा | सूक्ष्म ओर [ अति- 


क्ष्मा ] श्र्तिसूक्ष्म [ इति ] एेसे [ धरादयः षट्‌ मेदाः भवन्ति ] पृथ्वी आदि स्कन्धोके छह्‌ 
भेदै । 


[ भूपवताघाः ] भूमि, परवत आदि [ अतिस्थरस्थलाः इति स्कन्धाः ] अतिस्थूल- 
` स्थुल स्कन्ध [ भणिताः ] कहे गये हँ; [ सपििजरुतकघाः. | घी, जल, तेल दि [ स्थलाः 
इति षिङ्गेयाः ] स्थल स्कन्ध जानना । 








आताप; छाया स्थूलघठक्ष्म स्कन्ध निश्चय कीजिये । 

मरु स्कन्ध षृक्ष्मस्थूट चारों मक्षसे गहि रीनजिये ॥२३॥ 
कार्माणव्ंण योग्य पञ्चम स्कन्ध दक्षम स्कन्ध है । 
विपरीत जो इत्र योग्य नहिं अतिषठक्म पदर स्कन्ध है ॥२४॥ 


५२ ` नियमसार 


विभावपुदलस्वरूषख्यानयेतद्‌ । अतिस्थरस्थूला हि ते खल पुद्लाः पुमेरुम्मिनी- 
प्रभृतयः । धततैरतक्रक्षीरजरग्रभृतिमस्तद्रन्पाणि दि स्थृटपृद्टाथ । चायातपतमःश्रमृतयः 
स्थूलब्ष्मपुदसाः । स्परनरसनध्राणध्रत्रेन्ियाणां विषयाः चक्ष्मस्थुलगदलाः शब्दस्पश- 
रसगन्धाः । जुभाश्चमपरिणामदारेणागच्छतां शभाश्चमकमणां योग्याः सष्ष्मपुदलयः । एतेषां 
विपयीताः दक्षमषठक्ष्मपुदलाः कमणासप्रायोग्या इत्यथः । अयं वि मावपुद्रलक्रमः 








[ दछायातपाघाः [ छाया, श्रात्तप ( श्रुप ) आदि [ स्थूलेतरस्कस्थाः इति | 
स्थ॒लसुक्ष्म स्कन्व [ विजानीहि ] जान [ च] श्नौर [ चतुरक्षविपयाः स्कन्धाः | चार 
इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्धोको [ शुक्ष्नस्थूलाः इति ] रूक्ष्मस्थल [ भणिताः | कहा 
गयादहि। 

[ पुनः] श्नौर [ कर्मर्मणस्य प्रायोग्याः ] करमेवर्गेणाके योग्य [ स्कन्धा! ] स्कन्ध 
[प्रक्षमा; भवन्ति| सूक्ष्म है; [ तद्विपरीताः ] उनसे विपरीत (भर्थात्‌ कर्मवर्गणाको श्रयोग्य) 
[ न्धाः ] स्कन्य [ अतिघ्ुकष्माः इति ] भतिसूक्ष्म [ प्ररूपयन्ति ] कटै जाते है 1 

टीक्ाः- यदह, विभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है । 


सुमेर, पृथ्वी आदि ( घन पदाथं ) वास्तवमें अतिस्थलस्थुल पुद्गल है। घी, 
तेल, मदा, दूध, जल श्रादि समस्त ( प्रवाही ) पदां स्थूल पुद्गल हं । छाया, म्राततप, 
ग्र॑धकारादि स्थूलसृक्ष्म पुद्गल हँ । सपशेनेल्द्रिय, रसनेद्दिय, घ्रारोन्द्रिय तथा 
शरोतरेन््रियके विषय--स्पशे, रस, गंध भौर शब्द--सृष्ष्मस्थल पुद्गल हैँ । शुभाशुभ 
परिणाम दारा श्रानेवले एसे शुभाशुभ कर्मोको योग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म पुद्गल हैँ । 
उनसे विपरीत्त प्र्थात्‌ कर्मोको श्रयोग्य ( स्कन्ध ) वे सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल है ।-एेसा 
( इन गाथाश्रोका ) अर्थं है यह विमावपृद्गलका क्रम है । 


[ भावाथेः--स्कन्ध छह्‌ प्रकारके हैँ : (१) काष्ठपाषाणादिक जो स्कन्ध छेदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड नहीं सक्ते वे स्कन्ध अतिस्थलस्थल हैँ । (२) दध, जल 
प्रादि जो स्कन्ध छेदन किये जाने पर पुनः स्वयमेव जुड़ जाति हँ वे स्कन्ध स्थूल हैं । 
(३) धुप, छाया, चांदनी, ्रंधकार इत्यादि जो स्कन्ध स्थूल ज्ञात होने पर भी मेदे नहीं 
जासकते या हस्तादिकसे ग्रहण नहीं किये जासकते वे स्कन्य स्थूलसूक्ष्म हं । (४) आखसे 
न दिखनेवले एसे जो चार इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्ध सूक्ष्म होने परभी स्थल ज्ञात 
होते ह (-स्पश्नेन्दरियसे स्पशं कथि जा सकते हः नीमसे श्रास्वादन किये जा सकते 


| अजीव अविकार ५३ 
` तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये-- | | 
|  “वुदवी जलं च छाया चडरिदियविखयकम्मपाओग्भा | 
| | कम्मातीदा एवं छन्मेया पोग्गला हति ।। 
उक्तं च मागप्रकारे-- विः 
| १. ( अनुष्टम्‌ ) 
` "श्थृलस्थूलास्ततः स्थाः स्थुर्क्ष्मास्ततः परे । 
| छूकष्मस्थलास्ततः ूष्ष्माः दक्ष्मघ्ष्मास्ततः प्रे ॥ 
. तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्र घरिभिः 
| | ( वसंततिरका )} 
('अर्मिन्ननादिनि महत्यष्िवेकनारयं 
व्णादिमान्‌ नटति पटद्र एव नान्यः । 
रागादिपुदरखविकरविशुद्रश्द्ध- 
चैतन्यधतुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥'" 





है, नाकसे सु घे जासकते हैँ प्रथवा कानसे सुने जासकते हैँ) वे स्कन्ध सूकष्मस्यरूल हैँ । (५) 
इन्द्रियज्ञानको श्रगोचर एसे जो क्मव्गेणारूप स्कन्य वे स्कन्ध सूक्ष्म हैँ । (६) कम 
वगेणासे नीचेके ( कर्मवर्गेणातोत ) जौ ्रत्यन्त सूक्ष्म द्वि-अुकपर्यंत स्कन्ध वे स्कन्ध 
सूषमसूष्ष्म है । | | 
 " ` इसीप्रकार ( श्रोमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री पचास्तिकायसमयमें 

(गाथा दवाय) कहा है किः-- 
"` न गाथा्ैः--] पृथ्वी, जल, छाया, चोर इन्द्ियोके विषयभूत, कर्मके योग्य 
मरौर कर्मातीत-- इसप्रकार पुदुगल (स्कन्ध) छह प्रकारके हैँ 1" 

ग्रौर मागंप्रकाशमें (ष्लोकद्वारा) कहा है किः-- 

^“ [ श्लोकाथः-- | स्थरूलस्शरुल, पश्चातु स्थुल, तत्पश्चात्‌ स्थूल सुक्ष्म, पश्चात्‌ 
सृक्ष्मस्थ॒ल, पश्चात्‌ सूक्ष्म मौर तत्पश्चात्‌ सूक््मसूक्ष्म (-इसप्रकार स्कन्ध छहु प्रकारके 


= है)" त 


# देखो, श्रौ परमश्रुतप्रभावकमण्डर ह्वार प्रकाशित पंचास्तिकाय, द्वितीय संस्करण, पृष-१३०। 





५४ | दियमक्षार 
तथा षह््- ( मालिनौ ) 
इति विविधविकल्पे पुद्गत्ते दृश्यमाने 
न च दुरु रतिभावं मव्यशाद्‌ ठ तस्मिन्‌ | 
रु रतिपतुखां त्वं चिच्चमत्कारमात्रे 
म॒वृसि हि परमश्वीकामिनीकामषूपः ।३८॥ 
धाउचरङ्कस्स पुणो जं हेड कारषंति तं एेयो । 
खंधाणं अवसघाणं णादग्वी कञ्जपरमाए ॥२५॥ 
धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतः कारणमिति षर ज्ञेयः। 
स्कन्थानामवसानो ज्ञातव्यः कायंपरमाणः ।[२५॥ 





इसप्रकार ८ ब्राचा्येदेव ) श्रीमद ज्रमृतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारकी श्रात्म- 
ख्याति नामक टीका ४य वें ष्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 

““[ ब्रलोकार्थः--] इस लनादिकालीन महा मविवेकके नाटकमे अथवा नाचे 
वर्णादिमाच्‌ पृद्गल ही नाचता है, म्न्य कोई नहीं; ( श्रभेद ज्ञानम पुदुगल ही भ्रनेक 
प्रकारका दिखाई देता है; जीवतो श्रनेक प्रकारकादहै नहीं; ) गौर यह्‌ जीवतो 
रागादिक पृद्गलविकारोसे विलक्षण, शुद्ध चेतन्यधातुमय मूरति है 1" 

यौर ( इन गाथाश्नोको टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभ- 
सलधारिदेव विविघ प्रकारके पुद्गलोमें रति न करके चेतन्यचमत्कारसात्र आत्मामें रत्ति 
करना इ्लोकटारा कहूते हैँ ) :- 

| श्लोकाथेः-- | इसप्रकार विविध भेदोवाला पुद्गल दिखाई देनेसे, है 
मव्यगादू ल ! ( मव्योत्तम ! ) तू उसमे रत्तिमाव न कर! चैतन्थचमत्कारमात्रभें 
यर्थात्‌ च॑तन्यचमत्कारमात्र श्रात्मामें ) तु भ्रतुल रत्ति कर कि जिस्सेतु परमश्चोरूपो 
कामिनीका वल्लभ होगा 1३८] 

गाथा २५ 


अन्वयाथंः--[ पुनः ] फिर [ वः ] जो [ धातुचतुभ्कस्य ] ( पृथ्वी, जल, तेज 


जो हेतु धातु चतुष्कका कारण-मण विख्यात है । 
यह स्कन्धक्षे अवस्नान्मे कर्याण रोता प्राप्न है ॥२५॥ 


अजीव अधिकार क ४५ 


कारणका्यपरमाणद्रव्यस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ` : परथिव्यप्तेजोधायवो धातवश्वल्वारः तेषां 
यो हेतुः स कारणपरमाणः । स एव जंघन्यपरमायुः सिनिग्धहूक्गुणानामानन्स्यामावात्‌ सम- 
-विषमबेधयोरयोग्य इत्यथे; । -स्निग्धून्नयुणानासनन्तल्वस्योपरि द्व्याम्‌ चतुर्भिः समबन्धः 
त्रिभिः पंचभिर्विषमवरधः। मयदयुहछष्टपरमाणुः । गठतां पुद्गरद्रन्याणाम्‌ अन्तो ऽघसानस्तस्मिन्‌ 
स्थितो यः स॒ कायेप्रमाणुः । सणत्रधतुमदाः कायकारणजघन्योत्छृ्टमेदैः । तस्य - परमाण्‌- 
द्रव्यस्य स्वरूपस्थितत्वात्‌ विभावा मावात्‌'परमस्वमाव इति । 


तथा चोक्तं प्रवेचनपारे- ` 


ग्रौर वायु--इन ) चार धातुग्रोका [ हेठुः ] हेतु है, [ सः ] वह [ कारणम्‌ इति ज्ञेयः ] 
कारणपरमाण्र जानना; [ स्कन्धानम्‌ ] स्कन्धोके [ अवप्ानः | श्रवसानको (पृथक 
 हृए अविभागी श्रन्तिमि ग्रनको ) [ कायंप्रमाणुः | कयेपरमाणु [ ज्ञातव्यः ] जानना 


टीकाः--यह, कारणपरमाणद्रव्य मरौर कार्येपरमाणुद्रव्यके स्वरूपका कथन है | 


पृथ्वीं, जल, तेज ग्रौर्‌ वायु यह चार धातुं हँ; उनकानजोदहेतु है वहं करण- 
परमाण. । वही ( परमाण ).-एकं गण स्निग्धता या रूक्षता होनेसे, सम या विषम 
बन्धको श्रयोग्य एेसा जघन्य परमाण है-रेषा प्रथं है । एक गरुण स्निग्धता या रूक्ष- 
` ताके ऊपर, दो गुणवालेका श्रौर चार गुणवालेका $समवबंध होता है तथा तीन गुणवालेका 
मौर पांच गुणवालेका विषमवन्ध" होता है-- यह उक्छृष्ट परमाणु है । गलते भ्र्थात्‌ 
पृथक्‌ होते पुदगलद्रव्योके अन्तमे--मवसंौनमे ` ( श्रन्तिमि दशामें ) स्थित वहु कार्थ॑पर- 
माणु है ( भ्र्थात्‌ स्कन्ध खण्डित होते-हौते जो छीरटेसे छोटा भ्रविभाग भाग रहता है 
वह्‌ कार्यपरमाणु है.) । ( इसप्रकार ) अणुश्रोके (-परमाणुभ्रोके) चारमेदहै : कार्य, 
कारण, जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट. 1 वहु परमाणुद्रन्य स्वरूपमें स्थित .होनेसे-उसे विभावकां 
अभाव रहै, इसलिये. उसे ) परमस्वभावदहै। 


~ 


इसीप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें ( १६५ 
वीं तथा १६६ वीं गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 


* समवन्य अर्थात्‌ सम संख्याके गुणव ले परमाणुञओका. बन्ध ओर विषमवन्ध अर्थात्‌ विषम संख्याक 
गुणवालि प्रमाणुञौका वन्ध । यहां ( टीकमें ) समवन्ध ओर वि पमवन्धका एक-एक उदाहर दिया 
है तदनुसार समस्त समवन्व मौर विषमवन्व समञ्च लेना । 


1 


+ 


५६ । नियमसार 


८'णिद्धा वा लुक्ला गा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। 
समदो दुरधिगमा नदि वञ्खन्ति हि आादिपरिदीणा ॥ 
मिद्ध्तरेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण वन्धमणुभवदि । 
लुक्खेण धा तिगुणिदो मणु बञ्ज्ञदि पंचगुणङ्खचो 11 
तथा हि-- 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
सवन्यैस्तैः पटूप्रकरेः किं चतुर्भिरणुमिरमम । 
आत्पानमक्षयं शुद्धं मावयामि यहूहः ।३९॥ 
अत्तादि अत्तमज्यं अत्तं णेव इदिएगेज्मः । 
अविभागी जं दव्वं परमाण तं षियाणाहि ॥२६॥ 
मात्माघरात्ममध्यमाहमान्तं नेवेन्द्ियेर््रद्यम्‌ । 
विभागि यदुद्रन्यं परमाण तद्‌ विजानीहि ॥२६॥ 

“[ गाया्थंः--| परमाणुके-परिणाम स्निग्धो यारुक्नहों, सम प्रंशवालेहों 
या विषम अ्रंशवाचे ह, यदि समानकी श्रपेक्षादो अधिक भ्रंशवलेहोंतो वंधते है; 
जघन्य श्रंशवाला नहीं बैधता । | | 

स्तिगधरूपसे दो ब्रंशवाला परमाणु चार श्रंशवाले स्निग्ध ( अथवा रुक्ष ) 
परमाणृके साथ वन्धका भ्रचुभव करता है; अथवा रूक्षतासे तीन श्रंशवाला परमार 
पाच श्रंशवलिके साथ जुड़ा हृभ्रा व॑धता है 1" ति 

ग्रौर (२५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक हारा 
पद्गलकी उपेक्षा करके शद्ध श्रात्माकी भावना करते हैँ ):-- 

[ श्लोकाथेः-- | उन छह प्रकारके स्कधों या चार प्रकारके अणुओंके साय 
मुेभ्याहे मतौ अक्षय शुद्ध प्रात्माको पुनः पूर्नः भाता हं ।३६। 

माथा २६ 
यन्वयाथः--[ बात्मादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ मात्ममध्यम्‌ ] 





जो मादिमें भीयापदहौ मध्यान्वर्मे भी माप दहयी। 
विभागः इन्द्रिय ग्राह्य नहि, परमाणु सत्‌ जानो वही ॥२६॥ 


अजीच अधिकार ७ 


 परमाणुविरेषोक्तिरियम्‌ । यथा जीवानां निस्यानित्यनिगोदादिपिदधते्रपयेन्त 

स्थितानां सहजपरमपारिणामिकमाधविवक्नाप्तमाध्रयेण सहजनिश्वयनयेन सखस्वरूपादप्रच्यवनल- 
यक्तम्‌, तथा परमाणुद्रव्याणां प्वममावेन प्रमस्वमवत्यादाहमपरिणतेरत्मेवादिः) मध्यो हि 
आत्मपरिणतेरस्मेव, अंतोपि स्वस्यास्तैव परमाणुः । जतः न वेन््रियज्ञानगोचरत्वाद्‌ भनिला- 
नलादिभिरविनशधरल्यादविमागी हे क्षिप्य स परमाणुरिति खं ते जानीहि । 
| (अनुष्टुभ्‌ ) 

अप्यात्मनि स्थितिं बुद्ध्या पुद्रस्य जडाटमनः । 

सिद्धास्ते फं न तिष्ठंति स्वस्वरूपे चिदात्मनि ॥४०॥ 


स्वयं ही जिसका मध्यं है ओौर [ आलरान्तम्‌ | स्वयं ही जिसका ्रन्त है ( प्र्थात्‌ जिसके 
प्रादिमे, मध्यमे भौर म्रन्तमे परमाणुका निजस्वल्प ही है), [ न एव इद््ियेःग्राहयम्‌ ] 
जो इन्द्रियोसे ग्राह्य (-जाननेमें आने योग्य ) नही है ग्रौर [ यद्‌ अविभागि ] जो भविभागी 
है, [ तत्‌ ] वह { परमाणु द्रव्यं ] परमाणुद्रन्य [ षिजानीहि ] जान । 


टीकाः--यदह्‌, परमाणुकरा विशेष कथन है । 


जिसप्रकार सहज परम पारिणामिकभावकी विवक्षाका भ्रश्य करनेवाले 
सहज निश्चवयनयकी श्रपेक्षासे नित्य भ्रौर भ्रतित्य निगोदसे लेकर सिद्धक्षेत्र पर्यन्त विद्य- 
मान जीवोंका निज स्वरूपसे म्रच्यूतपना कहा गया है, उसीध्रकार पचमभावकी अ्रपेक्षासे 
परमायुद्रव्यका परमस्वभाव होनेसे परमाणु स्वयं ही श्रपनी परिणतिका श्रादि है, स्वयं 
ही श्रपनी परिणत्तिका मध्यहै भौर स्वयं ही श्रपना जन्तभी है ( अर्थात्‌ श्रादिमें भी 
स्वयं ही, सध्यमे भी स्वयं दही ओर अन्तमें भी परमाणुस्वयंही है, कभी निज स्वरूपसे 
च्युत नहीं है ) । जो सा होनेसे, इन्द्रियज्ञानगोचर न हौनेसे भौर पवन, अग्नि इत्यादि 
दवारा नाशको प्राप्न होनसे,-्रविभागी है उसे, हे शिष्य ! तू परमाणु जान । 


[ अब २६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मृनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 


[ श्लोकर्थः-- | जडात्मक पुद्गलकौ स्थिति स्वयंमे (-पुद्गलमे ही) जानकर 
( भ्र्थात्‌ जडस्वरूप पुदुगल पुद्गलके निज स्वरूपमे ही रहते दँ एसा जानकर ), वे 
` सिद्धभगवन्त श्रपने चैतन्यात्मक स्वरूपम क्यो नहीं रगे ?. ( अवश्य रहगे } ।४०। 
2 | 


५८ नियमसार 


एयरसरूवगंधं दोफसिं तं हषे सहवयुणं । 
विहाबयणमिदि मणिदं जिणक्षमये मञ्पय्डत्ं ॥२५७॥ 
एकरसरूपगंधः दिस्पशेः स मेतस्वमावरयुणः । 
विमावगुण इति भणितो जिनसमये सर्वप्रकटत्वम्‌ २७1 
स्वमावपुद्ररुसवरूपाख्यानमेतद्‌ । तिक्तकटुककषायाम्टमघरुरामिधानेषु पंचम 
रसेष्वेकरसः, श्वेतपीतहरितारुणक्रष्णवर्णष्वेकवणः, सुगन्धदुगन्धयोरेकगंधः, ककशमुदुगुरुखघरु- 
रीतोप्णसिनग्धहक्नासिध्रानामषएटनामन्त्यचतुःस्पश्ाविरोधस्पशेनदयम्‌, एते परमाणोः स्वमावगुणाः 
जिनानां पते 1 विभावगुणारपको विमावपूद्रकः । अस्य हयसुकादिस्करधरूपस्य विभावगुणाः 
सकरकरणग्रामग्राहया इत्यथः । 





गाथा २७ 


अत्वयाथैः-[ एकरसरूपगंधः ] जो एक रसवाला, एक व्णवाला, एक गंध- 
वाला ओर [ द्िस्पश्ेः ] दो स्पशेवाला हो, [ सः ] कह [ स्वभावगुणः | स्वभावगुणवाला 
[ भवेत्‌ ] है; [ षिभावगुणः ] विभावगुखवालेको [ जिनसमये ] ^जिनसमयमें [ सवप्रकट- 
त्वम्‌ ] सवं प्रगट ( सवे इन्द्रियो ्राह्य ) [ इति भृणितः ] कहा है 1 


रीका यह्‌, स्वभावपुदुगलके स्वरूपका कथन है । 


चरपरा, कड़वा, कषायला, खटा ओरौर मीठा इन पाच रसोमेका एक रसः; 
सफेद, पीला, हरा, लाल प्रौर काला इन ( पच ) वणोमिंका एक वणं; सुगन्ध भ्रौर 
दृगन्धमेको एक गंघ; कठोर, कोमल, भारी, हलक्रा, शीत, उष्ण, स्निग्ध ( चिक्रना ) 
भ्रौर रूक्ष ( रूखा ) इन श्राठ स्पशमिंसे अन्तिम चार स्पशेमिके श्रविरुढ दो स्पशं; यह्‌, 
जिनोके मतम परमाणुके स्वभावगुण रहँ! विभावपुदूगल विभावगणात्मक होता है। 
यह ` हि-श्रणुकादिस्कन्घरूप विभावपुदुंगलके विभावगुण सकल इन्द्रियसमूह द्वारा ग्राह्य 
( जाननेमे जने योग्य ) है (-एेसा ( इस गाथाका ) अर्थं है । 





१-समय = सिद्धन्त; चाच; चासन; दलन; मत । 

र-दो परमाशुजोसे लेकर अनन्त परमाणुजोंका वना हवा स्कन्ध वहं विभ्ावपुद्गख है । 
दो स्थश्च इक रस गंघ वरण स्वमावगुणमय है बही । 
सवराक्षगस्य प्रिमावगुणमयक्मो प्रगट जिनवर कदी ॥२७॥ 


अजीव अधिकार ६ 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये-- ` | 
| - (छयरस्वण्णगंधं दोफासं सदकारणमपर.। 


खंधंतरिदं दव्वं परमाणु तं पियाणाहि ।" 
ठक्तं च मागप्रकारो--. ` - - ` 


| ( अनुष्टुभ्‌ ) 
 (ववसुधान्त्यचतुःस्परषु चिन्त्यं स्पशनद्रयम्‌ । 

` : _: - -- . वर्णो गन्धो रसश्चंकः प्रमाणोःनचेतरे ॥'. . 
तथा ह--. ... वा क 

| १. | (मालिनीः) ` 4.०8 
अथ अति परमाणोरेकवणादिभाखन्‌ ` ` ` ` 
निजञगुणनिचयेऽस्मिन्‌ नास्व मे कायंसिद्धिः। 
इति निजहदि म्वा छद्धमार्मानमेकम्‌ 
प्रमहुखपदाथौ माययेद्धव्यलोकः ।४१॥ 





इसप्रकार ` { श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्वी पंचास्तिकायसमयमें 
--( ८१ वीं गाथा. दारा ) कहा हैकिः- अ ५, । 
“[ गाथाथेः-- | एक रसवाला, एक वणंवाला, एक गंधवाला भौर दो स्पशं- 
वाला वह्‌ परमाण शब्दका कारण है, भ्रशब्द है श्रौर स्कन्धके भीतर हो तथापि द्रव्य है 
( भर्थातु सदैव सवेसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है ) । | 
ओौर मागेप्रकाशमे ( लोक वारा ) कहा हे कि-- 


,“ श्लोकार्थः--] परमाणुको श्राठ प्रकारके स्पशेमिं श्रन्तिम चार स्पर्शोमिंसे 
दो स्पशे,.एके वणं, एक गंध तथा एक रस समना, अन्य नहीं । 


भौर ( २७ वीं गाधाकी टीका पूणं करते हुए टीकाक्रार मुनिराज श्लोक हारा 
 भन्यःजनोंको शुद्ध भात्साकी भावनाका उपदेश करते हैँ ) :-- . 


[ श्लोकाथंः-- | यदि परमाणु एकवर्णादिरूप प्रकाशते ( ज्ञात होते ) निज 
गुणसमूहभे है, तो उसमे मेरी ( कोई ) कार्यसिद्धि नहीं है ( भ्र्थात्‌ परमाण तो एक 
वणं, एक गंघ श्रादि अपने गुणोमेहीदहै, तो फिर उसमें मेरा कोई कायं सिद्ध नहीं 


होता );--इसप्रकार निज. हदयमेः मानकर ` परम युखपदका पर्थी भव्यसमृह्‌ शुद्ध 
आत्साको एकको भये ।४१। | 


६० >; (नियमास 


रएणिरवेक्छो जो परिणामो सो सहावपन्जाश्चो । 
खंधसरूबेए पलो परिषामो सो विहयवपन्जायो ।२८॥ 


अन्यिरपेो यः परिणामः स स्वभावपर्यायः। 
स्कधस्वरूपेण पनः पलि्णामः घ विमावपर्यायः [२८] 


पदरलपर्यायस्वसूपाख्यानमेतद्‌ । परमाणपर्यायः पद्रलस्य चद्धपयीयः प्ररमपारिणा- 
मिकमावलक्षणः वस्तुगतयटूध्रकारहानिव्रद्धिरूपः अतिघ्रकष्मः सथंपर्यायात्सकः सादिप्ननिधनोऽपि 
परदरव्यनिगपैभतच्छुद्रसद्‌भूतव्यवहाप्नयर्मकः । अथत्रा हि एकसिमिन समवेऽप्युस्पादव्यय- 
्रीन्यात्मक्र्वात्‌ घ्ष्मचछजष््नवयात्पकः । स्कन्धपर्ययः -स्वजातीयवन्धलन्नणलक्षिततादजुद् 
इति । 


गाथा-२८. 


- अन्यवार्थः--[ अन्यनिरपैक्षः { अरन्यनिरपेश्न ( अन्यकी श्रपेक्षा रहित ) [ यः 
परिणामः ] जो परिणामः [ सः ] वह [ सखभाव्पर्यायः ] स्वमावपर्याय है [ पुनः ] मरौर 
[ स्कन्धस्वरह्पेण परिणामः ] स्कन्वरूप परिणाम [ सः ] वह [ विमावपर्यायः ] विमाव- 
पर्याय है 


टीकराः- यह, पुदूगलपर्यायके स्वरूपका कथन है । 


परमाणपर्याय पुद्गलकी शुदपर्याय है-जो कि परमपारिणामिकभावस्वरूप 
है, वस्तुमें दोनैवालो छह प्रकारकी इानिव्रद्धिरूप है, अतिसृषकष्म दै, अर्थपर्यायात्मक है 
श्रौर सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसद्भरतव्यवहार- 
नयात्मक है अथवा एक समयमे मी उत्पादन्यय्रीव्यात्मक होनेसे सृुक्ष्म्छजुसूत्रनया- 
त्क ट्‌ । 

स्कन्धपर्याय स्वजातीय वन्वरूप लक्षणे लक्षित्त होनेके कारण प्रशुद्ध है । 


[ प्रव टीकाकार मूनिरान २८ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए ब्लोक 


ह: | 





पर्याय पर-निरपेम्न जो उमको स्वमाविक जानिये ।.. ` 
जो स्कन्धपरिणति है उसे वैभाव्रिक्री पदिवानिवे ॥२८॥  - 


| अजीन-अर्विकरार £? 
{ माच्निि) 
परपरिणतिदरे ` ` शदधपर्यायरूपे 
सति न च परमाणोः स्कन्धपर्यायश्चब्दः | 
` भगवति जिननाधे पचवाणस्य वार्त 
न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथेव ॥४२॥ 
 पोगलदय्वं उड परमाए णिच्छएण इदरेण । 
पोगगलदन्बो ति पुणो कवदेसो ददि खंधस्स ॥२६॥ 
पुटरद्रव्यगुच्यते परमाण॒र्निथयेन हतरेण । 
पुदरद्रव्यमिति पुनः व्यपदेशो भवति स्कन्धस्य २९ 
पद्ररद्रव्यव्याख्यानोपसंदारोऽयम्‌ । -स्वमावश्ुद्धपर्यायात्मकस्य परमाणोख पद्ल- 


द्न्यव्यपदेश्चः शुद्धनिश्वयेन । इतरेण व्यवहारनयेन विभावपर्यायास्मनां स्कन्धपुद्रलानां पुद्ल- 
स्वश्ुपचारतः सिद्धं भवति \. । 


 [ श्लोका्थ-- | . ( परमाणु ) परपरिणत्तिसे. दूर शुद्धपर्यायरूप - होनेसे 
परमाणको स्कन्धपर्याथरूप शब्द नहीं होता जिसप्रकार भगवान जिननाथमे कामदेवकी 
वार्ता नहीं होती, उसोप्रकार परमाणु भी सदा अशब्द ही हता है ( अर्थावु परमाखुको 
भी कभी शब्द नहीं होता ) ।४२। 


गाथा २९ 


अन्वयाथंः-- [ निश्चयेन | ` निश्चयसे [ परमाणुः | परमाणुको [ पुद्रलद्रव्यम्‌ ] 
'ुद्गलद्रव्य' [ उच्यते ] कहा जाता है [ पुनः. ] ग्रौर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्य ] 
स्कन्यको [ पृद्वद्रन्यम्‌ इति व्यपदेशः | 'ुद्गलद्रन्य' पसा नाम [ भवति ] होता है । 


टीकाः- यह्‌, पद्गलद्रव्यके कथनका उपसंहार है. 1 
 शुद्धनिश्चयनयसे स्वभावशु्धपर्यायात्मंक परमाणूको ही पृद्गलद्रव्य' एेसा 


प्रमाण पुद्गल द्रव्य है" यह कथन . निथयनय करे । 
व्यवहारनयकी रीति हं, वह स्फन्धको पुद्रल कहे ॥२९॥ ` ` 


६२ नियमसार : 
{ मालिनी ). 
इति जिनपतिमार्गाह बुद्धतत्याथनातः 
त्यजतु परमरोपं चेतनाचेतनं च । 
सनतु -परपत्खं चिचमत्कारमाघ्र 
परविरहितमन्तर्भिर्विकल्ये समाध। ॥४२॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
पुदलोऽचेतनो जीवश्चेतनश्वेति कल्पना । 
सापि प्राथमिकानां स्यात्न स्याननिष्पन्नयोगिनाम्‌ ॥४४। 
( उपेन्द्रवज्रा ) 


अचेतने पृद्ररकायके ऽस्मिन्‌ 
 सचेतने वा परमारमतच्छे | 

न रोषमवोन च्‌ रागभावो . 

भवेदियं श्द्धदश्चा यतीनाम्‌ ।४५।। 


चाम होता है । श्रन्य एसे व्यवहारनयसे विभावपर्यायात्मक .स्कन्धपुदुगलोको पृदुगलपना 
उपचार दारा सिद्धः होता है । 


[ जवे २६ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मृनिराज तीन शलोक 
कहते हँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | इसप्रकार जिनपत्तिके मागं द्वारा तत्त्वार्थ॑समूहको जानकर 
पर एसे समस्त चेतन गौर अचेतनको त्यागो; अन्तर ङ्खमे निविकल्प समाधिम परविर- 
हित ( परसे रहित ) चित्वमत्कारमात्र. परमततत्वको भजो ।४३। 


| श्लोकार्थः-- | पुद्गल अ्रचेतन है रौर जीव चेतन है ठेसी जो कल्पना वहु 
भी प्रावमिकोंको ( प्रथम श्रूमिकावालोको ) होती है, निष्पन्न योगियोको नहीं होती 
( भ्र्थात्‌ जिनका योग परिपक्व हुश्रा है उनको नहीं होती ) ।1४४। 


{ श्लोकाथेः-- | ( शुदधदशावाले यत्तियोको ) इस अचेतन ुद्गलकायमे देष 


भाव नहीं होता या सचेतन परमात्मतत्त्वमे रागभाव नहीं हेता;- एेसी शृदढध दशा 
यतियोकौ होती दै ।४५। । 


अजीव अधिकार | ६३ 


गपणणिमित्तं धम्ममधम्मं ठिदि जीवपुगगलाणं च । 
 अवगहणं यासं जीबादीषव्वदग्बाणं ॥२०॥ 
गमननिषिततो धर्मो ऽधमेःस्थितेः जीवयुद्धलानां च। 
 अगाहनस्याकाशं जीवादिसवद्रन्याणाम्‌ ॥३०॥ 
| धरम्माधिपाकाशानां संतपोक्तिरियम्‌ । अयं धर्मास्तिकायः स्वयं गतिक्रियारहितः 
-दीर्धिकोदकयत्‌ | स्वमावगतिक्रियापरिणतस्यायोगिनः पञ्चहस्वाक्षरोचारणमत्रस्थितस्य भगवतः 
सिद्धनापधेययोग्यस्य पटूकापक्रमविगरुक्तस्य अक्तिवामलोचनालोचनमोचरस्य त्रिटोकशिखरि- 
रोखरस्य अपहस्तितसमस्तक्लेशावासपश्चविधपंसारस्य पंचमगतिप्रान्तस्य स्वभावगतिक्रियाहेतु 
धमः | अपि चं षटूकापक्र मुक्तानां सं्ारिणां विमावगतिक्रियाहेतुध । यथोदकं पाठीनानां गमन 


माथा २० । 
सन्वयाथः-[ धमः ] घमं [ जीवपुदलानां ] जीवपुद्गलोको [ गमननिमित्तः | 
गमनका निमित्त है [च] श्रौर [ अधमः ] अधमं [ स्थितेः | ( उन्हं ). स्थित्तिका 
निमित्त है; [ आकां] भ्राकाश [ जीवादिसषद्रव्याणाम्‌ | जीवादि सव द्रव्योको 
[ अवमाहनस्य ] अवगाहनका निमित्त है । | 
टीकाः-- यहः, ध्म~ग्रधमं-प्राकाशका संक्षिप् कथन है । 
यह्‌ धर्मास्तिकाय, बावड़ीके पानीको भत्ति, स्वयं गतिक्रियारहित है। मात्र 
(ग्र, इ, उ, ऋ, लृ--एेसे ) पाच स्व श्रक्षरोके उच्चारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो 
"सिद्ध" नामके योग्य है, जो छह *अपक्रमसे विमुक्त ह, जो मुक्तिरूपी सुलोचनाके लोचनका 
विषय हैँ ८ रथात्‌ जिन्है मृक्तिरूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारतीदहै), जो च्चिलोकरूपी 
 . -शिखरीके शिखर है, जिन्होने समस्त क्लेणके घररूप पंचविध संसारको ( द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव श्रौर भावके परावतंनरूप पाच प्रकारके संसारको } दूरकियादहै श्रीरजौ 
पच्चमगत्तिकी सीमा पर है-एेसे अ्रयोगी भगवानको स्वमावगतिक्रियालू्पसे परिणमित 
१-संसारी जीवोंको अन्य भवमें उत्पन्न होनेके समय “छह दिल्ामोमे गमनः होता है उसे "छह पक्रम' 
कह्नेमे आता हं 1 । = 
२-शिखरी = रिखरवन्तः पर्व॑त । = 
जो जी) पृद्ररु, समन-स्थितिमे हेतु धम अधमं हं | 
आकाश जो सच द्रव्यका वकार हैतुक द्रव्य हे ।।२०॥ 


६ नियमसार ` 


कारणं तथा तेषां जीवपूद्लानां ममनक्षारणं स धर्मः ! सोऽवममृतंः अष्टस्यशेनविनि्कतः 
व्णैरसपंचक्रगंधदितय वि निधक्तथ अगुककटधुत्वादिगुणाधारः ठोकमात्राकारः अखण्डंकयद्‌ाथः । 
तहयुधो गुणाः क्रमवर्विनः पर्यावाश्येति वचनादस्य गतिहैतोधमद्रव्यस्य शुद्धमुणाः श्द्धपर्याया 
भवन्ति । यधरमद्रव्यस्य स्थितिहैतुर्विशेषगुणः। सस्येव तस्य धर्मास्तिक्रायस्य गुणपर्यायाः सध 
भवन्ति । आकराशस्यावक्ाशदानलक्षणमेव विदेषयुणः । इतरे धर्माधर्मयोयुंणाः खस्य।पि 
सा इत्यर्थः ! टोकाकाच्धर्माधर्मणां चमानप्रमाणत्वे सति न द्यलोकाक्षश्चस्य हश्वत्वमिति । 


होनेमें श्षस्वभावगतिक्रियाका हतु धमं है । ओर छह `अपक्रसे युक्त एसे सं्तारियोको वह्‌ 
(ध्म) विभावगत्तिक्रियाका हेतु है । जिसप्रकार पानी मद्धलि्योको गमनका करण है 

उसीप्रकार वहु धमं उन जीव-पुदगलोको गमनका कारण (निमित्त) है। वह्‌ धमै 
प्रसूतं, ्राठ स्पशं रहित, तथा पाच वर्णै, पाचि रस मौर दो गंध रहित, भ्रगुरुलघुत्वादि 
गुणोके धाधारभूत, लोकमात्र आकारवाला (-लोकप्रमाण श्राकारवाला ), श्रखण्ड एक 
पदाथे है । “सहूमावी गण हँ ओ्नौर कमवर्ती पययिं है" ठेसा ( शास्वका ) वचन हौनेसे 

गतिके हतुभूत इस घर्मद्रव्यको शुद्ध गुण ओौर शरद पययिं होती है| 


ग्रधमद्रन्यका विशेषगुण स्थितिहेतुत्व है इस प्रधरमद्रव्यके ( शेष ) गुण-पर्यायों 
जसे उस वर्मास्तिकायके (गेष) सवं गरुण-पयय हते है । 


आकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषगुण है 1 घमं श्रौर प्रध्मैके शेष 
गरुण श्राकाशके शेष गुणो जसे भी हैं| 

--इसप्रकार ( इस गाथाका ) ्र्थहै। 

( यहां एेसा ध्यानम रखना कि) लोकाकाश्च, धर्मं बौर सधर्म खमान 


परमाणवे हौनेसे कहीं अलोक्राकाशको न्युनता--दछोटापन नहीं है (-अलोकाकाश्र तो 
अनन्त है )1 


[ भ्रव ३० वीं गाथाकी टीका पणं करते हए टीकाकार मुनिराज. एलोक 
कटते हैँ : | | 





[ ष्लोकाथेः-- | वहां एसा त्राशय है कि--जो (द्रव्य ) गसनक्रा निमित्त है, 


#-सवभावगतिक्रिवा तथा विभ्नावयतिक्रियाका जयं पृष्ु-२३ पर देवे । 
१-लपक्रमका वथ देो बृष्ठ॒ ६३ में फुटनोट । 


-अजीत्र अधिकार | | ६५ 
 ( मालिनी ) 
इह गमननिभि्तं यस्स्थितेः कारणं वा 
-यद्परमखिलानां स्थानदानप्रवीगम्‌ । 
तदखिलमवलोकय द्रव्यरूपेण सम्यक्‌ 
प्रविशतु निजतच्चं सवदा भन्यरोकः ॥४६।। 


 समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं अहव दोह तिरियप्पं। 
 तीदो संखेज्जावलिहदक्तयणएष्पमाणं त ॥३१॥ 
` समयावहिभेदेन तु द्विविकल्पो ऽथवा मवति वरिषिकल्पः । 
अतीतः पंख्यातावलिहतसंस्थानप्रमाणस्त॒ ॥२१॥ 


व्यदहारकारस्वरूपवि विधविकल्पकथनमिदम्‌ । एकस्मिन्‌ प्रदेशे यः परस्माण- 
स्िष्ठति तमन्यः; परमाणमन्दचख्नाह्नवषयति स समयो न्यवहारकाठः । ताद्शेरसंख्यात- 
न 


जो (द्भ्य ) स्थितिका कारण है, लौर दुस्तरा जो ( द्रव्य ) सवैको स्थान देने प्रवीण 
है, उन सबको सम्यक द्रव्यरूपसे अवलोककर (यथार्थतः स्वतंत्र द्रव्य रूपरसे समकर ) 
भन्यसमूह सर्वदा निज तत्त्वे प्रवेश करो ।४६। 


गाथा ३१ 


अन्वयार्थः--] समयघ्रकिमिदेन तु ] समय ग्रौर मावलिके भेदसे [ दिविकल्पः | 
ग्यवहारकालके दो मेद हैँ [ अथवा ] अथवा [ त्रिविकल्पः भवति ] ( भरत, वतमान श्रौर 
भविष्यके मेदसरे ) तीन भेद हैँ । [ अतीतः | श्रतोत काल [ संख्यातावलिहितसस्थानत्रमाणः 
तु ] ( प्रतीत ) संस्थानोके ओर स्रल्यात ग्रावलिके गुणाकार जितना है । 


टीकाः-- यह्‌, व्यवहारकालके स्वरूपका ग्रौर उसके विविध भेदोका कथन है । 


एक स्राकाशप्रदेशमे जौ परमाणु स्थित हौ उसे दूसरा परमाण मन्दगत्िसे 
लाये उतना काल वह समयरूप न्यवहारकाल है । एसे श्रसंख्य खमयोका निमिष होता है, : 





आवलि, समय दो मेद या भूवादि त्रयविध जानिवे। 
संस्थानसे संख्यातपुण आवड अतीत प्रमानिये ।॥३१॥ 


६६ चियप्रसार . 


तमैः निमिषः, अथवा नयनपुटवटनायक्चो निमेषः । निमेषकः काटा । पोटशमिः काषटाभिः 
कला | द्वात्रिग्रत्वलाभि्वटिका | पषटिनालिकमहोरात्रम्‌ । त्रंचदहोरवरेमा्ः । द्वाभ्याम्‌ मासा- 
भ्याम्‌ छतः । ऋतुभिद्धिभिरयनम्‌ । जयनद्येन कबत्सरः । इत्याव्ल्यादिव्यवदारकालक्रमः । 
धरं समयावटिमेदेन हिधा मवति, अतीतानागतवतमानमेदाद्‌ त्रिधा वा । यतीतकालग्रपशो 
ऽयष्च्यते-- वतीवसिद्धानां सिद्धफयायप्र्र्मावस्षमवात्‌ पराणतो द्स्यादिव्यवेहारकालः 
काटस्यपां संसारवस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तेः सदटशत्वादनन्तः । यनागतक्रालोप्यना- 
गतसिद्धानामनागतशगीराणि यानि तैः सदय इत्युक्तः सकाश्ादित्यथंः | 


तथा चोक्त पश्चास्तिक्ायप्रमये-- 





श्रथवा आख मिचे उतना काल वहु निमिषहै । त्राठ निमिएकी काष्ठ होती है । सोलह 
काष्टाकी कला, वत्तौ कलाकी घडो, साठ घड़ीका प्रहोरात्र, तीस ग्रहोरात्रका मास, 
दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुका म्रयन भौर दो श्रयनका वषं होता है। एसा आवलि 
धादि व्यवहारकालका क्रम है। इसप्रकार व्यवहारकाल समय श्रौर अ्रावलिके भेदसे 
दो प्रकारका है श्रथवा उततीत, अनागत श्रौर वतंमानके मेदसे तोन प्रकारका है। 


यह ( निम्नोक्ताचुसार ), प्रतीत कालका विस्तार कहा जाता: श्रतीत 
सिद्धोको सिद्धपर्यायके 'श्रादुर्मावसमयसे पूर्वं वीता हूभ्रा जो अवलि श्रादि व्यवहारकाल 
वहु, उन्हं संसार-दशामें जितने संस्थान वीत गये उनके जितना होनेसे अनन्त है । 
( श्रनागत सिद्धोको मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी-अनागत सिद्धके जो मुक्ति- 
पर्यन्त अनागत शरीर उनके वरावर है । 


पसा ( इस गाथाका ) श्रथ है । 


इसीप्रकार ( श्रम दूगवत्कुन्दकून्दाचा्यदेवप्रणीत ) शरीपच्चास्तिकायसमयें 
(२५वींगाथाद्वारा ) कहा है किः-- 





प्रादुर्भाव = प्रगट दोना वहः; उपपन्न होना वह | 


-सिद्धममवानक्ो अनन्त दारीर वीत गये हु; उन शरीसकी अवेक्षा संख्यातगुनी आआवलिर्यां वीत गई ह । 
इष्टय अततत चरौर भी जनन्त ह मौर बतीत काठ भी जनन्त है ! अतीत चसैरंकी वेक्षा अतीत 


वव्र््यां संख्वात्तमुनी होने पर भी दीनं अनन्त टोनेसे दोनोको अनन्तपनेकी अवेक्षसे ससान 
कटाह | । 


अजीव अधिक्रार | ६७ 


 . `~ -वसुमयो णिमिसो कटा कला य णी तदो दिवारती। ` 
 मासोदुभयणसंवच्चरोः ति कारो परायत्तो ॥ ` 
तथा हि- | 
। ( मालिनी ) 
.. समयनिमिषकाष्ा सत्करानाडिकाययाद्‌ 
 दिवसरजनिभेदाज्ञायते काल एषः । 
न च भवति फलं मे तेन कालेन चिद्‌ 
 निजनिरुपमतचछं शुद्धमेकं विहाय ॥४७। 
जीवाटु पुगलादोणंतयुणा चावि संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमद्रो सो हे कालो ॥३२॥ 
जीवात्‌ पुदरतोनंतगुणाश्वापि संप्रति समया, । 
रोककर संति च परमार्थः स मवेत्कारः ।३२॥ . 


९] गाथा्थ--] समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, ऋतु, 
अयन श्रौर वष--दइसुप्रकार पराधित्त काल (-जिसमे परको अपेक्षा आतीदहै रएेसा 
व्यवहारकाल ) है 1 | | | 

 ओर८(३१ वीं गाथाकी टीक्रा पूर्ण करते हए टीकाकार मुनिराज शलोक 
न = | | | 

 [ शलोकाथै--] समय, निमिष, काष्ठा कला, चड़ी, दिनरात श्रादि भेदोसे 
यह काल ( व्यवहारकाल ) उद्यच्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निजः निरुपमं तत्त्वको 
छोडकर, उस कालसे मे कोई फल नहीं दै । ४७ 
` ४ गाथा इर 

अन्वयार्थः [ संप्रति ] श्रव, [ जीवात्‌ ] जीवसे [ पुदधरुतः च अपि ] तथा 

पुदुगलसे भी [ मनन्तगुणाः ] प्रनन्तगुने [ समयाः ] समय है; [ च ] ओौर [ रोकाकारो 
संति] जो ( कालाणु ) लोकाकाशमे है, [ सः ] वह [ परमाथ; कालः भवेत्‌ ] परमाथ 
काल रै। 2 + 


रे जीव पुदररसे समय संख्या यनन्तयुणा कदी । 
कालाणु लोकाकाश स्थित जो, काठ निय ह वही ॥२२॥ 


क्ल ` नियमसार 


पल्यकाटससूपाख्यानमेतत्‌ । जीवरारोः पद्ररराशेः सक्राक्ञादनन्तयुणाः । कै ते 
समयाः | काराणवः ठोकाकाशप्रदेरोषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ तिष्ठन्ति; स कालः परमाथ इति । 


तथा चोक्तं प्रवचनसारे- 
“(समनी दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । 

वदिवददो सो वहदि पदेस्मागापदव्वस्प ॥।'' 
मस्यापि समयश्देन परख्यकालणस्वश्यषक्तम्‌ । 
अन्यच-- ध 

` ('लोयायापपदेसे एक्केक्कै जे हिया हु एक्केका | 
रयणाणं रासरी छ ते कारण मप्खदन्बाणि 
टीकाः-- यह्‌, मख्य कालके स्वरूपका कथन है । 


जीवराशिसे भौर पुद्रुगलराशिसे श्ननन्तगरुने हैँ । कौन ? समय । कालाणु 
लोकाकाशके प्रदेशमे पृथक पृथक स्थित है, वह्‌ काल परमाथ है। 


उसीप्रकार ( श्रीमन्गवक्कुन्दकुन्दाचयेदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारभें ( १३८ 
वीं गाथाद्वास ) कहादहै किः- 


[ माथाथैः-- | काल तो श्रप्रदेशी है । प्रदेशमाच्र पुद्गल-परमाणु भाकाश- 


द्रव्ये प्रदेशको मन्द गतिसे लाँघता हौ तव वह वतंता है ्र्थातु निमित्तभतरूपसे परिणसित 
होता हे। 


इसमे (इस प्रवचनसारको गाथामे) भी ''समय' शव्दसे मुख्यकालारुका स्वरूप 
कहा है. 1 


ओौर श्रन्यत्र ( बाचार्यंवर श्रीनेमिचन््रसिद्धान्तिदेवविरचित वृदुद्रन्यसंग्रहमें 
२२ वीं गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 


[ गाया्ः-- ] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमे जो एक-एक कालाणु रत्नोकी 
राशिको माति वास्तवे स्थित ह" वे कालाय असंख्य द्रव्य हैँ । 


ग्रौर मागंप्रकाशमें भी ( इ्लोक हारा.) कहा है किः-- 


अजीव अधिकार । ६६ 
। [| | ४ । 
उक्तं च मागप्रकले- ॥ि 
।  (अवृष्ट्ष्‌ ) ` 
“कालाभावे न भावानां परिणामस्तदेतरात्‌ । 
| न द्रव्यं नापि पयीयःसर्वामावः प्रसज्यते 
तथा हि- | 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
132, क्रे 
वतंनाहेतुरेषः स्यात्‌ इम्भङरजक्रमेव तत्‌ । 
पंचानामस्तिकायानां नास्यथा वतंना भवेत्‌ ।४८॥ 
| ( भनुष्टुम्‌ ) , 
प्रतीतिमोचराः सवे जीवपुद्रखराशयः । 
¢ (५ [+ 
धूर्माधमनमःकाराः सिद्धाः सिद्धान्तपद्धतेः।।४९।। 


जीवादीदब्बाणं परिद्रएकारणं हवे कालो । 
धम्मादिचरणर्टं एं सदहावयुएप्ठ्जया होंति ॥३३॥ 


"“[ इलोकार्थैः-- | कालके प्रभावे, पदार्थोका परिणमन नहीं होगा; ओर 
परिणमननहौतो,द्रव्यभीन होगा तथापर्यायभी न होगी; इसप्रकार स्वके श्रभावका 
( शून्यका ) प्रसंग अयेगाः।" 

प्नौर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टोकाकार मुनिराज दो ब्लोक 
कहते है } त । 

[ दलोका्थः-- | कुम्हारके चक्रकी माति ( भ्र्थात्‌ जिसप्रकार घडा बननेमें 
म्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार }, यह परमार्थकाल ( पाच श्रस्तिकायोंकी ) 
वतंनाका निमित्त है । उसके विना, पच अ्रसितिकायोंको वतना (-परिणमन ) नहीं ही 
सकती ।४८। 


[ षलोकार्थं-- ] सिद्धान्तपद्धत्िसे ( शाघ्वपरम्परासे ) सिद्ध रेस जीवराशि, 


पुद्गलराशि, धमे, प्रधम, आकाश प्रौर काल सभी प्रतीतिमोचर हैँ ( प्र्थातु हौ 
द्रव्योको प्रतीति हौ सकती है ) ।४६। 


रे जीव पुद्रर आदिका परिणमनकारण काल हं । 
धर्मादि चार स्वमायगुण पर्यायवस्त प्रि्रर दै .|३३॥ 


७० ` नियमसार 


जीवादिद्रव्याणां परिवंनकारणंमवेत्कारः। 
धर्मादिचतुर्णां खमावगुणपर्याया मवति ॥३३॥ | 
काटादिशुद्धामृ्तचितनद्रव्याणां स्वखम्‌वगुणपर्यायाख्यानमेतत्‌ । इद दि शुख्यकाट- 
द्रव्यं जीवपुद्रख्धर्माधर्माकाश्ानां पर्यायपरिणतिहेत॒लात्‌ परितंनिगमिदुक्तम्‌ । अथ धर्मा- 
धर्माक्ारकालानां सजातीय वरिजादीववंधसम्बन्धामावात्‌ विभावगुणपर्यायाः न मवति, अपितु 
स्वमादगुणपर्वाया भवन्तीत्यर्थः । ते शुणपर्यायाः पूं प्रतिपादिताः, अत एवात्र संकेपतः सूचिता 
इति । 
( मालिनी) 
इति विरचितयुच्चदरवयपदुकस्य भास्वद्‌ 
विवरणमतिरम्यं मव्यकर्णामतं. यत्‌ । 
तदिह जिनष्ठनीनां  दत्तचिचप्रमोदं 
` भवतु भवपियक्त्ये सवदा भव्यजन्तोः ।५०॥ 


गाथा ३३ 
 अत्वयार्थः--[ जीवादिद्रन्याणाम्‌ ] जीवादि दरव्योको -|[ प्रिवतंनकरणम्‌ | 

परिवर्तेनका कारण (-वततंनाका निमित्त ) [ कारुः मवेत्‌ ] काल रै । [ धर्ममदिचतुर्णा ] 
धर्मादि चार द्रव्योको [ स्वमावगुणपर्थायाः | स्वभावगरणपययिं [ भवंति ] होते है । 

टीक्राः- यदहः कालादि शुद्ध ग्रमूतं श्रचेतन द्रव्योके निज स्वभावगुणपर्यायोका 
कथन । | 

सुख्यकालद्रन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधमे ओर प्राकाशकी (-र्पाच भस्ति- 
कायोको ) पर्यायपरिणत्तिकरा हेतु होनेसे उसका लिंग परिवतेन है ( श्रवात्‌ कालद्रव्यका 
लक्षण वर्तनाहेतुत्व है ) एेसा यहाँ कहा है । । 

श्रव ( दूसरी वात यह कि}, धर्म, श्रघमे, प्राकार श्रौर कालको स्वजातीय 
या विजातीय वन्धका सम्बन्ध न होनेसे उन्हँ विभावगरुणपययं नहीं होती परन्तु स्वभाव 


गुणपययिं होतीं है--एेसा श्रथ है ! उन स्वभावगुणपर्यायौका पहले प्रतिपादन किया गया 
है इसीलिये यहां संक्षेपसे सूचन किया गया है । 


^ घव ३३ वीं गाथाकौ टीका पूर्णं करते हृए ॑ टीकाकार मुनिराज श्लोक 


क्ते रह | 


| स्लोकाथः-- ] इसप्रकार भव्योके कर्णोको भ्रमत दे्ा जो छह द्रव्योका 


। । अजीव अधिकार ७१ 
एदे चदव्याणि य कालं मोत्ृण अत्थिकोय त्ति । 
 एिदिष्व जिषणसमये काया हु बहुषपदेसत्तं ॥३४॥ 

` एतानि षद्रव्याणि च कां युक्लवास्तिकाया इति । 
निर्दिष्टा जिनसमये कायाः; खलु चहूप्रदेशत्वम्‌ ॥३४॥। 


अत्र काठद्रन्यमस्तरेण पूर्वोक्तदरन्याण्येकपश्चास्तिक्राया मववंतीद्युक्तम्‌ । इह हि द्ितीया- 
दिप्रदेश्रदहिवः कारः, (सम अप्पदेक्ञो, इति वचनात्‌ । अस्य हि द्रव्यत्वमेव, इतश्वां पंचानां 
फायत्वमस्तयेव । वहपरदेशभ्रचयत्वात्‌ कायः । काया इव कायाः । पश्चास्तिकायाः । भसित 
नाम सत्ता । सा किंविशिष्टा १ सप्रतिपक्ा, जवान्तरसत्ता महादत्तेति । तत्र समस्तवस्तुविस्तर- 





ग्रति रम्य दैदीप्यमान (-स्पष्ट ) विवरण विस्तारसे किया गया, वहु जिन मुनियोके 
चित्तको प्रमोद देनेवाला षटुद्रव्यविवरण भव्य जीवको स्वेदा भवविमुक्तिका कारण 
हो 1५० : ` 
| गाथा ३४ 
| अन्वयाथेः--{ कां पुक्लया | काल छोडकर [ एतानि पड्द्रन्याणि च ].इत 
छह ` दरव्योको {ग्र्थात्‌ शेष पाच द्रव्योंको) [ जिनसमये ] जिनसमयमें (जिनदशंनमें)} 
[ मस्तिकरायाः इति ] श्रस्तिकाय' [ निर्दिष्टाः ] कदे गये है । [ वहूप्देश्रखम्‌ ] वहुप्रदेशी- 
पना [ खल्ध-कायाः ] वह्‌ कायत्व है । | 
रोकः--इस मगाथामें कालद्रव्यके अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही -पंचास्तिकाय 
एेसा कहा है 1 विः 
वहा (इस विश्वमे) काल द्वितीयादि प्रदेग रहित (अर्थात्‌ .एकसे श्रविक प्रदेश 


रहित) है, क्योकि “समभ अप्पदेसो (काल अप्रदेशी है)" ेसा (शाघ्वक्रा) वचन है 
इसे द्रव्यत्व ही दहै शेष पाचको कायत्व (भो) हैदही)। 


विन कार ये जिनधमं वर्णित पाँच अस्तिकाय ह| 
मरू वस्तुका वह बहु प्रदशीपन नियमसे काय हं ।।३४॥ 


छद सियपमसार ` 


व्यापिनी महासा, श्रतिश्नियतवस्तव्यापिनी दवान्तरसता। समस्तव्यापकरूयन्यापिनी महाघचा 
प्रतिनियतैकस्पन्यापिनी दयवास्तरसतचा । अनन्तपर्यायव्यापिनी मदाकचा) प्रतिनियतेकपयौय- 
व्यापिनी ह्यवान्तरसच्चा । अस्तीत्यस्य भावः अस्तिम्‌ । अनेन भस्ितत्वेन कायत्वैन सनाथाः 
पञ्चास्तिकायाः । काटद्रन्पस्यास्तित्वमेव, न कायत्वं, काया इव वहूप्रदशाभावादिति । 
( आयी } 
[7 + ४ गोध ५ क 
इति जिनमार्गाम्मोधेशद्धत प्वघरिषिः प्रीत्या । 
षट्द्रव्यरत्नमाङा कटाभरणाय भव्यानाम्‌ ॥५१॥ 





वहुप्रदेशोके समूहवाला हौ वह काय" है । कायः काय जसे (-शरीर जंसे 
प्र्थात्‌ वहुप्रदेशोंवाले ) होते हैँ । अस्तिकाय पांच दहं । 


ग्रस्तित्व भ्र्थात्‌ सत्ता । वहु कंसी है ? महासत्ता गौर अ्रवान्तरसत्ता-एेसी 
"सप्रतिपक्ष है । वरहा, समस्त वस्तुविस्तारमें व्यापन होनेवाली वह्‌ महासत्ता है, प्रति- 
तियत वस्तुमे व्याप्त होनेवालो वह श्रवान्तरसत्ता है; समस्त व्यापकरूपमें व्याप्त 
होनेवाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एक रूपमे व्याघ्र होनेवाली वह्‌ श्रवान्तरसत्ता है; 
अनन्त पर्ययोमे व्याप्त होनेवाली वहु महासत्ता है, प्रतिनियत एक पर्ययम व्याप्त 
होनेवाली वह्‌ भवान्तरखत्ता है । पदार्थका "-अश्िः एेसा भाव वहु अस्तित्व है । 


इस भ्रस्तित्वसे गौर कायत्वसे सहित पाच अस्तिकाय ह । कालद्रन्यको श्रस्तित्व 
ही हे, कायत्व नहीं है, क्योकि कायकी भाति उसे वहुप्रदेशोका प्रभाव ह । 


ह | सव ३४ वीं गाथाकी टीका पूणं केरते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
ठत ह्‌ : 


| श्लोका्थैः-- | इसप्रकार जिनमागैरूपी रत्ताकरमेसे पूर्वाचा्योनि प्रीतिपूवेक 
पटुद्रव्यरूपी रत्नोकी माला मव्योके कण्ठाभरणके हेतु वाहुर निकाली है ।५१। 





१-सप्रतिपक्न = प्रतिपक्ष सहित; वि रोधी सहित । { महापत्ता ओौर अवान्तरसत्ता परस्पर धि सेवी ह ।) 
र-प्रत्तिनियत = नियत; निश्चित; अमुक ही । 
३-अस्ति = दै ! ( अस्तित्व = होना ) 


अजीव अधिकार ७३, 


 संसेज्जासंखेज्जाणंतपदेसा दवति सुत्तस्स । 
धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥३५॥ 
लोयायासे ताष इदरस्स अणंतयं हवे देप्ा। 
कालस ए कायत्तं एयपदेसो इवे जम्हा ॥३६॥ 


संख्यातासंख्यातानेतप्रदेशा भवन्ति मूतंस्य । 
धर्माधर्मयोः पुनजींवस्यासंरयातप्रदेशाः खलु ॥२५॥ 
लोककारो तद्दि तरस्यानंता भवन्ति देशाः 

कालस्य न कायत्वं एकप्रदेशो भवेधस्मात्‌ ॥३६॥ 


पण्णां द्रव्याणां प्रदेशरक्षणसेमवप्रकारकथनमिदम्‌ । ` चद्धएुदल्परमाणुना गृहीतं 


गाथा ३१५-३६ 


अन्वयाथः-[ मूतंस्य ] मूते द्रव्यको [ संख्यातासंख्यातानंतपरदेशाः ] संख्यात, 
श्रसंख्यात्त मौर श्रनन्त प्रदेश [ भवन्ति ] होते है; [ धर्माधमयोः ] घम, अधमे [ पुनः 
जीवस्य ] तथा जीवको [ खलु ] वास्तवे [ अषंस्यातप्रदेशाः ] ्रसंख्यातत प्रदेश हँ 


[ रोकाकारे ] लोकाकाशमे [ तदत्‌ | धमं, श्रधमं तथा जीवकी मति 
( असंख्यात प्रदेश ) हैँ; [ इतरस्य ] शेष जो प्रलोकाकाश उसे [ अनंताः देशाः ] भनन्त 
प्रदेश [ भवन्ति ] दै । [ कालस्य ] कालको [ कायत्वं न ] कायपना नहीं है, [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ एकप्रदेशञः ] वह एक प्रदेशी [ भवेत्‌ है । 


रीका इसमे छह द्रव्योके प्रदेशका लक्षण ओर उसके संभवका प्रकार कहा 
है ( भ्र्थात्‌ इस गाथामे प्रदेशका लक्षण तथा छह द्रव्योको कितने-कितने प्रदेण होते हैँ 
वह्‌ कहा है }) । 


होते अनन्त, असंख्य, संख्य प्रदेश मूर्तिफ द्रव्यफे । 

य्‌ ह असतंख्य प्रदे आतमा ओर धमं अधमे ॥३५॥ 

अनसंख्य लोकाकाशके दै, अरु अनन्त अलोक । 
नहिं कारको कायत्व है बह इक प्रदेशी द्रव्य है ।(२६॥ 


७४ नियमखार 


स्थल्येव प्रदेशः । एवंषिधाः पुद्रलद्रव्यस्य प्रदेशाः संख्याता असंख्यता अनन्ताध्‌ 1. 
रोकाकारधर्माधर्मकजीवानामसंख्यातप्रदे्ा भवन्ति । इतरस्याटोकाकाश्यानन्ताः प्रदेशा 
भवन्ति । कारुस्येकप्रदेशो भवति, बतः कारणादस्य कायत न मवति अपि तु द्रव्यत्व 
मस्त्येवेति । 

( उपेन्द्रवज्रा ) 
¢ ] 
पदाथरत्नामरणं प्क्षोः 
रतं मया कंटडपिभूषणार्थम्‌ । 
९ छि 
अनेन धीमान्‌ व्यवहारमागं 
बुद्ध्वा पुनरयोधति शुदधमामंम्‌ ॥५२॥ 


पुगगलदव्वं मुक्तं युत्तिविरहिया हवति से्ाणि । 
चेदणमावो जीषो चेदणयुएवस्जिया सेसा ॥३७] 


णुदधपृदुगलपरमाणु द्वारा रुका हु अआकाशस्थल ही प्रदेश है ( प्र्थात्‌ शुद्ध 
पृदुगमलह्ूप परमाणु प्राकाशके जितने भागको रोके उतना भाग वहु भ्राकाशका प्रदेश 
है ) । पुदूगलद्रव्यको "से प्रदेण संख्यात, श्रसंख्यात श्रौर भ्रनन्त होते हैँ । लोकाकाशकरो, 
धर्मको, श्रधर्मको तथा एकं जीवको असंख्यात प्रदेश हँ । शोष जो अलोकाकाश्च उसे 
प्रनन्त प्रदेश दहै । कालको एक प्रदेश ह, उस कारणसे उसे कायत्व नहीं है परन्तु द्रव्यत्व 


हेही) 
[ भ्रव इन दो गाथाकी टोका पुणं करते हृएु टीकाकार म॒निराज श्लोक 
कहते हं : | 


[ शलोका्थः-- | पदार्थोरूपी (-चछह दरव्योरूपी ) रत्नोका प्राभरण रने 
मुमुष्ुके कण्ठको शोभके हेतु वनाया है; उक्तके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहारमार्मेको 
जानकर, शुद्धमागेको भी जानता है ।५२। 


१-याकाराके प्रदेडाकी भाति, किसी भी द्रव्यका एक परमाणु द्वारा व्यपित होनेयोग्य जो भ्रं उसे उस 
द्रव्यका प्रदेश कटा जाता है । द्रव्यते पुद्गरू एक्रदेली दोने पर भी पर्थायसे स्कस्घपनेकी अपेक्षासे 
पद्गलको दो प्रदेोसे लेकर अनन्त प्रदेश भी सम्भव होते हँ । 
हे मृतपुद्गर रेप ्पौँचोंदी अमूर्तिक द्रव्य ह 
दं जीव चेतन; शेष पवो चेतना-गुण-शुल्य है २७ 


अजीव. अधिकार | | ७५ 


पुद्गलद्रव्यं मूत मूर्तिविरहितानि भवन्ति शेषाणि । 
चेतन्यमाबो जीवः चेतस्यगुणवजितानि दोषाणि ॥२३७।। 


, . -.. अजीबद्रव्यग्याख्यानोपसंहारोयम्‌ ।.. तेषु मुरुपदार्थेषु परस्य. मूलम्‌, इतरेषाम- 
मूतंखम्‌ । जीवस्य चेतनल्वम्‌, इतरेषामचेतनतवम्‌- । सवजातीयवितीययन्धनपिक्षया जीवपुद्रल- 
योरछ्द्धस्म्‌, धर्मादीनां चतुर्णा विशेषगुणिक्षया शद्धल्वमेवेति । ` ` ` ` ` ` `¦ 
| 7 ( मलिनी ) ४ 
` ˆ इति ररितपदानामावरिभाति नित्यं ` 
वदनघरसिजाते यस्य भव्योतच्तमस्य । 
सपदि पमयसारस्तस्य हृत्पुण्डरीके 
लसति निशितघुद्धेः किं पुनधित्रमेतत्‌ ॥५३॥ 








गाथा ३७ 


अन्वयाथः--| रद्र्यं ] पुद्गलद्रव्य [ मूर्तं ] मूतं है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य 
 [ ूर्तिषिरदितानि ] सूरतत्व रदित [ भषन्ति] है; [ जीवः] जीव [ चैतन्यभावः ] 
चतत्यभाववाला ह | रपण | पाष द्रव्य ॥ चंतत्यगुणव्जितानि | चतन्ययुण रहित हं 1 


रीकाः- यह्‌, भ्रजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है ] 


उन ( पूर्वोक्तं ) मूल पदाथोमिं पुद्गल मूतं है, शेष अमूर्तं हैँ; जीव चेतनहै 
शेष प्रचेतन ह; स्वजातीय श्रौर विजातीय बन्धनकीं श्रपेक्लासे जीवं तथा पद्गलको 
( बन्ध-दशामें ) प्रशुदधपना होता है, धर्मादि चार पदार्थोक्रो विशेषगुणकी श्रपेक्नास 
( सदा ) शुद्धपनादहीहे। 


| [ श्रव इस श्रजीव श्रधिकारकी श्रन्तिम गाथाकी टीका पूरं करते हृषु टीकाकार 
मुनिराज श्रौ पद्चप्रभमलधारिदेव ष्लोक कहते है : ] 


[ ्रलोकाथेः-- | इसप्रकार ललित पदोकी पंक्ति जिस भन्योत्तमके मूखारविदमें 
सदा शोमती है, उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले पुरुषके हदयक्मलमें शीघ्र समयसार ( -शुद्ध 
आत्मा ) प्रकाशित होता है | ग्रौर इसमे अश्चयेसक्या है ।५३। 


डद नियमसार. 


इति सुकविजंनपयोजमित्रपंचेन्दियप्रसरवमितमात्रमात्रपरिग्रदधीपक्प्रभमलधारिदिव- 
ह (= $ ५ © थ [9 ®= ध 
विरचितायां नियमघरारव्याख्यायां तात्य अजीवाधिक्रारो हितीयः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


इसप्रकार, सुकदिजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हैँ भौर पाच इन्दरियोके 
विस्तार रहित देहमात्र चिन्ह परिग्रहथा ठिसे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयवृत्ति नामक टीकमें ( भ्र्थातु श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायैदेवप्रणीत 
श्रौ तियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुतिरान श्रौ पद्चप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पये- 
वृत्तिनासक टीका ) अजीव अधिकार नामका दूसरा श्तस्कन्ध समाप्त हुभा । 
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अथेदानीं श्ुद्धमावाधिकारं उच्यते । ` `  : ॥ 
जीषादिषहित्तच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा । 
कम्मोपाधिष्षमुव्भवगुएपन्जाएदिं वदिर्ति ॥२८॥ 


` जीवादिषरहिस्तच्वं हेययुदेयमारमनः आत्मा । 
कम्मोपाधिप्थ्ुद्धवगुणपर्यायेव्यतिरिक्तः ।॥३८॥ 


हेयोपादेयतक्छस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवादिसप्ततत्वजातं. परदव्यत्यान्न दयुपादेयम्‌ । 


आपनः संहजवशग्यप्रा्ादशिखरशिखामणेः परद्रव्यपराद्पुखस्य ` पचे दियप्रसरवर्जितमात्र- 


अव शुद्धभाव अ्रधिकार कहा जातादहै। .. 


गाथा २३८ | = 
` अन्ययाथेः--[ जीवादिवहिस्तच्वंः] जीवादि बाह्यत्व; [ हेयम्‌ ] हेय है 


[ कर्म्मोपाधिस॒घरुद्धवपुणपर्याये; } कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोसे [ उ्यत्िर्क्तिः ] व्यतिरिक्त 
[ माहा ] आत्मा [मात्मनः ] भ्रात्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है । । 


 टीकाः--यह्‌, हेय श्रौर उपादेय तस्वके स्वरूपका कथन है 1: ` 
जीवादि सात तत्त्वौका समुह परद्रव्य हौनेके कारण वास्तवमें-उपादेय नहीं है ।. 


है हेय स्र वहित ये. जीवादि, आत्मा ग्राह्य है । 
अरु कमेसे उत्पन्न गुणपर्यायसे वदः बाह्य है ॥३८॥ 


प 


छद तियमसार 


मात्रपरिग्रह्य पश्मज्िनयोभीधरस्य खद्रव्यनिशितमतेरपदेयो चास्मा । बदयिकफादि चतुर्णा 
भावान्तराणाममोचरत्वाद्‌ द्रव्यभावनोकर्मोपाधिसयुपजनितविभावयुणपर्यायरदितः, ` अनादि- 
निधनामूर्तीदीन्दियस्वमावश्ुद्धसहजपरमपारिणामिकमावस्वमावक्रारणपरमासा द्यास्मा । मत्या- 
सन्नमव्यजीवानामिवंभूतं निजपरमात्मानमन्तरेण न किचिहुपादेयमस्तीति । 
| (मालिनी) 
जयति समयसारः सवैतच्चैकघारः 
सकलविलयदृरः प्रस्तदुव्वारमारः । 
दुरिततस्डढरः शुद्धमोधावताः 
पुखजरनिधिपूरः क्लेशवाराशिपारः ॥५४॥ 


सहज वै राग्यरूपी महलके शिखरका जो *शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराङ भूख है, पाच 


इन्द्रिथोके विस्तार रहित देहमत्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्वद्रभ्यमे 
जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है-एेसे म्रात्साको “श्रात्मा” वास्तवमें उपादेय है । भ्रौदयिक अदि 
चार *भावान्तरोको प्रगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा } द्रव्यकर्म, भावकर्म, भौर 
नोकर्मल्प उपाधिे जनित विभावगुणपर्यायों रहित है, तथा अनादि-भनन्त अमूरं 
ग्रतीद्दियस्वभाववाला शुदढध-सहज-परम-पारिणामिकभाव. जिसका स्वभाव है-रएेसा 
कारणपरमात्मा वह वास्तवमे -“श्रात्सा है । भ्रति-श्रासन्न भव्यजीवोंको ठे निज 
परसात्साके प्रतिरिक्त ( अन्य } कुद उपादेय नहीं है!  -- ~ ~ 


[ श्रव ३ठ वीं गाथाकौ टीका पूर्णे करते हृषए टीकाकरार मुनिराज श्री पद्यप्रभ- 
मलधारिदेव इलोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | सवै तत््वोमे जो एक सार है, जो. समस्त नष्ट होनेयोग्य 
भावोसे दुर है, जिसने दुर्वार कामको नष्ट किया है, जो पापरूप ब्रृक्षको चेदनेवाला 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका मवतार है, जौ युखसागरकी बाढ़ है शरीर जो व्लेशोदधिका 
किनारा है, वह समयसार ( शरु श्रात्मा ) जयवन्त वतत॑ता है ।५४। .. 





-शिखामखि =लिखरके ऊपरका रत्न; च्रुडाम खि; कल्मीका रल । -. 


र्‌-भावान्तर = लन्य घाव । [ भौदयिक, ओौपरमिक, क्षायोपलमिक, भौर क्षायिकर--यह्‌ चार भाव 
परमपारिसामिकभावसने अन्य होनेके कारणा उन्हुं भावान्तर कहा है । परमपारिणामिकभाव जिसका 
स्वभाव है एेसा कारणपरमात्मा इन चार भावन्तरोक्तो अगोचर है। |. 


श्ुद्धभाव अधिकार ६. 


णौ खलु सहावडणा णो माणदमाणमावणा वा । 
` शो हरिस्तभावटाणा णौ जीवस्साहरिस्छटणा वा ॥३६॥ 


न खलु स््रमावस्थानानि न मानापमानमावस्थानानि वा | 
न हपेमावस्थानानि न जीवस्याहस्थानानि वा ॥२६॥ 


निर्विकल्पतच्चस्वरूपार्यानपेतत्‌ । प्रिकाखनिरपाधिस्वहूपस्य छद्वजीवास्तिक्रायस्य 

न खल विभावसमावस्थानानि । प्रश्स्ताप्रश्स्तस्मस्तमोहरागद्वेपासावान्न च मानापमानहैतुभूत- 

` कर्मोदयस्थानानि। न खलु श्चुभपरिणतेरभावाच्छुभकमं, युमकर्मामावान संपाश्यखं , संसारयुखस्या 

मायान्न हपंस्थानानि । न चाश्चुभपरिणतेरभावादद्चुमक्रमे, अश्ुभकर्मामावान्न दुःखं, दुःखामावान्न 
पेस्थानानि चेति। 


गाथा--३९ 


अन्वयार्थः [ जीवस्य ] जीवको [ खलु | वास्तवे [ न स्वभवरस्थानानि | 
स्वभावस्यानं (-विभावस्वभावके स्थान ) नहीं हैः [ नं मानापमानमवरस्थानानि वा | 
मानापमा्तभावकरे स्थान नहीं है, [ न हपेभावस्थानानि ] हषंभावके स्थान नहीं हं [वा|] 
या न अह्॑स्थानानि ] ग्रह्षके स्थान नही ह । | 


टीकाः--यह्‌, निविकल्प तच्वके स्वरूपका कथन हे । 


निकाल-निरुपाधि जिसका स्वरूप है एसे शुद्ध जीवास्तिकायको वास्तवमें 
विभावस्वभावस्थान (-विभावरूप स्वभावके स्थान ) नहीं है; (णुद जीवास्तिकायको) 
प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह-राग-देषका प्रभाव होनेसे मान-अपमानके हिवुभूत 
कर्मोदयके स्थान नहीं ह; ( शुद्ध जीवास्तिकायको 9 शुभ परिणतिका श्रमाव होनेसे 
शुभ कर्मं नहीं है, शुभ कर्मका मभाव होनेसे संसारसुख नहीं हे, संसारसुलका भ्रमाव 
होनेसे हषस्थान नहीं है; प्रौर (शुद्ध जोवास्तिकायको ) ग्रणुभ परिणत्िका म्रभावहोनेसे 
अशुभ कमे नहींदहै, श्रशुभ क्मका प्रभाव होनेसे दुःख नहींहै, दुःखका अभाव 
हौनेसे ग्रहपैस्थान नहीं ह } 





सानापमान, स्वभाषके नहिं स्थान होते जीवके । 
होते न दर्षस्थान मी, नहि स्थान भौर अह्मे ।॥२९॥ 


८6 चलियमक्षार 
(गादूुखविक्रीडित) ` 
्रीत्यप्रीतिविशक्तशचास्वतपदे निःरेषतोऽन्तणंख- 
निर्ैदोदितदर्मनिर्भितवियद्भिवाक्रतावात्मनि । 
चैतन्यागरतप्रपूणवपुपे प्रे्वतां गोचरे 
युद्धि करि न करोपि गंपि सुखं लं संघतेदुःकतेः ॥५५।। 
णो दिदिवंधह्मएा पयडिद्भा पदेमणा ब । 
णो अएभागद्रएा जीवस्स ण उदयसला वा ॥४०॥ 
न स्थितिवंधस्थानानि प्रकरतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा । 
नाघ्रुमागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि बा ।४०॥ 


[ भ्रव ३६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए ठीकाक्रार मुनिराज एलोक 
कहते है : | 

[ इ्लोका्थं-- | जो प्रोत्ति-्रप्रीति रहित शाश्वत पदरहै, जो सर्वथा 
अन्तर्मुख शौर प्रगट प्रकाशमान एसे सुखका वना हुश्रा, नभमण्डल समान "अकृत है, 
चैतन्यामूृतके पूरसे भरा हुश्रा जिसका स्वरूप है, जो विचारवन्त चतुर पुरूषोंको गोचर 
है-ेसे ब्रात्में तरु रचि व्यो नहीं करता श्रौर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी वांछा क्यों ` 
करता है 1५५] 

गाधा ० 


भ्‌ @ _ [3 
अन्वयाथंः-[ नीव्स्य | जीवको [ न स्थितिवन्धस्थानानिं ] स्थितिवन्धस्थान 
नहीं है, { प्रक्रतिस्थानानि | प्रकृतिस्थान नहीं है, [ प्रदेरस्थानानि वा ] प्रदेशस्थान नहीं 
है, { न जवुभापस्थानानि | ्रचमागस्वान नहीं दैवा] जथवा [ न उदयस्थानानि ] 
उदयस्थान नहीं ह । 
१-अङृत = किसीते नदीं क्रिया गया ! [ जितप्रकार वाकाशक्तो क्रिसीनि वनाया नहीं है; उसीप्रकार 
जात्माको क्रिसीने नदीं बनाया है; नात्मा बन्तमुख प्रगट अदीन्दिय सुखकरा पिण्ड है; स्वयंसिद्ध 
खाच्धत दै! | 
नदि र ति स्थान-ग्रदेश स्थान न मौर स्थिति-बन्धरस्थान नहि । 
नहिं जीवके अबुभासस्यान तथा उदयङ्के स्थान नहं ।४०।। 


खुद भाव अधिकार । ८१ 


| व्र प्रकृतिस्थिस्यद्चमासप्रदेशवन्धोदयस्थाननिचयो जीवस्य न समस्तीत्युक्तम्‌ । 
नित्यनिकपरागस्वरूपस्य निरजननिजपरमात्मतचखस्य न खलु जयन्यमध्यमोक्कृषटद्रव्यकमस्थिति- 
` वस्थस्थानानि । ज्ञानावरणाधष्टविधकमणां तचद्ोग्यपूद्रलद्रव्यस्वाकारः प्रकृतिवन्धः, तस्य 
स्थानानि न भवन्ति । भ्यद्धान्तस्तखकमपुदल्योः परस्परदेशुप्रवेशः प्रदेशवन्धः, अस्य 
बन्धस्य स्थानानि वा न भवन्ति । श्ुभाश्चुभकमणां निजरापमये पुखदुःखफलग्रदानशक्तियुक्तो 
` द्युभागवन्धः, अस्य स्थानानां घान चावकाशः। न च द्रव्यभावकर्मोदयस्थानानामप्यवकाशो- 

ऽस्ति इति ! | | 

तथा चोक्तं भरी अमरतचन्छ्रघरिभिः 
( मालिनी } 


“न हि विदधति बद्धसृष्टमावादयोऽमी 
स्फुटघुपरि तरन्तो ऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठम्‌ । 
अनुभवतु तमेव धोतमानं समन्तात्‌ 
जग्दपगतमोदीभूय सम्यक्स्वमावम्‌ ॥`' ` 


टीकाः-- य्ह ( इस गाथामे ) प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, श्रनुभागवन्ध भौर 
प्रदेशवन्धके स्थानोंका तथा उदयके स्थानोका समह्‌ जीवको नहीं है एेसा कहा है । 


संदा `निरुपराग जिसका स्वरूप है एेसे निरंजन ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
ततत्वको वास्तवमें द्रव्यकमके जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्थान नहीं है। 
ज्ञानावरणादि श्रष्टविध कमेमिके उस-उस कर्मके योग्य एेसा जो पुद्गलद्रग्यका स्व- 
मकार वह्‌ प्रकृतिवन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतततवको ) नहीं है। 
ग्रणुढ भ्रन्तःतत्त्वके (-अशरुद्ध आत्मके ) श्रौर कर्मपुद्गलके प्रदेर्शोका परस्पर प्रवेश वहु ` 
 प्रदेशवन्ध है; इस बन्धके स्थान भी (निरंजन निज परमात्मतत्वको ) नहीं हँ । शुभाशुभ 
के्म॑की नि्ज॑राके समय सुखदुःखरूप फल देनेकी शक्तिवाला वह्‌ भ्रनुभागवन्ध है; इसके 
स्थानोका भी अवकाश ( निरंजनः निज परमात्मतच्मे ) नहीं है.। भौर द्रव्यकर्म तथा 
भावकर्मेके उदयके स्थानोका भो श्रवकाश ( निरंजन निज परमात्मतच्वमे ) नहीं है । 


१-निरूपराग = उपराग . रहित । [ उपराग = किसी पदाथ, अन्य उपाधिकी समीपतकेि निमित्तसे 
~ होनेवाला उपाधिके अनुरूपं विकारी भाव; ओौपाधिक्र भावः; विकार; -मलिनिता | |. 
११ हि १ 


न 
3 पु 


पर्‌ ` चियमलार . 


तथादहि-- ` 0 

| ,  (जनृष्ट्ब्‌) ..... - 
नित्यञचद्ध चिदानन्दसंपदामाक्ररं परम्‌ । 
विपदामिदमेवोच्चंरपदं चेतये पदम्‌ ।५६।। 

( वसंततिलका ) 
` यः सवकम विषभूरुहसंमवानि 

कला फलानि निजरूपविलक्षणानि । 

युक्ते ऽधुना सहजचिन्मयमात्मतच्ं 

प्राप्नोति क्तिमचिरदिति संशयः कः ॥५५७। 
णो खहयमाबटाणा एो खयउवस्तमरसहावडाणा वा । 
ञ्ओोदइयभावठाणएा एो उवसमणे सहावडाणा वा ॥४१॥ 


इसप्रकार ( भ्राचोर्यदेव ) श्रीमद्‌ अमूतंचन्दरमुरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे १९१ वें श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 

५“ इलोकाथः-- | जगत मोहुरदहित होकर सवं भ्रोरसे प्रकाशमान देसे उस 
सम्यक्‌ स्वभावका ही अ्रचुभवन करना चाहिये कि जिसमें यह्‌ बद्धस्पष्टत्व. प्रादि भाव 
उत्पन्न होकर स्पष्टरूपसे ऊपर तैरते होने पर भी वास्तवसें स्थितिको प्राप्त नहीं होते 1" 


लौर ( ४० वीं गाथाकौ टीका पणं करते हुए टोकाकार मुनिराज दो शलोक 


कहते द ) --. 


[ श्लोकाथंः--] जो नित्य-गुदध चिदानन्दरूपो. स॒स्पदाभोंको उच्छृ खान हँ 


तथा जो त्रिपदाग्रोका श्रत्यन्तरूपृसे अपद है ( भ्र्थातु जहां विप्रदा. विलकुल नहीं है ) एेसे 


इसी पदकार च्रतुभव करतां ।५६। 


+~ 


[ श्लोकाथंः--]. ( श्शुम्‌ तथा शुम.) स्वं कर्मरूपी.. विषुक्लोसे उत्पन्न 
रेनेवल, निजर्पसे विलक्षण एसे फलोको छोडकर जो जीव -इसीसमयः सहजयचैतन्यम्‌य 


श्रात्मतत्त्वको भोगता ह, -वहु जीव नत्प.कालमें मृक्ति.प्राप्त करता है-- इसमे क्या संशय 
हे 1१५७1 । 


नाद स्थान स्षायिकमावकृ, क्षायोपश्चमिक तथा नहीं | 
नहिं स्थान उपरमभावके, होते उदये स्थान नदिं ।॥४१॥ 


शुद्धमाव अधिकार | ` ८३ 


न प्षायिकमावस्थानानि नः क्षयोपशमस्वमावस्थानानि वा । 
जीद यिफभाधस्थानानि नोपशषमस्वमावस्थानानि बा ॥४१॥ ` 


चतुर्णा विभावस्वभावानां खरूपकथनदारेण पंचममावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कमणां क्षये 
भवः क्षायिकमावः । कमणां प्षयोपशमे भवः क्षायोपश्चमिकमावः । कमणापुदये मवः ओदयिक- 
भावः। कपमणघ्ुपशमे मवःओपशमिकमावः । सकरकर्मोपाधिषिनिक्तःपरिणामेभवःपारिणामिक- 
भावः । एषु पंचह तवदोपक्षमिकभावो द्िविधः, क्षायिकमावश नवावधः, क्षायोपश्चमिकमावो-. 
5ऽएटादशमेदः, गौदयिकमाव एकषिंरतिमेदः, पास्णामिकमावसिमेदः । अथोपशषमिकमावस्य 


उपशमसम्यक्त्वम्‌ उपशमचासिम्‌ च । क्षायिकमावस्य क्षायिकपतम्यक्वं, यथाख्यातचासिं) 


गाथा ४१ 


अन्वयथंः--[ न क्षायिकमावस्थानानि ] जीवको क्षायिकभावके स्थान नहीं हैं 
[न क्षयोपशमस्वमावस्थानानि वा 1 क्षयोपशमस्वभावके स्थान नहीं हैः [. गौदयिकमाव- 
स्थानानि ] ओरौदयिकभावके स्थान नहींदैँ[ वा ] अथवा [ न उयक्षमस्वमावस्थानानि.] 
उपशमस्वभावके स्थान नहीं है । 


 टीका--चार.विभावस्वभावोके स्वरूपकथन द्वारा पंचमभावके स्वरूपका यह्‌ 
कथनहै। ` . | | । 
क्मोकि क्षयसे जो भाव हो वहू क्षायिकभाव है। कमेकि क्षयोपशमसे जो 
भाव हो वह्‌ क्षायोपशमिकभाव है । कमकि उदयसे जी भाव हो वह्‌ ग्रौदयिकभाव है । 
कमेकि उपशमस जो.भाव हो वह ओपशमिकभाव ह । सकल कर्मोपाधिसे विमृक्त ठेघा 
` परिणामसे जो भाव हौ वहु पारिणामिकभावंदहै। | 


 .  इनर्पाच भावोमे,. प्रौपशमिकभावके दो भेदै, क्लायिकभावके नौभेदहै, 
क्षायोपशमिकभावके अठारह भेद है, ओदयिकभावके. इक्कीस भेद ह, पारिणासिकभावके 
तीन भेदर्है। ` 


| | श्रव, ग्रौपशमिकभावके दो भेद इसप्रकार हैँ : उपशमसम्यक्त्व प्रौर उपशम- 
` चारित्र । 


-क मकि क्षयसे = कमक क्षयम; कमे क्षयके सद्धावमे ! [ व्यवहारसे कमं क्षयकी अपेक्षा जीवके जिस 
भावमे आये वह्‌ क्षायिकभावहै। | 


छ. ` तियमसार 


केवलक्गानं केव्‌ चनं च, अन्तरायकर्मक्षयसषुपज्नितदानलामभोगोपमोग्ीर्याणि चेति । ्षायोप- 

समिकभायस्य मतिधतावयिपनःपयेयन्नानानि चत्वारि, इपतिङध्रतविभंगमेदाद ज्ञानानि त्रीणि, 
चज्रचज्लुखधिदेनमेदाद्शनानि त्रीणि, काल्करणोपदेसोपकमप्रायोग्यतामेदाल्नन्धयः पंच, 
वेदकषम्यकतवं, वेदकचास्िं, संयमासंयमपरिणतिश्चेति । गोद यिकमावस्य नारकतियड्मनुष्य 
देवमेदाद्‌ गतयथतल्लः, क्रोधमानमायालोभमेदात्‌ कषायाथत्वारः, खीपुंनपुंसकमेद्विभानि. 
त्रीणि, सामान्यसंग्रहनयपिक्षया मिथ्यादशेनमेकम्‌, जक्नानं चैकम्‌, यसेयमता चेका, असिद्धत्व 
चकम्‌, शुकरपद्चपीतफापोतनीरङ्ृष्णमेदाल्नेश्याः षटू च भवन्ति । पारिणामिकस्य जीवत्वपारिणा- ` 
भिकः, भव्यस्वपारिणामिकः, यमन्यत्यपारिणामिकः इति त्रिमेदाः । मथायं जीवल्वपारिणामिक- 
भावो भव्याभव्यानां सदशः, भव्यत्वपारिणापिखमावो मव्यानामेव मत्रति, अमन्यलखपारिणा- 
मिकमागो ऽमव्यानामेव भवति । इति पंचमवप्रपचः | 


क्षायिकभावके नौ भेद इसप्रकार है: क्षायिकसम्यक्त्व, यथाख्यातचारित्र, 
केवलन्नान श्रौर केवलदश्चंन, तथा प्रन्तरायकर्मके क्षयजनित दान, लाभ, भोग, उपभोग 
प्रौर वीर्य । । 


क्षायोपशमिकभावके भठारह मेद इसप्रकार हँ : मतिज्ञान, भुतज्ञान, अवधिज्ञान 
मौर मनःपर्ययज्ञान रसे ज्ञान चार; कुमतिज्ञान, कुश्ुतज्ञान भ्रौर विभंगज्ञान एेसे भेदोके 
कारण अज्ञान तीन; चष्चुदशेन, प्रचध्चुदशन श्रीर्‌ श्रवधिद्ेन एेसे भेदोके कारण दशन 
तीन; काललन्धि, करणलन्धि, उपदे श्ञलबल्धि, उपशमलनब्धि श्रीर प्रायोग्यतालब्धि एेसे 
भेदोके कारण लब्धि पांच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र मौर संयमासंयमपरिणत्ति 1 


प्रौदयिक्रमावके इक्कोस भेद इसप्रकार हैँ : नारकगति, तिर्थचगतिं, मनुष्यगतिं 
गौर देवगति पसे भेदोके कारण गति चार; क्रोधकषाय, सानकषाय, मायाकषाय ओौर 
लोसकषाय से भेदोके कारण कषाय चार; स्त्रीरलिग, पूलिग शरीर नपु सकलिग रेस 
भेदके कारण लिग तीन; सामान्यसंग्रहुनयकी श्रपेक्षासे मिथ्यादर्थन एक, श्रज्ञान एक 
श्रौर असंयमता एक असिद्धत्व एक; शुक्ललेष्या, पद्मलेश्या, पीतलेष्या, कापोत्तवेष्या, ` 
नीललेष्या यौर कृष्णलेषएया पपे भेदके कारण लेश्या छह । 


पारिणापिकभावके तीन भेद इसप्रकार ह : जीवत्वपारिणामिक, भग्यत्वपारि- 
णामिक श्रौर श्रभव्यत्वपारिणाभिक्र । यहु जीवत्वपारिणामिकभाव भव्थोको तथा 
ग्रमन्वोको समान होता है; मव्यत्वपारिणामिकभाव भव्योको ही होता है; श्रभव्यत्व- 
पारिणामिकभाव श्रमन्योको ही होता है। | 


शुद्ध भाव अधिकार ८५ 


` पंचानां भावानां मध्ये क्नायिकमावः कायसमयसारससूपः स त्ेलोकयप्रक्नोभहेतभूत- 

तीर्थकरत्योपारजितषकरविमटकेवरलाववोधसनाथतीथनाथस्य भगवतः िद्धस्य वा भवति । 
` अदपिकौपशमिकप्तायोपशमिकमाबाः सेखारिणामेव भवन्ति, न शक्तानाम्‌ । पूर्वोक्त मावचतुष्टय 
 मावरणसंुक्तस्थात्‌ न ्ुक्तिकारणम्‌ । व्रिकारनिर्पाधिस्छरूपनिरंजन निजपरमपं चमभावभावनया 
` पंचमगतिं बुु्षवो यान्ति यास्यन्ति गताश्चेति । 

( आर्या } | 

अंचितपंचमगतये पंचममावं स्मरन्वि विद्रान्पः । 
संचितपं चाचारः फिचनमावप्रपेचपरिदीणाः ।५८॥ 





इसप्रकार पाच भावोका कथन किया । 


| पाच भावम क्षायिकभाव ` कार्यंस्मयसारस्वरूप है; वह ( क्षायिकभाव ) 
च्रिलोकमें "प्रक्षोभके हेतुभूत ती्थकरत्व द्वारा ब्राप्त होने वाले. सकल-विमल केवलज्ञानसे 
. यक्त तीर्थनाथको ( तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीको ) अथवा सिद्धभगवानको होता 


` है। भौदयिक, ग्रीपशमिक ओ्रौर क्षायोपशसमिक भाव संसारियोको ही होते है, मुक्त 
जीवोंको नहीं । 


पूर्वोक्त चार भाव आवरणसंयुक्त हौनेसे मुक्तिका कारण नहीं हँ । त्रिकाल- 
निरुपाधि जिसका स्वरूप है एसे निरंजन निज परम पंचमभावको (-पारिणामिक- 
 भावकी ): भावना पंचमगत्िमें -मृम्ु (वतमान कालम) जातें है (भविष्य कालमें) 
` जा्येगे ग्रीर ( धूतकालमें ) जाते थे 1 | 


| [ श्रव ४१ वीं गाथाक्री टीका पूणे करते इए टीकाकार समुनिराज दो लोक 
कहते है : | 


[ श्लोका्थै--] ( ज्ञान, दशन, चारित्र, तप प्रौर वीयरूप ) पाच भ्राचारोसे 
यक्त ओर किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंचसे सवेथा रहित एसे विद्टान पूजनीय पंचमगतिको 
प्राप्त करनेके लिये पंचमभावका स्मरण करते हुं ।५८। 





१-प्रक्नोभ = खली ! तीर्थकरकेः जन्मकल्याणकादि प्रसंगो पर तीन लोकमें मानन्दमय खठ्वटी 
होती है! । 


निय॑मखार 
{ माची ) 
घुशरतमपि समस्तं भोभिनां भोगमूलं 
त्यजतु परमत्खस्यास्ननिष्णातचिचः । 
उभयसमयतारं सारतच्चस्वसूपं 
सनतु भववि्ुक्त्ये कोऽत्र दोपो भुनीश्ः ॥५९॥ 


चउगहभदसं ममणं जाइजरामरणएरोगसोगा च । 
कुलजोणिजीवमगगणडाणा जीवस्स णो संति ॥४२॥ 


चतुर्ग तिमवसभ्रमणं जातिजरामरणरोगरो काश्व । 
ुलयोनिर्ज ष [ख [द्‌ [द्‌ 
लयोनिजीवमागणस्थानानि जीवस्य नो सन्ति ।४२। 


दि श्ुद्रनिथयनयेन शुद्धजीवस्य समस्तपंपारविकारसषुदयो न समस्ती्युक्तम्‌ । 
द्रव्यभावकमस्वीकाराभावाचतघणां नारकतियडपयुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां परिप्रमणंन भवति। 


॥4। 
न्फ 


[ श्लोकाथैः-- | समस्त सुकृत ( शुभ कर्म } भोगियोके भोगका मूल हैः; | 
परम तत्त्वके प्रभ्यासमे निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर भवसे वियुक्त होने हेतु उस समस्त 


गुम कर्मको दछीज्ञे गौर *सारतक्तवस्वरूप रसे उभय समयसारको भजो । इसमें क्या 
दोषै? 1५६) 


गाधा ०२ 


अन्वयाथः--[ जीवस्य ] जीवको [ चतुगतिभवसंम्रमणं ] चार गत्तिके भवो 
परिश्रमण, [ जात्िजिरामरणयोगगोकाः ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ ङुख्योनि- 


जीवमागेणस्थानानि च | कुल, योनि, जीवस्थान ओरौर मार्भ॑णास्यान [ नो पन्ति] 
नहीं है 1 


टीकाः-- शुद्ध निश्चयनयसे शुध जीवको समस्त संसारविकासका समुदाय नहीं 
दै एेसा यदह ( चस गाथाम ) कहा है 1 





१-समयत्रार्‌ सारभूत तत्तव है 1 


चतु-- गति भ्रमण नहि, जन्म-मद्यु न, रोगं, लोक, जरा नदीं । 
इट योनि नरि; नहं जीवस्थान, ₹ माणक स्थान नदिं ॥४२॥ . 


श्॒द्धभाव अधिकार 2 ८७ 


-नि्यश्चुद्रचिदाननदरूपस्य कारणपरमात्पस््रषूपस्य द्रव्यभावकमेग्रहणयोग्यविमावपरिणतेरमाधान्न 
-जातिजरामरणरोगशोशाश्च ` । चतुग तिजीवानां कुरयोनिविकल्प इह नास्ति इत्युच्यते । 
-तवेथा पृथ्वीकरायिकजीवानां द्वाविंशतिरक्षकोचिङखानि; अप्कायिकजीवानां. सप्ररक्षको्टि- 
कुलानि, तेजेस्कायिकजीवानां तिरक्षकोटिङखानि) वायुक्रायिकजीव्रानां. सप्तलक्षकोरिङखानि, 
-वनस्पतिकायिकजीवानाम्‌ अषशोचर्विंशतिलक्षकोख्किकानि; दीन्द्ियजीवानां सप्तरक्षकोटि- 
` इरानिः; त्रीदियजीवानान्‌ अष्टक्कोण्डिलानि, चुरिन्द्रियजीवानां नवरु्षकोटिडलानि, पंचे- 
, ` दयेषु जरचराणां साद्धद्ादशलक्षकोरिङ्कसानि, आकाश्चचरजीवानां द्रादशलक्षकोषिखानि, चत 
` -ष्पदजीवानां दशलक्षकोटिङखानि, सरीयृपानां नवरक्षकोटिकुलानि, नारकाणां पैचरवितिरन्न- 
-कोरिङानिं, मनष्याणां द्वादशलक्षकनोयड्िसानि) देवानां पदुषिंशतिरुक्षकोचििलानिं । पर्वाणि 
-साद्धपप्ननवत्यग्रशतकोरिरक्षाणि १९७१००००००००००० | 








द्रव्यकर्म तथा भावकर्मका स्वीकार न होनेसेः जीवको-नारकत्व; तिर्य॑चत्व, 
मनुष्यत्व श्रौर देवत्वस्वरूप चार गतियोंका परिभ्रमण नहीं है । 


नित्यशुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्म॒स्वूप जीवक्रो दरव्यक्रमं तथा भाविकर्मके 
ग्रहणको योग्य विभावपरिणतिका -अभाव , होनेसे -जन्म, जरा, मरण, रोग मौर शोक 
तशी ह 4. ६ व 


चतुर्गति (-चार तिके ) जीवक कुल्‌ तथा. योनिकं भेद जीवमें नहीं हँ ठेसा 
( श्रव ) कहा. जाता है 1. वहु इसप्रकार † 


पुथ्वीकायिक जीरवोके वार्ईस लाख करोड़ कुल है; अप्कायिक-जीवोके सात 
लाख करोड. दुल ह; तेजकायिक जीवोकेि तीन लाख करोड कुल दहै; वायुकायिक्र 
-जीवोकरै सांत लाख. करोड कुल रै; वनस्पतिकायिक जीवीके ्रदुईस लाख करोड कुल 
है; द्रीन्द्रिय जीवोके सातं लाख करोड कुलै; त्रील्दरिय जीवोके श्राठ लाख करोड़ 
कूल दै; चतुरिन्दरिय जीवोके नौ लाख करोड कुल ह; परचेन्दरिय जीवो जलचर जीवोके 
साढे बारह लाख करोड़ कुल रहै; वेचर जीवोकं बारह लाख करोड़ कुल है; चार पैर 
` वाचे जीवोके दस लाख करोड़ .` कुलद; सर्पादिकं पेटसे चलनेर्वाले जीवोके नौ लाख 
करोड़ कुल है; -नारकोके पच्चीसं लाच करोड़ कुल हं; ` मचुष्योके वारह्‌ लाख करोड़ 
कूल हँ मौर देवोके छन्वीस लाख करोड़ क्ल हैँ । कुल. मिलकर एक सौ सादृ सत्तानवे 

| लाख करोड ( १&७१००५;०००००००,५० ) कृसर है 1 


८ तियमदार ,. 


पथ्ीकायिकजीवानां सप्लक्षयौ निधखानि, अप्कायिकजीवानां सप्लक्षवो निष्ठानि). ` 
तेजस्कायिकजीवानां प्तलक्षयोनिष्खानि, बादरुकायिकजीवानां सप्लक्षयोनिुखानि, नित्य- 
निमोदिजीवानां बक्षलयोनि्वानि, चतुग तिनिगोदिजीवानां पप्तलक्षयोनिष्ठसलानि) वनश्यति- 
सायिकजीवानां दश्रक्षयोनिश्ठखानि, दीदियजीवानां द्विरक्षयोनिष्खानि, व्रीन्ियजीवानां 
हिक्षयोनिष्टखानि, चतुरिन्दियओीवानां दिलक्षयोनिषुलानि, देवानां चतरंकषयोनि्खानिः 
नारकाणां चतुर््षयोनिष्टखानि, तिर्यश्जीवानां चतुरुक्नयो निष्ठखानि, महुष्याणां चतुदंदलक्ष- 
योनिश्चुखानि । . 
स्थृलघ्मकेन्धियसंल्यसंक्षिपंचेन्दियदरीन्दियवीन्द्ियचतुरिन्दरियप्यापतापर्यप्िकमेद - 
सनाथचतुर्दशजीदस्थानानि । गतीद्दियक्राययोगवेदकषायज्नानसंवमदशेनज्तेश्यामव्यसम्यक्त्य- 
संस्यादारविक्न्यरुक्षणानि मा्मणास्थानानि । एतानि सर्वाणि च तस्य भगवतः परमालनः 
शुद्धनिश्यनयवलेन न सन्तीति मपवतां चत्रकृतामभिप्रायः । 


पृथ्वीकायिक जीवोके सात लाख योनिमूख है; न्रप्कायिक जीवोके सात लाख 
योनिमुख रह; तेजकायिक जीवोके सात लाख योतिमुख है; वायुकायिक जीवोके सात 
लाख योनिमृख है; नित्य निगोदी जीवोके सात लाख योनिसुख ह; चतुगेति (-चार 
गतिमें परिभ्रमण करनेवले प्र्थत्‌ इतर ) तिगोदी जीवोके सात लाख योनिुख है; 
वनस्पतिकायिक जीवोके दस लाख योनिमुख है; दीन्दरिय जीवोके दो लाख योनिमृख 
ह; ग्रीच्दरिय जीववोके दो लाख योनिमृख हैँ; चतुरिन्द्रिय जीवोके दो लाख योनिमृख हैः 
देवोके चार लाख योनिमृख ह; नारकोके चार लाख योनिमुख हैँ; त्िर्यच जीवोकरे चार 
लाख योनिम्‌ख ह; मदरुष्योके चौदह लाख योनिमुख हैँ । ( कुल मिलकर ८४००००० 
योनिमृख ह । ) 


सुक्ष्म एकेन्दरिय पर्याप्त जीर अपर्य, स्थूल केन्य पयप्षि ओर श्रपयद्नि, 
टरीद्छिय पर्याप्त रौर भ्रपर्याप्त, चीद्दरिय पर्याप्त रौर अपर्याप्त, चतुरिन्द्िय पर्याप्त श्रौर्‌ 
ग्रपर्याप्त, भ्रसंली पंचेच्छिय पर्याप्त गौर अपर्याप्त, संज्ञी पंचेन्छिय पर्यष्ठि श्रौर अपर्याप्त 
से भेदोवाले चौदह जीवस्थान हं | 

मति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेया, सब्यत्व, 
सम्यक्त्व, संन्नित्व गौर आ्राहार-एेते भेदस्वरूप ( चौदह ) मा्॑णास्थान है । 

यह्‌ सच, उन भगवान परमात्माको जुढनिश्चयनयके वलसे (-गुदख निश्चयनयये) 
नहीं देस भगवान सूत्रकर्ताका ( श्री मदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवका ) अभिप्राय है । 


` शुहधभ।व अधिकार . ` | ८६. 


` तथा चोक्तं भरीमदम्रतचद्रघसिभिः 
(मालिनी ) 


` (सकलमपि विहायाह्वाय विच्ठक्तिरिक्तं 
` . स्फुटतरमवमाद्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्‌ । 
इमश्ुपरि चरतं चासविश्चस्य साक्षात्‌ 
कर्यतु परमात्मात्मानमात्मन्यनतम्‌ ॥' 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
८“ चिच्छक्तिव्याप्तसवेस्वत्तारो जीव इयानयम्‌ । 
शि -अतोऽतिरिक्ताः स्वेऽपि भावाः पौलिका अपी ।।'' 
तथा हि-- ` | नि 
- ( मालिनी ) 
अनवरतमखण्डज्ञानसद्धावनासा . ` 
वरजति न च विकन्पं संसूतेर्धोररूपम्‌ । 
अतुरमनघमातमा निर्विकल्पः समाधिः 
परपरिणतिद्रं याति चिर्मात्रमेषः ॥६०॥ 


^ 





इसीप्रकार (आचा्यैदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्दरसूरिने (श्री समयसारकी भ्रात्मख्याति नामकः 
टीकामे ३५-३६ वें ग्लोकों द्वारा) कटा है किः-- ` ह 
^ शलोका्थं-- ] चिल्शक्तिसे रहित ` भ्रन्य सकल भावोको मुलसे छोडकर 

भौर चित्शक्तिमाच्र एेसे निज अत्माका अति स्फटरूपसे श्रवगाहन करके, श्रात्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवर्तमान एसे इस केवल ( एक ) श्रविनाशो ्रात्माको अत्ममें साक्षात्‌. 
भ्रचुभव करो 1" ~ | 
. “[ षलोकार्थः-- | चंतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सववेस्व-सार है एेत्रा यहः 
जीव इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शून्य जोःयह भाव हवे सवः पौदूगलिंक है. 1". 


ओर (४२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टोकाकार' मुनिराज दो एलोक . 
कहते है ) -- | 
। [ श्लोकाथ-- | सततरूपसे अखण्ड ज्ञानको सदधावनावाला मत्मा ( अर्थात 
^ अ्रखण्ड ज्ञान ह" एसी सद्धी भावंना जिसे निरन्तरः वर्त॑ती है वह आरात्मा ) संसारके 


१६ 


१ नियमसार 
{ चग्धरा) 


इत्थं वुद्ष्योपदेशं जननमरतिदरं यं लरानाशरेतु 
भक्तिपरहामरेनद्रभकरुङकटसद्रत्नमासावितांघ ¦ । 
दीराचीर्थाधिनाथाद्दुरितमलङ्खटर्वां र विष्वं्दन्ं 
एते संरो भवन्धेरपरवटममी वाति सच्टीरपोताः ।६१॥ 


णिद'डो छिद दये पिम्ममो सि्कलो सिरालंबा । 
एोरागो सिरेसो सिम्म सिच्मयो अप्पा ॥४३॥ 


निर्दण्डः निरदन्दः निर्ममः निःकलठः निराट्वः । 
ह = ¢ ।४ । 
नीरामः निर्दोषः निमूढः निभेयः आत्मा ॥४२। 


घोर विकल्पको नहीं पाता, किन्तु निविकल्प समाधिको प्राप्त करता हु परपरिणतिसे 
दुर, अनुपम, ` भ्रनघ चिन्माच्रको ( चंतन्यसात्र श्रात्माको }) प्राप्त होता है 1६०) 


[ श्लोका्थ-- | भक्तिसे नमित देवेन्द्र मुकटको सुन्दर रत्नमाला द्वारा जिनके 
चरर्णोको प्रगटरूपसे धूजते हैँ एसे महावीर वीर्थाधिनाथ दाया यहु सन्त जन्म-जरा- 
मृल्युका नाशक तथा दृष्ट पाप्मुहरूपो श्रधकारकरा ध्वंस करनेमे चतुर एेसा इसप्रकारका 
(पूर्वोक्त) उपदेश समकर, सतुशीलरूपी नौका द्वारा सवाल्धिके सामने किनारे पहूंव ` 
जाते ह ।६१। र । 

गाथा ४२ 


अन्वयाथः-[ आत्मा ] श्रात्मा [ निदण्डः ] निर्दड [ निदन्दः ] निदन्ट, 
[ निमिमः ] निमेम, [ निःकठटः ] निःशरीर, [ निराख्वः ] निरालंव, [ नीरागः ] निरा 
{ निदषिः ] निर्खयेष, { निमृढः ] निर्मूढ गौर [ निभेयः ] निभेय है 1 | 





९-मनव = दोप रहित; निष्पाप; मल रहित । । ; । 
२-निदण्ड = दण्ड रहित । ( जिस मनवचनक्रायाश्रित प्रवतंनसे नात्मा दण्डित होता है उस प्रवर्तनको 
दण्ड कहा जातादै।) 
निर्दड मह निर निर्मम निःशरीर निराग है 
निमृद्‌ निमय, निरवटंवन यातमा निर्देष है ।1४२॥ 


जुद्ध भाव अधिकार ६१ 


इह हि श्ुद्धारमनः समस्तविभावामपरसघक्तम्‌ । मनोदण्डो वचनदण्डः कायदण्ड- 

श्चेव्येतेषां योग्यद्रव्यभावकर्मेणाममावानिदंण्डः । निश्चयेन परमपदार्थव्यतिरिक्तसमस्तपदारथं- 
` सार्थामावान््नद्ः । प्रशस्ताप्रश्षसतसमस्तमोदरागद्रेषाभावान्निममः । निशवयेनोदारिकमैक्रिथिका- 
` हारकतैजसकामेणाभिधानपं चशरीरप्रपंचामावान्निःकलः । निथयेन परमासमनः परदन्यनिरवलम्ब- 
स्वाननिराटेवः | मिध्यास्यवेदरागदपहास्यरत्यरतिशोकमययुगुष्छक्रोधमानमायालोमामिधानाभ्य- 
न्तरचतदंशपरिप्रहाभावान्नीरागः । निश्येन निखिलदुरितमलकरंकपंकनिर्भिक्तपमथंसहजयपरमयीत- 
रागमुखसप्रुद्रमध्यनिर्मग्नस्फुटितसदजावस्थात्मसहजज्ञानगात्रपवितव्रलयानि्दोपः । सहजनिशथयनय- 

चलेन सदजन्नानसहजदशेनसहजचारित्रसहजपरमवीतरागखाद्यनेकपरमधमम्माधारनिजपरमतच्वप रि- 
च्छदनसमथेत्वानिपृहः, अथवा साव्निधनामूरवातीन्दरियस्वमावश्ुद्धसद्तग्यवहारनयवल्तेन 
त्रिकारत्रिरोकवरतिस्थावरनेणमारमकनिखिख्द्रव्यगुणपर्यावंकसमयपरिच्दि्तिषमथंसकरुविमल- 


टीकाः-- यहां ( इस गाथाम } वास्तवमे शुद्ध ्ात्माको समस्त विभावका 
श्रभाव है दसा कहा है । . | 


 . . मनदण्ड, वचनदण्ड ्रौर कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्म तथा मावकर्मोका रभाव 
होनेसे ्रात्मा निरदेण्ड है। निश्वयसे परम पदा्थके.ग्रतिरिक्त समस्त पदार्थसमूहका 
( भ्रात्मामें ) श्रभाव हौोनैसे भत्मा निद्रन्ध ( देत रहित ) है । प्रशस्त-~अप्रशस्त समस्त 
मोह राग-दवेषका श्रभाव होनेसे श्रात्मा निमम ( समता रहित ). है । निश्चयसे ओौदा- 
` रिक, वैक्रियिक, ग्राहारक, तजस प्रौर्‌ कार्मण नामक पांच शरोरोके समूहका प्रभाव 
होनेसे जत्मा निः्शरीर है। निश्चयसे परमात्माको परद्रव्यका श्रवलम्बन न होनेसे 
श्रात्मा निरालम्ब है 1 मिथ्यात्व, वेद, राग, देष, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय 
जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया.श्रौर लोभः नामक चौदह श्रभ्यंतर परिग्रहोका अभाव होनेसे 
म्रात्सा निरागहै। निश्चये समस्त पपमलकलेकरूपी कीचडको घो डालनेमें समर्थ, 
सहज-परमवीतराग~सुखसमृद्रमे मगन ( इबी हुई, लोन -)` प्रगट सहजावस्थास्वरूप 
जो सहजज्ञानशरीर ` उसके द्वारा - पवित्र होनेके कारण -श्नात्मा निर्दोष है । सहज 
निश्चयनयत्ते सहज ज्ञानः. सहज. दशन, सहज चारित्र, सहज परमवीतराग ` सुखः श्रादि 
अनेक परम धमकिं ` आधारभ्रूत निज परमतत्त्वको जाननेमे समर्थः होनेसे श्रात्मा निर्मह 
( भूढता रहित } है; अथवा, सादि-ग्रनन्त ग्रमूतं अतीन्द्रिय स्वभाववले शुदढसदुभूत 
व्यवहारनयसे. तन काल -भौर तोन. लोक्रके स्थावर-जंगमस्वरूप .समस्त द्रन्य-गुण- 


६२ नियमसखार 


-केवरक्ञानावस्यलाचरिभूदथ। निखिरुहुरितवीरवेखिदिनीदुःप्रवेशनिजशचद्वान्तस्तच्यमहादुगानलय 
स्वान्निमेयः । अयमात्ा द्यषदेयः इति । ध | 
तथा चोक्तमग्रताशीतो- 
। ` ( मानी ) 
('स्वरनिकरविसर्गव्यंजनायक्षरैयंद्‌ 
रहितमहितहीनं शाश्वतं युक्तसख्यम्‌ । 
मरसतिमिररूपस्परोगं धाम्बुषायु- 
| क्षितिपवनप्खाणुस्थलदिष््‌ चक्रवालम्‌ ।1' 
तथाहि- 
( मालिनी ) 
दुरववनटारः = प्रपदुःकरमपारः 
परपरिणतिदृरः प्रास्तरागाच्धिषूरः । 
हतविविधविकारः सत्यश्चम्मान्धिनीरः । 
सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२॥ 


पर्याथोको एक समयमे जाननेमे समथ सकल-विमल ( सर्वथा निर्मलः ) कैवलज्ञानरूपसे 
` श्रवस्थित होनेसे बत्मा निर्मृढ़ है! समस्त पापरूपी शूरवीर श्ठुश्रोकी सेना जिसमें 
परवेश-नहीं कर सकती ` एेसे निज शुद्ध ब्रन्त-ततत्वरूप महा दुर्गमे ( किलेमे ) निवास 
 कृरनेसे गश्रात्मां निर्भय है । एसा यहु श्रात्मा वास्तवे उपादेय है । 
इसीप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अ्रमृताशीतिमे ( ५७ वें इलोक दारा ) 
कहा है कि-  . 
| . [ -शलोकाथेः-- | म्रात्मतत्व स्वरसमूह्‌, विसं ओर व्यंजनादि भ्रक्षरों रहित 
तथा संख्या रहित है ( प्रथा अक्षर ्रौर अ्रंकका आत्मतत्त्वमे प्रवेश नहीं है -), अहित 
रहित है, शाश्वत है, प्रंघकार तथा स्पशे, रस, गंध श्रौर रूप रहित है, पृथ्व, जल 
- श्रग्नि मौर. वायुके श्रणुभ्रों रहित है तथा स्थुल दिकचक्र (. दिशाश्रोके समूह ) 
रहित है । 


। शरोर (-४३ वीं गाधाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार सुनिराज सात शलोक 
कहते हं ) :-- 


 ए्लोकायेः-- | जो ( समयसार ) दष्ट पापोके वनको चेदनेका कुठार है, | 


ञयुद्धभाव.अधिकार । ६३ 
` (मालिनी ) 
जयति परमत्वं  तच्छनिश्णातपद्च- 
प्रभ्ुनिहुद यान्नें संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविधविकल्पं .कल्पनामत्ररम्याद्‌ 
भवभवसुखदुःखान्क्तधुक्त घुधेयंत्‌ ।६३॥ 
( मालिनी ) 
 अनिक्मतुरबोधाधीनमालमानमास्मा 
 सहजगुणमणीनामाकर्‌ -. ` तसारम्‌ । 
- . निजपरिणतिशम्माम्मोधिमन्जन्तमेनं 
-भनतु भव विुक्त्ये भव्यतप्रेरितो यः ॥६४।॥। 
( द्रुतविलंवित ) ` 
` - भवभोगपरादुञुख हे यते 
“ - पदमिदं भवहेतुविनाश्चनम्‌ । 
- ` भज निजाट्मनिमग्नमते पुन- 
स्तव फिमधरववस्तुनि चिन्तया |६१॥ 


` जो दुष्ट कमेकि पारको प्राप्न हुश्रा है ( अर्थात्‌ जिसने कर्मोका अन्त. किया-है), 
 परपरिणत्तिसे दूर है, जिसने रागरूपी समुद्रके,. पूरको चष्ट क्रियाः है, जिने विविध 
विकारोका हनन कर. दिया है, जो सच्चे .युखसागरका नीरःहै भौर जिसने कामको भ्रस्त 
किया है, वह समयसार मेरी.शीघ् रक्षा करो ।६२। 
[ श्लोकाथेः-- | जो तत्वनिष्णात . ( चस्तुस्वरूपमें . निपुण ). पद्यप्रभमुनिके 
हदयकमलमे सुस्थित है, जो. निविकार है, जिसने विविध.विकल्पोका हनन्‌ कर दिया है 
` ओर जिसे ` बुधपुरुषोनेः कल्पनामात्र-रम्य देसे. मवभवके सुखोसे-तथा दुःखोसे मूक्त 
(रदित ) कहा है, वहू .परमतत््व जयवन्त है ।६३। ॑ 
श [ श्लोका्थः-- | जो आत्मा भव्यता. द्वारा प्रेरितःहो, यह्‌ ्रात्मा भवसे 


` . विमूक्त हौनेके हेतु निरन्तरः इस भ्रात्माको भजो--कि जो (-आत्मा ) -श्रनुपम ज्ञानक 


ग्राधीच है, जो ` सहजगुणमणिकी खान है, जो ( सवं )- तत्त्वोमे सारहै श्रीर जौ 
निजपरिणतिके सुखसरागरमे मग्न होत्ता. है ।६४। 


[ श्लोकाथंः-- | निज श्रात्मामे लोन बुद्धिवाले तथा .भवसे रीर भोगसे 


६४ १ चसियमखार ` 
( द्रतविचवित ) 
समययारमनाङ्रमच्युतं 
अननम्व्युख्नादिविवजितम्‌ । 
सहजनिर्मरुगम्मघुधाभयं 
स्मर्सेन सदा परिपूज्ञये 11६ ६॥ 
( ईद्रवज्रा ) 
दस्थं चिजन्नन निजात्मत्व- 
शुक्तं पुरा त्रकरता विशुद्धम्‌ । 
वुद्ध्वा च यन्पुक्तियुपेति मन्य- 
स्तद्धावयाम्यत्तमशमरोऽदम्‌ 1६७ 
( वक्ंतिल्का ) 
आद्यन्तय्ुक्तमनषं परमा्मतच्चं 
निदन्धमन्नयविशालवरप्रवोधम्‌ । 
तद्धावनापरिणतो शुषि भव्यलोकः 
सिद्धिं प्रयाति भवसेमवहूःखदूराम्‌ 11६८ 





पराङ्‌ मूख हुए है यति ! तु भवहतुका विनाश करनेवाले एेसे इस {( ध्रुव } पदको भज 
ग्रघ्रुव वस्तुको चिन्तासे तु क्या प्रयोजन दहै ? 1६५। 


[ श्लोकाथंः- | जो अनाकुल है, छश्रच्युत है, जन्म~मृत्यु-रोगादि रहित है 
सहज निमेल सुखामृतमय है, उस ससयस्ारको नै समरसं ( समताभाव } द्वारा खदा 
पुजता हूं । ६६। | 

[ ष्लोकाथेः-- ] इसप्रकार पहले निजन्ञ सूव्रकारने ( श्रात्मजानो सूत्रकर्ता 
श्रीमद्गवत्करुन्दक्रुन्दाचायेदेवने } जिस निजात्सतच्वका वर्णेन किया भौर जिसे जानकर 
मव्य जीव मुक्तिको प्राप् करते ह, -उस निजात्मततत्वको उत्तम ॒युखकीो प्राप्तिके दतुं 
माता हूं 1६७1 । 

[ श्लोका्थः-- | परमात्मतत्तव आादि-ग्रन्त रहित है, दोष रदित है, निर्न है 
ओर श्रक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है । जगतमें जो भव्य जन उसकी भावनारूय 
परिणमित होते है, वे भवजनित दुःखोसे दूर एेसौ सिद्धिको प्राप्त करते हँ ।६ठ। 


सन्यत अस्खलित; निजस्वर्पन्ने न द्टाहवा। 





शद्धभाव अधिकार | ६५ 


णिग्गंथो एीरागो पिस्सस्त सयलदोषणिम्भ॒को । 
शिक्षम शिक्कोदह्ये एिम्माणो णिम्मदो अप्पा ॥४४॥ 


निग्रन्थो नीरामो निःशल्यः सकर्दोषनिथुक्तः 
{कामो निःक्रोधो निर्मानो निमदः गात्मा ॥४४॥ 


यत्रापि शुद्धजीवस्वसूयुक्तम्‌ । बाह्याम्यन्तरचतुर्विंशतिपरिग्रहपरि्यागरक्षण- 
त्वानिग्रन्थः | सकरुमोहरागदेषारमकचेतनकर्मामावान्नीरागः । निदानमायामिथ्याशञल्यत्रयाभा- 
वान्निःशन्यः। श्ुदधनिश्वयनयेन शुद्धजीवास्तिकायस्य द्रव्यभावनोकम्माभावात्‌ सकरदोषनिधुक्तः 
शद निश्वयनयेन निजपरमतच्वे ऽपि वाञ्ाभावानिनःकामः। निश्वयनयेन प्रशस्ताप्रशस्तप्तमस्तपर- 
` द्रव्यपरिणतेरमावानिनःकोधः | निश्वयनयेन सदा परमसमरसीमावातमकल्वान्निमानः । निधयन- 


; गाथा ४९ 


अन्रयाथेः- [ आत्मा ] श्रात्मा [ निग्रन्थः] निग्रन्य, [ नीरागः ] निराग 
[ निःशल्यः ] निःशत्य, [ सकरदोषनिश्ुक्तः ] सवंदोषविमृक्त, [ निकामः ] निष्काम, 
[ निभ्तोधः ] निःकोध, [ निर्मानः ] निर्मान गौर [ निमदः ] निर्मदहै। 


` टीकाः--यहां ( इस गायने ) भौ शुद्ध जीवका स्वरूप कहा ह । 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य-अभ्यंतर `चौवीस परिग्रहुके परित्यागस्वरूप होनेसे 
निग्रन्य है; सकल मोह्‌-राग-द्वेषात्मक चेतन कर्मके श्रभावके कारण निराग है; निदान,. 
माया मौर मिथ्यात्व-इन तीन शत्योके अभावके कारण निःशल्य है; शुद्ध निश्चवयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकमे, भावकम ध्ौर नोकर्म॑का अमाव होनेके कारण स्वेदोष- 
विमुक्त दै; शुद्ध निश्वयनयसे निज परमं तत्त्वकी भी वांछा न होनेसे निष्काम है 
निश्चयनयसे प्रशस्त-ग्रपशस्त समस्त परद्रव्यपरिणत्तिका अभाव होनेके कारण निःक्रोध 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभावस्वरूप होनेके कारण निमनि है; निश्वयनयसे 


क्षेत्र, मकान, चादी, सोना, घन, घ्य, दासी, दास, वल्ल गौर वरतन-एेसा दस प्रकारका वाह्य 
परिग्रह है; एक मिथ्यात्व, चार कृषाय गौर नौ नोकषाय एसा चौदह्‌ प्रकारका अभ्यन्तर परिग्रह है । 
निग्रन्थ हे, निराण है, निःशल्य, जीव समान है । | 
सव दोष रहित, सक्रोध) निद जीव यह निष्काम है ।॥।४४॥. 


६६ लिययसार 


येन निःशेषो ऽन्तष्ुखत्वान्निमदः। उक्तप्रकारबिशुद्रपहजपिद्धनत्यानेरावरणनिजकारणगन्तमयपार 
स्वरूपथुपादेयमिति ) 


तथा चोक्तं श्रीमदमतचद्धघ्रिभिः 
( मदाक्राता). 


“!इत्युच्छदात्परपरिणतेः कवेकर्मादिभेद- 
भ्रान्तिष्वंमादपि च सुचिराह्नन्धश्ुद्धारमतखः । 
स्िन्मात्रे महसि विशदे मूर्दितश्चेतनोऽयं 
स्थास्यद्यु्त्छहजमहिमा सवदा युक्त एव । 

तथाहि- | । 
। ( मंदाक्रंता }. 
ज्ञानज्यो तिःप्रहतदुरितध्वान्तसंघातकामा 
नित्वानन्दा्तुलमदिमा सबद मूर्ियुक्तः । 
स्वसिमन्तुच्चेर षरिचरुतया जातशीरस्य मूलं | 
यस्तं बन्दे मवभयहरं मोक्षरक्ष्मीरमीक्म्‌ ।॥६९॥ 


निःशेषरूपसे भ्र॑त्मुख होनेके कारण निर्मद्‌ है । उक्त प्रकारका (उप्र कहे हए प्रकारका), 
विशुद्ध सहजसिद्ध तित्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेय है । 


इसीप्रकार ( ब्राचायेदेव ) श्रौ मदु श्रमृतचन्द्रसूरिने ( शरी प्रवचनसारकी टीकामें 
८ वे इ्लोक हारा ) कहा है कि- 


[ श्लोकाथंः-- | इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद हारा ( भ्र्थात्‌ परद्रग्यरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कमं आदि भेद होनेकी जो. चान्ति उसके भी नाश. 
हारा अन्तम जिसने शुद्ध ्रात्मतत्वको उपलब्ध किया है--एेसा यह्‌ आत्मा, चैतन्य- 


साच्ररूप विशद ( निर्मल ) तेजमे लीन रहता हुमा, श्रपनौ सहज ( स्वाभाविक ) .महिमाके 
प्रकाशमानरूपसे सवदा मक्त ही रहेगा 1" 


भीर ( ४४ वीं गाथाकों टीका पूणं करते हुए टीकाकार ` मुनिराज श्लोक 
कहते हं ) ~ ` 


[ दलोकाथेः-- | जिसने ज्ञानज्योति हारा परापरूपी श्रंधकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य बानन्द श्रादि अतुल महिमाका धारण करनेवाला है, जौ सर्वदा 


उद्भाव अधिकार ६७. 


वरणरमगंधफासा थीपु्णउ'सयादिपञ्जाया । 
 संखणा संहणणा म्बे जीवस्स णो संति ॥४५॥ 

मरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद 

जाण अक्तिगगगहणं जीवमणिदिट्रसंमणं ॥४६॥ . 
वणेरसगंधस्पर्शाः स्ीपुंनपुंसकादिपर्यायाः 1 
` सस्थानानि संहननानि सवे जीवस्य नो सन्ति ।४५। 
अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीद्यङिगग्रहणं . जीवमनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ॥४६॥ 


इह हि परमस्वभावस्य कारणयपरमास्मस्वसूपस्य पमस्तपौदलिकविकारजातं न समस्ती- 





रमूं है, जो श्रपनेमें म्रत्यन्त श्रविचलपने हारा उत्तम शीलका मूल है, उस भवभयको 
हुरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके देश्वयेवान स्वामीको मैं बन्दन करता हँ ।६९। 


` गाथा ४१५-४६ 


अल्वयाथः-[ बणेरसगंधसपश्चाः ] वणं-रस-गंध स्पशे, [ सीपुनपुंसकादिपर्यायाः] 
स््री-पुरुष-नपु सकादि पयय, [ संस्थानानि |. संस्थान प्रौर [ संहननानि ] -संहनन- 
[ सवं ] यह -सब [ जीवस्य ] जीवको [ नो सन्ति ] नहीं है । 


` [ जीवम्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ | प्रस, [ अरूपम्‌ | ग्ररूप, [ अगंधम्‌ ] अगंघ 
[ अव्यक्तम्‌ ] श्रव्यक्त, [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला, [ अशब्दम्‌ ] अशब्द, [ अदिग- 
ग्रहणम्‌ ] भ्रलिगग्रहण ( लिगसेःग्रगराह्य -). ओ्रौर [ अनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ] जिसे कोई संस्थान 
नहीं कह्‌। है एेसा [ जानीहि ]. जान । | 


दीकाः-- यहां ( इन दो गाथाभोमे } परमस्वभावभ्रुत एेसा जो कारण परमा- 
त्माका- स्वरूप उसे समस्त. पौदुगलिक विकारसमूह नहीं है एेसा कहा है । 


नहिं स्पश-रस-गर्‌ गंध-वंणं न, कटीव, नर-नायी नदीं । 
` संस्थान -संहनन- सष ही ये.भाव सव. जीवको नहीं ।॥४१॥ ¦ 
` . रख) रूप, गंध न) व्यक्त नरह, नहि शब्द; चेतनगुणमयी । 
 . --निर्दिष्ट नहिं संस्थान, दोता -जीवर्तिग-ग्रहण नदीं ॥४६॥ . 
१३ 


द सियमसार ` 


सुक्तम्‌ । निथयेन वणंप॑चकं, रसणचकं) गन्धद्धितयं, स्पर्था्टकं, स्रीपुनपुकादि विजारीय- 
विभावव्यंजनपर्थायाः, इन्नादिसंस्थानानि, वजप मनारयाचादिसंहननानि विचन्ते पुद्टलानायेष 
न जीवानाम्‌ । संपारषस्थाणां संसारिणो जीवस्य स्थावरनामकमपंधुक्तस्य कमफर्चेतना भति, 
त्रनामकमस्नाथस्य काययतकमफलचेतना भवति । कायंपरमारमनः कारणपरमाटमनथ 
्ुदधज्ञानचेतना भव्ति ¡ बत एव कायंसमयसारस्य वा कारणसमयसारस्य वा श्ुद्धज्ञानचेतना 
सहजफठद्पा भवति । अतः घहजघद्धज्ञानचेतनात्मानं -निजकारणपरमाहमानं संसारावस्थायां 
पुक्तवस्थायां वा सवद करूपल्याहुपदेयमिति हे रिष्य खं जानीहि इति । 
तथा चोक्तमेकल्सप्तता- 
( मंदाक्रांता ) 


“४जात्मा भिन्रस्तदतुगतिमस्कर्मं भिन्नं तयोर्या 
्र्यापर्भवति विष्तिः सापि भिन्ना तथैव । 
क्राटनतत्रप्रथुखमपि यचच भिन्नं मतंमे 
भिन्नं भिन्नं निजगुणकलाठंङृतं सर्वमेतत्‌ ॥"" 


निश्वयसे पाँच वर्ण, पाच रस, दो गंघ, जाठ स्पशं, स्त्री-परुष-नपुसकादि 
विजातीय विभावव्यंजनपययिं, कुःठ्जादि संस्थान, वज्र्षभनाराचादि संहनन पुदूगलोको 
ही द, जीवोंको नहीं हँ । संघार-दशामें स्थावरनामकर्मयुक्त संसारी जीवको कर्मफल- 
चेतना होती है, चसनामक्रमेयुक्त संसारी जीवको कायं सहित क्मंफलचेतना होती है । 
कार्यपरमात्मा श्रौर कारणपरमात्माको शुद्धन्नानचेतना होती है । इसीसे कार्य्रमयसार 
ग्रथवा कारणसमयसारको सहजफलरूप शुद्धज्ञानचेतना होती है । इसलिये सहजणशुढ- 


ज्ञानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संस।रावस्थामें या मूक्तावस्थामें सर्वदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है एेक्षा, है शिष्य ! तू जान । 


इसप्रकार एकत्वसम्ततिमें (श्री पद्मनन्दि-प्राचार्यदेवकृत पद्यनन्दिषचविशत्िका 
नामक शाघ्रमे एकत्वसप्तति नामक प्रधिकारमे ७६ वे व्लोक द्वारा). कहा है किः-- 


[ ष्लोकाथेः-- | मेरा एसा मंतव्य है कि--म्रात्मा पृथक्‌ है मौर उसके पी 
पीछे चलनेवाला कमे पृथक्‌ है; श्रात्मा अर कर्म॑की अति निकटतासे जो विङ्कति होती 
ह वहं सी उसीप्रकार (अआत्मातते) पृथक्‌ है; गीर काल-क्ेत्रादिजोहवे भी (स्रात्मासे) 


। य॒द्धमाव अधिकार [र ६६ 

` ` तधादि- र | 
= 4 ` ( मालिनी) ` | 
असति च सति वन्धे शुद्धजीवस्य स्पाद्‌ ` ` 
रहितमखिलमू चेद्रन्यजाङं ` षिचित्रम्‌ । 

. ` इति जिनपतिवक्य वक्ति जुद्धं बुधानां 
भुबनविदितमेतद्धव्य जानीहि नित्यम्‌ ॥७०॥ 


जारिसिया धिद्धप्पा भवमरिलिय. जीवतारिसिा दति । 
जरमरणजम्पमुक्का अह्युणालंकिया जेण ॥४७॥ 


यादृशाः सिद्धात्मानो भवपारीना जीवास्तादशा भवन्ति । 
 जरामरणजन्मदुक्ता  अष्टगुणारुकृता = येन ॥४७।। ` 


पृथक्‌ हँ । निज निज गुणकलासे भ्रलंकृत यह सब परयक्‌ -पृथक्‌ हँ ८ प्र्थातु अपने-अपने 
` गणो तथा पर्यायो युक्त संवं द्रव्य भ्रत्यन्त भिन्न-सिन्न हैं )।" 


| ओर ( इन दो गाथाभ्रोकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज परलोक 
कटते है ) :-- 


[ श्लोका्थैः-- ] “बन्धदहोन हो ( ब्र्थातु बन्धावस्थामे या मोक्षावस्थामे ), 


समस्त विचित्र मूतंद्रव्यजाल ( ग्रनेकविध मूतंद्रव्योका समूहं ) ` णुद्ध जीवके रूपसे व्यति- 


रिक्त है" एेसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुधपुरुषोको कहते हैँ । इस भरुवनविदितको (-इस 
जगतप्रसिद्ध सत्यको ), हे भव्य ! तु सदा जान 1७०। 


गाथा ०७ 


 अन्वयाथः-[ यादाः | जंसे [ सिद्ात्मानः | सिद्ध आत्मा हैँ [ तादश्ाः ] वैते 
[ भवम्‌ आङीनाः जीवाः ] भवलीन ( संसारी ) जीव [ भवन्ति] है, [ येन ] जिससे 
(वै संसारी जीव सिद्धात्माभोको माति :).[ जरामरणजन्म्ुक्ताः ] जन्म-जरा-मरणसे 
. रहित ओर [ अष्टगुणारुकरगः. ] आरट गणो प्रवंकृत है । ` 


हं सिद्ध जसे जीव) त्यो भवरीन संसारी व्दी। . ` `: 
` ` गुण माटसे जो हे लक्ेत जन्म-मरण-जरा नहीं ॥४७॥ 


१८४ नियमखार 


व्यार्थिकनयामिप्रायेण संसारिजीवानां क्तजीवानां विशेषामावोपन्यासोयन्‌ । 
ये केचिद्‌ अल्यासन्नमव्यजीवाः ते पू संप्तारवस्थायां समारक्संशायसचिच्ताः सन्तः 
वैशग्यपरायणाः द्रव्यभावरिगधराः प्रमगुरप्रसादासादितपरमागमास्यासेन सिद्धक्तत्रं परिराप्य 
निर्व्यावाधसकलपिमलकेवरक्ञानकेवलददं नकेवस्घुखकेवरयक्तियुक्ताः सिद्धारमानः कायंघषमय- 
साररूपाः कार्यञुद्धाः । ते यादशास्वादशा एव मविनः जरुद्धनिश्वयनयेन । येन कारणेन तादलास्तेन 
जरामरणजन्मशक्ताः सम्यक्तायटगुणृ्टितुष्टस्चेति । | 
( यनुष्टुम्‌ ) ^ भ 
प्रागेव श्चुद्धतां येषां सुधियां इुधियामपि । 
नयेन देनचितेषां भिदां कामपि वेद्म्यहम्‌ ।७१।। 


टीकाः-- शुखद्रव्याथिक नयके श्रभिप्रायसे संसारी जीवोमे ओर मृक्त जीवों 
भ्रन्तर न होनेका यह्‌ कथन है । 


जो कोई ्रत्ति-प्रासन्न-मन्य जीव हुए, वे पहले संसारावस्थामें संसार-क्लेशसे 
धके चित्तवाले होते हुए सहजवैराग्यपरायण हौनेसे द्रव्यभाव लिगको धारण करके परम- 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किये हुए परमागमके भ्नभ्यास दारा सिद्धक्षे्रको प्राप्त करके ्रव्याबाध 
( वाघा रहति ) सकल-विमल ( सर्वधा निमेल ) केवलज्ञान-केवलदशन-केवलसुख- 
केवलवीययुक्त सिद्धात्मा होगये-- कि जो सिद्धात्मा कार्येस्मयसारल्प है, ककार्यशुद्ध हैँ । 
जसे वे सिद्धात्मार्हु वैसे ही. शुनिंश्चयनयंसे भववाले ( संसारी ) जीव है । जिसकारण 
वे संसारी जीव सिद्धात्मा समान रहै, उस कारण वे संसारी जीव जन्मजरामरणसे रहित 
गौर सम्यक्त्वादि नाठ गृणोकी पृष्िसे तुष्ट हैँ (-सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन 
अनन्त वीर्य, सूक्ष्मत्व, श्रवगाहुन, ्रगुरुलघु त्था भ्रव्यावाघ इन भ्राठ गूणोकी समूद्धिसे 
श्रानन्दमय हैं )। 


| अव ४७ वीं -गाथाकी टीका पुणे करते हुए टौककिार मूनिराज श्लोक 
कटते दै: | | 
| [ क्लोकाथे-- | जिन सूबुद्धिओंको तथा कुवद्धिभोको पहुलेसे ही शुद्धता है 


उनमे कुच भी भेद मँ किस नयसे जानूं ? ( वास्तवे उनमें कृं भी भेदः श्रर्थाव्‌ श्रंतर 
नहीं है! ) ।७९१। ; 





9 कायश = कार्य -बयेललसि श्च } ` 


शुद्धमाव अधिकार । १०९१ 


सरीरा अविणासा अणिदिया सिम्मला विचुद्धप्पा । 
जह लोयगे सिद्धा तंह जीवा संसिदौ एेया ।॥४८॥ 


अदरीरा अविनाश जतीन्दिया निमला विछ्चुद्ात्मानः । 
यथा लोकाग्रे. सिद्धास्तथा जीवाः संचृती क्षया; ॥४८॥ 


अयं च कार्यक्रारणसमयत्ारयोर्धिरोपामायोपन्वासः । निथयेन पंचररीखंचामावा- 
 दशरीराः, निश्चयेन नरनारकादिपर्यायपरित्यागस्वीकारामावादविना्चाः) युगपत्परमत्वर्थित- 
पहजदनादिकारणञ्दखरूपपरिच्िचिसमथंसदजङ्गानञ्योतिरपहस्तितसमस्तसंशयस्वरूपत्वाद- 
तीन्ियाः, मलजनकक्षायोपल्मिकादि विमोवस्वमावानामभावानिमंटाः „ : द्रव्यभावकर्माभावाद्‌ 
` विषुद्धासानः यथैव ोकाग्रे भगवन्तः सिद्धपरमेष्ठिनसिवषठन्ति, तथैव संदतावपि अमी केन- 


गाथा ४८ 


. अ्वयार्भैः-- :यथा ] ` जिसध्रकार ` [ रोकग्रे ] लोकग्रमे | सिद्धाः | सिद 
भगवन्त [ अश्रीराः ] बशरीरी, [ अविनाशः | लसविनाशी, [ अतीन्द्रियाः ] अतीन्द्रिय, 
[ निर्मलाः ] निर्मल श्रौर [ विशचद्धालमानः ] विशुद्धात्मा ( विशुद्धस्वरूपी ) है, [ तथा ] 
उसीप्रकार .[ संसृतौ ] संसारम [ जीवाः | ( सवै ). जीव [ ज्ञेया; ] जानना । 

दक्षाः श्रौर यह्‌, कार्यसमयसार तथा कारणसमयत्तारमे भ्रन्तर न होनेका 
कथन है। । ध श ^ । 
लिसप्रकार लोकाग्रमे सिद्धपरमेष्टौ भगवन्त निश्चयसे पाच शरीरके प्रपंचके 
 अंभावके कारण. ` “जशरीरी'? है, -निषचयसे नर-नारकादि पर्यायोके त्याग-ग्रहुणके 
जभावके कारण श्रविनाशी"' है," परम तततवम स्थित: सहजदशंनादिरूप ` कारणशुद्ध- 
स्वंरूपको युगपत्‌ जानने समथं एेसी सह जज्ञानञ्योति द्वारा जिसर्मेसे समस्त संशय दर 
कर दिये गये हं एसे स्वरूपवाले होनेके कारण “्रतीन्द्रिय” हैः मलजनक क्षायोपरशमि- 
कादि विभावस्वभावोके श्रभावके कारण "निर्मल" है रौर द्रव्यकर्म तथा भावकमकि 
विन देह अबिनाश्ी, अतीन्द्रियः शुद्ध निमेल सिद्ध ज्यो । 
` छोक्ाग्रमे चसे विरजे, जीव है . मबरीन स्यो ।[४८॥ 


१०म्‌ लियमसार 
चिन्नयवतेन संसारिजीषाः शद्धा इति। 
(रादूखविक्रीडित) 
द्धाश्चदध विकल्पना भवति सा मिथ्याहरि प्रत्यहं 
शुद्धं कारणकार्यतचधुगलं सम्यण्टशि प्रत्यहम्‌ 1 
[0 ५ ५ क~ [ 
इत्थं यः परमागमाथमतुलं जानाति सद्टक्‌ श्वयं 
सारासारविचास्वारुथिषणा वन्दामहे तं वयस्‌ ॥७२॥ 
एदे सम्प भावा ववहारणयं पड्ञ्व भणिदा हू । 
सम्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संभिदी जीवा ॥४६॥ 
एते स्वे भावा व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु । 
सर्वे सिद्धस्यमावाः शुद्धनयाद्‌ संसुतौ जीवाः ।४९॥ 





प्रभाव के कारण "विशुद्धात्मा है, उसीप्रकार संसारम भी यह संसारी जीव किसी नयके 
बलसे ( किसी नयसे ) शुद्ध है । 
|  -{अबय्ठ वीं माधाकी टोकरा पूणं करते हृएु टीकाकार मृनिराज शलोक 
कहते है : || | | ७ 

[ श्लोका्थं-- | शुद्ध-अशुदको जो श्रविकत्पनां वह॒ सभिथ्याहष्टिको सदैव 
होती है; सम्यर्हष्टिको तौ सदा (एसी मान्यता होती है कि) कारणतक््व मौर काये- 
त्व दोनों शुध हें । इसप्रकार परमागमके श्रतुल श्रथेको सारासारके विचारवाली सुन्दर 
वुद्धि दारा जो सम्यग्दृष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वन्दन करते हैँ ।७२। 


गाथा ९ 
~€ ९१ में 
अन्ववाथः--| एते | यह्‌ (पूर्वोक्त) [ सथं भावाः ] सव भाव [ खलु ] वास्तव 
[ व्यवहारनयं प्रतीत्य | व्यवहारनयका आश्रय करके [ भणिताः | ( संसारी जीवोमें 
विद्यमान ) कदे गये है; [ छुद्धनयाद्‌ ] शुढनयसे [ संसृतौ ] संसारमे रहनेवाले [ सर्वै 
जीवाः ] सव जीव [ सिद्धस्वमावाः ] सिद्ध स्वमावी हँ । 
९ -------~-------------~---- 1 # ५ > ~~ 
# विकर्पना=त्रिपरीत कल्पना; मिथ्या मान्यता; अनिशर; दाका; भेद करना 1 
व्यव्ारनयसे हं कटे सव जीषके दी माव ये 
ह॑ ुद्धनयसे जीव सव मेवीन सिद्ध समवस ।४९। 


शद्धभाव अधिकार | | १०३. 


नि्यव्यवदारनययोहपादेयलगप्रथोतनमेतत्‌ । ये पूयं न विद्यन्ते इति प्रतिपादितस्ते 
परथ विमावपर्यायाः खलु उ्यवहारनयादेशचेन विचयन्ते । संघृतावपि ये विभावभावधतर्भिः परि- 


फ़ाताः सन्तस्िष्ठन्ति गपिचते सवे भगवतां सिद्धानां शद्धयुणपर्यायेः सदशाः श्ुद्धनया- 
देशादिति। (५ । । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्धघूर्रि 


श) 


( माकी } 


('व्यवहरणनयः स्याघधचपि प्राक्पदन्या- 
मिह - निष्ितप्टः-ेर. हसस्त चलम्बः । 


ह 
म क 
क # क १ 
(न? । 
ष |,॥ 





रीकाः- यह्‌, निश्चवयनय ओर व्यवहारनयकी छउपादेयताकां प्रकाशन 


(-कथन } है । 


पमे जोः विभावपययिं “विद्यमान नहीं हैँ" एसो प्रतिपादितः की गई वे सब 
विभावपय्यिं वास्तवमें व्यवहारनयके कथनसे विद्यमान हैँ । गौरजो ( व्यवहारनयके 
कथनसे } चार विभावभावरूप परिणत होनेसे संसारमें भी विद्यमान है वे सब शुद्धनयके 
कथनसे शुद्धगुणपर्यायों द्वारा -सिद्धमगवन्त समान है ( भ्र्थात्‌ जो . जीव व्यवहारनंयके 
कथनसे मौदयिकादि विभावमावोंवाले होनेसे संसारी हैँ वे सब शुद्धनयके कथनसे शुद्ध 
गुण तथा शुद्ध पर्याथोंवाले होनेसे सिद्ध सदश हं ) । 


इसीप्रकारः ( ब्राचायेदेव.) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिते ( श्री समयसारकी आत्स- 
ख्याति नामक टोकामें पांचवें श्लोक वारा ) कहादहैकि- 





# प्रमाणभूत ज्ञानम शु्धात्मद्रन्यका तथा उसकी पर्ययोका--दोनौका सम्यक्‌ ज्ञान होना चाहिये । 
. “्वयंकरो कथंचित्‌ वि भावपरं विद्यमान है" एसा स्वीकार टी जिसके ज्ञानम न हो उसे शुद्धात्मद्रव्यका 
भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये 'न्यत्रहा सनयकरे विषयोंका भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य 
है" एेसौ विवक्लासे ही यहाँ व्यवहारनयको उपादेय कटा है, “उनका आश्रय ग्रहण करने योग्यै 
फेस धिवक्षासे नदीं । व्यवहारनयके वि षयोका आश्रय ( आलम्बन, श्चुकाव, सन्मुखता, भावना } तो 
-छोडनेयोग्य है ही एेसा समन्लनेके च्यि ५० वीं गाथामें व्यवहारनयको. स्पष्टरूपसे हिय कहा जायेगा । 
। ` जिस जीवके अभिप्रायम श्धासमद्रव्यक्रे आाश्रयका ग्रहण सौर पर्यायोके आश्चयका त्याग हो, उसी 
जीवको द्रव्यका तथा पर्ययोका ज्ञान सम्यक है एेसा समञ्चना, अन्यको नहीं 1 





१०१ नियमसार ` 
तथा दि-- | 
५ ( लाछिनी ) 
` न दस्माकं शुद्धजीवास्तिकाया- 
 इन्ये सवे पूद्रदद्रन्यमावाः । 
इत्थं व्यक्तं वक्ति यस्तवेदी _ 
शिद्धि सोयं याति तामत्यपू्म्‌ ।७४॥ = 
विवदीयाभिणिषे्तविवज्जियसदहणमेव सम्भततं । 
संसयविमोहविम्थमविवम्जियं हदि सरणाणं ।५१॥ 
चलमलिएमगादत्तविवन्जियसदहणएमेव सम्पततं । 
-अधिगममावो शाणं हेयोवादेयतवाणं ॥५२॥ 
हि णिमित्तं जिएसुत्तं तस्स जाणएया परिसा । 
> -दुृरहेड, मणिदा दं्तणमोहस्स खयपहुदी ॥५२॥ 
रीर { इस ५० वी श टद पपणं करते हृए टीकाकार मनि राज इलोक 
कहते € ): :-- . | | | (न 
[ इलोकार्थः-- | “शुद्ध जी वास्तिकायते भ्रन्य एसे जो सवः पृदुरगंल्रव्यके चव | 
वे वास्ववमे हमारे नदीं रै" एेसा जो तत्त्ववेदी. स्पष्टरूपसे कहते हैँ वे भ्रति अपूव 
सिद्धिको प्राप्त होते है ।७४। ` | 


, मिथ्यािप्राय विहीन जो श्रद्धान बद सम्यक्त्व; है । 
संशय, विमोह, विभ्रान्ति विरदित ज्ञान पुन्गानत्व है ॥५१।॥. . . ` : : 
~ चर, मर, मयादपने रहित शरद्धान बह सम्यक्त हे । 
~ . आदेयं, हेय पदार्थका अववोध सुज्ञान है ॥५२॥ . . . 
` जिनघ्र्र समकितदेतु दै, अर घ््रज्ञाग पृस्प जो 
जान यतर्देतु जिसके दश्च-मोदक्षयादि दय ॥५३॥ 


ञुद्धभाव अधिकार १०७ 


. सम्मत्तं सण्णाणं विल्जदि मोक्खस्स होदि ए चरणं । 

` ववहारणिन्छएण दु तमहा चरणं पवक्छामि ॥५४॥ 

, ववहारणयचरिते ववहारणएयस्स होदि तववरणं । 
णिच्छयएयचारित्ते तवचरणं होदि लिच्डयदो ॥५५॥ 


 विपरीताभिनिवेशविवजितश्रद्रानमेव सम्यक्त्वम्‌ । 
 संशयविमोहविभ्रमविवर्जितं भवति संत्नानम्‌ ॥५१॥ 
 चरमर्िनिमगाठत्विषजजितश्रद्धानमेव सम्यक्लम्‌ । 
अधिगममषो ज्ञानं हेयोपादेयतखयानाम्‌ ॥५२॥ ` 
` सम्यक्त्वस्यः मिमित जिनघत्रं तस्य ज्ञायकाः पुरुषाः । 
अन्तरदेतयो भणिताः दशंनमोहस्य क्षयप्रभृतेः ॥५२।। 
सम्यक्त्वं संज्ञानं विदयते मोक्षस्य भवति शृणुवरणम्‌ । 
व्यवहारनिश्चयेन तु वस्माचरणं प्रवक्ष्यामि ।५४॥ 
अ्यवहारनयचसित् व्यवहारनयस्य भवति तपर्चुृणम 1५ ` 
निश्चयनयचारित्रे तपश्वरणं भविः निरचयतः ॥११५।। 


य 911. 


~~ 


“ˆ गाथा ४१-५१ 


( अन्वयार्थः | विपरीताभिनिवेश्चविचर्जितश्रद्धानम्‌ एव ] विपरीत अभिनिवेश 
रहित श्वद्धान ही [ सम्यक्स ] सम्यक्त्व है; | संशय विमोहवि्रमवरिवर्भितम्‌ ] संशयं, 
विमोह्‌ ओर विश्रम रहित ( ज्ञान ).वह [ सहनम्‌ भवति ] सम्यग्ान है । 





* अभिनिवेशा = अभिप्राय; भाग्रहु | | । 
॑ सम्यक्त्व, संम्यर्ञान अर चारि मोक्ष उपाय है । 
व्यवहार निश्यसे अतः चासि मम प्रतिपा ह |५४॥ 
व्यवहारनयचारित्रमें व्यवदारनय तप जानिवे । 
` चासि निशचयमें तपरचरयां नियत्-नय मानिये ।११॥ 


१०८ नियमसार 


रतनत्रयस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । मेदौपचाररत्नत्रयमपि तावद्‌ विपरीताभिनिःैशविव्ित- 


्रद्धानरूयं मगवतां पिद्धिपरंपराहेभूतानां पंचपरमेष्ठिनां चरमलिनागाटविवजितक्ष्ुपजनितत- ` 


निधवलमक्तियुक्तत्वमेव । षिपरीते हरिदिरण्यगमादिप्रणीते पदाथसाथ द्भिनिवेश्चामाव इत्यथः । 
संत्नानमपि च षंशयविमोदविभ्रमविवञ्जितमेव । तत्र ` संशयः तावत्‌ जिनो वी शिवो वादे 
इति । विमोहः चक्यादिग्रोक्तं स्त॒नि निश्वयः | विरमो दयङ्गानत्यमेव । पापक्रियानिषुत्ति- 
परिणामयथारितरम्‌ । इति मेदोपचाररत्नत्रयपरिणतिः। तत्र जिनप्रणीवहेयोपादे यतच्वपरिष्डित्तिरेव 


[ चलमटिनिमगाहत्वविवजितथद्धानमर्‌ एव ] चलता, मलिनता श्रीर्‌ श्रगाढ़ता 
रहित श्रद्धान ही [ सम्यक्तवम््‌ ] सम्यक्त्व है; [ हेयोपदियततवानाम्‌ | हेय रौर उपादेय 
तत्त्वोको [ अधियममावः ] जाननेरूप भाव वह [ ज्ञानम्‌ ] ( सम्यक्‌ ) ज्ञान हं। 

[ सम्वक्त्वस्य निमितं ] सम्यक्त्वका निमित्त [ जिनतं ] जिन सूत्र है; [ वस्य 
ज्ञायकाः पुरुषाः | जिनसूच्रके जाननेवाले पुरषोको [ अन्तहृतथः ] ( सम्यक्त्वके } मन्तरंग 
हेतु [ भणिताः ] कटे है, [ दर्शनमोहस्य कयप्रमुतेः | क्योकि उनको दशंनमोहके 
क्षयादिक है । 

[ श्रु ] सुन, [ मोक्षस्य ] मोक्षके लिये [ सम्क्त्वं ] सम्यक्त्व होता है, 
[ संदनानं ] सस्यर्ान्‌ [ विद्यते| होता है, [ चरणम्‌ ] चारित्र (भी) [ मवति ] होता 
है, [ तस्माद्‌ ] इसलिये | ज्श्वृहयारानथयेन तु | मै व्यवहार.मौर निश्चयसे [ चरणं 
प्रक्ष्यामि ] चारित्र करहुगा 1 † | 


[ व्यव्हारनयचस्तरि ] ग्यवहारनयके चारित्रे { ज्यवहारनयस्य ] व्यवहारनयका 


 तपश्वरणम्र्‌ | तपश्चरण [ मवति ] होता है; [ निश्चयनयचासि ] निश्चयचयके चारित्रमे ... 


[ नियतः | निश्चयसे [ तपथ्चरणमू ] तपश्चरण [ भवति ] हौता है । 
रीक्ाः-- यह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 


प्रथम, भेदोपचार-रत्तत्रय इसप्रकार हैः-विपरीत अ्रभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
एेसा जो सिदधिके परम्पराहैतुभ्ूत भगवन्त पंचपरमेष्ठीके भ्रत्ति उत्पन्न हुआ चलता- 
मलिनता-जगाढता रहित. निश्चल भक्तियुक्तपना वही सम्यक्त्व है । विष्णु्रह्यादिकथित 
विपरीत पदाथंसमूहके प्रति श्रसिनिवेशकरा अभाव ही सम्यक्त्व है--पेसा प्रथं है । संशय 
विमोह रीर विश्चम रदित (ज्ञान) हीं सम्यग्जञान है । वरहा; जिन देव होगे या शिवदेव 
होगे (-एेसा शंकारूपमाव ) वह संशय है; शाक्यादिकथित वस्तुमे निश्चय ( अर्थात्‌ 
वुद्धादि कथित पदार्थका निशंय. ) वह्‌ विमोह है; . अ्ज्ञानपना ( अर्थाव्‌ वस्तु क्याहै 


शुद्धभाज अधिकार १०६. 


सम्यण्ानम्‌ । अस्य सम्यक्ल्परिणामस्य वाद्यपहकारिकारणं बीतरागसरवञुखकमलयिनिगत- 


क 


 समस्तवस्तप्रतिपाद्नसमर्थद्रनयशुतमेव वज्ञानमिति । ये वः तेष्ुपचारतः पदाथेनिणंय- 


` हेतुखाद्‌ अंतरंगहेतव इत्युक्ताः दशेनमोदनीयकर्मक्षयप्रभृतेः सकाशादितिः। अभेदादुपचाररस्नत्रय- 


प्रिणतेर्जदिस्य टंडोत्कीणंज्ञाययैकस्वमावनिजपरमतचश्रद्धानेन, तत्परिच्डिचिमात्रातद्ंखपरम- 


मोधेन, तद्रपाविचरस्थितिरूपतदजचारितरेण अभूतपूर्वः सिद्धपर्ययो भवति। यः परमजिनयोगी- 


[क [+ {कम 


शर्‌; प्रथमं पाक्रियानिवरचतिरूषव्यवहारनयचासितर तिष्टति, तस्य खल उ्यवहारनयगोचरतप- 


 श्चरणं भवति । सहजनिश्वयनयालमकपरमस्वमावाटमकपरमात्मनि प्रतपनं तपः । सखस्वसूणा- 


४) 


विचटस्थितिस्पं सदजनिश्चयचारित्रिम्‌ जनेन तपसा भवतीति । 


तथा नोक्तयेकलसक्षती- 


तत्सम्बन्धो अजानपना ) ही विश्रम है ।: पापक्रियासे निचृत्तिरूप-परिणाम ` वहु चारि 
है । एेसी भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणति दै । उसमे, जिनभ्रणीत हैय-उपादेय तक्वोका ज्ञान 
ही सम्यम््ञान है। इस सम्यक्त्वपरिणामका बाह्य सहकारी कारण वीतरागसर्वज्ञके 
मुखकमंलसे निकला हुआ समस्त वस्तुके प्रतिपादने समथं एसां द्रव्यश्ुतरूप तत्वज्ञानं 
ही है। जो मुमुक्षु है उन मौ उपचारसे पदार्थनिर्णयके हेतुपनेके करण ( सम्यंक्तवपरि- 
णासके ) `श्रन्तरद्धहैतु कहे है" क्योकि उन्दै. दर्शनमोहनीयकगेके शुष दुन वच 


भ रत्न रि स ^ ८, 7 
भ्रभेद-अनुपचार-रूननयपरमीतिवलि जीवको, टंक्रोत्की णँ ज्ञायक जिसका एक 


स्वभांवदहै एसे (५ परम्‌. त्वक श्रद्धा हारा, तदरनानमात्र (-उस निज परम ततवके 
.--.- जञानमात्रस्वरूप -}.-देसै अन्तर्मुख परमबोंध द्वारा श्रौर उसरूपसे ' ( अर्थात्‌ निज परम 


तत्तवरूपसे) श्रविचलरूपसे स्थित होनेरूप सहजचारित् दारा अभूतपूर्वं सिद्धपर्याय हती 
है ॥ नो परमजिनयोगीश्चर पहले पापक्रियासे निचदृत्तिरूप ग्यवहारनयके ` चारित्रे होते 
है, उन्ह वास्तवमे व्यवहारनयगोचर ` तपश्चरण होता हैः। सहजनिश्चवयनयात्मक षरम- 
स्वभावस्वरूप परमात्मामें प्रतपन सो तप है; निजः स्वरूपम अविचलं स्थितिरूप-सहजः 
 निश्चयचारित्र इस तपसे होता है । न 


दसी प्रकार. एकृत्वसप्ततिमे (श्री प्मनम्दि-पराचायेदेवछ्ृत प्मनन्दिपंयधिशतिकाः 
नामक शास्त्रे एकत्वसष्ठति नामके अधिकारे १४ वें श्लोक द्वारा } कहा है ह 





` # भूतपूव पहले कभी न ट्ब हो एेसा; अपूव । 


१९१० सियमयार 


( बनुष्टुम्‌ } 
८'दशैनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्नोध इष्यते । 
स्थिविररैव चाछिमिति योगः शिवाश्रयः ॥'” 
तथा च- 
(मालिनी) ` 
जयति सहनवोधस्तादशी दष्टिरेषा 
चरणमपि विशुद्धं वद्विधं च नित्यम्‌ । 
अघ्कुरपलपंकानीकनियुक्त मूर्तिः 
सहजपरयतच्वै संस्थिता चेतना च ।७५॥ 


इति सुकषिजनपयोजमित्रपेचेदधियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिय्रह श्रीपद्ग्रभमरधारिदेव- 
क ॐ ॐ 0 ५५ [क 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयघ्चौ शुद्धमावाधिकारः वतीयः भ्रुतस्कन्धः ॥ 





“[ श्लोकाथेः-- | श्रात्माका निश्चय वहु दशन है, श्रात्माका बोध वहू ज्ञान 
है, आत्मामे ही स्थिति वह चारित्र है;-ेसा योग { घर्थाद्‌ इन तीक एकता ) 
शिवपदका कारण है 1 


# --"इगर्‌ 6.इस शदढभाव ग्रधिकारकी श्रन्तिम पच गाथाग्नोकी टीका पूणं करते 
हृए टीकाकारः मुनिराज श्रौ पृलचप्रममलघारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :-- 


[ इलोका्थंः--] सहन ज्ञान सदा जयंदन्त॒ है, वसी (-सहन ) यह दृष्टि सदा 
जयवन्त है, वैसा ही (-सहज) विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवन्छ है; पापसमूहरूपी मलकी 
अथवा कौीचडकी पंक्तिसे रहित जिसका स्वरूप है एेसी सहजपरमतत्त्वमं संस्थित चेः! 
भो सदा जयवन्त हि ।७१५। | 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समानः रौर पांच इन्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र चिन्ह परिग्रह था पेसेःश्री पद्चप्रभमलधारिदेवः द्वारा रचित 
नियमसरारकी ताच्पयेदरत्ति नामक टीका ( भ्र्थाच्‌ श्री म-दूगवल्कुन्दकुन्दाचायैदेवप्रगीत 
श्री नियमसार परमागमको निग्र॑न्य मुननिराज श्री पद्चप्रभममलधारिदेवविरचित तात्पये- 
वृत्ति नामक टीकमें ) शुदधमाब मधिकार नामका तीसरा श्रुतस्कन्ध समाप हुमा । 


ऋ 
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1 


4 

८ ८ 
18 ९ 

. {0 
श ॥ 
५ 
(4 ॥\ 
८44 | 
८/३ ॥\ 
॥ 
ऋ 


अथेदानीं व्यवहारचारि्राधिकार उच्यते । | 
कुलजोणिजीवमगगणएठणाहयु जाणिङण जीवाणं । 
तस्सारंभणियत्तण परिणामो हौह ` पठमवदं ॥५६॥ ` 
` इरयोनिजीवमारमणास्थानादिषु दातवा जीवानाम्‌ । ` ` 
` तस्यारम्भनिवृचिपरिणामो भवतिं प्रथमव्र॑तम्‌ ॥५६॥ 
अ्हिसाव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । इरुविकल्पो योनिविकल्यशथ्च जीवमागंणास्थानविक- 
ल्पा प्रागेव प्रतिपादिताः । जत्र पुनशक्तिदोपभयान प्रतिपादिताः । तत्रव तेषां मेदान्‌ बुद्ष्वा .. 


श्रव व्यवहारचारित्र अधिकार कहा जाता है । 
| गाथा. ५६ 


अन्वयाथः--[- जीवानाम्‌ ] जीवोके [- इरयोनिजीवमागण्स्थानादिषु ] कुल, 

“योनि, जीवस्थान, -मार्गणास्थान `श्रादि | बुल जानकर [ तस्य ] उत्रके [ आरम्म- . 

` निदिवैरिणामः 1: ्रान्स्मसे' निद्रत्तिरूप ' परिणाम वहं | प्र्थमत्तम्‌] पहला ब्रत 

[मवति] हे। | 
ह टीकाः--यह्‌, श्रहिसान्रतके स्वरूपकां कथन है 1 वि 


कूलभेद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद श्रौर मगेणास्थानके-भेद- पहले ही 


रे जानकर ईखयोनि, जीवस्थान मागण जीवक । 
आरम्भ इनके से पिरत दो प्रथमव्रत कहते उसे ।॥५६॥ 


११२ 1 निवमसार, , | 
त्षापरिणतिरेव भवस्यहिसा । तेवां शरति्मबतु वा न बा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सवधवरिदारो 
त मवति । अत एव प्रयत्नपरे हिषापरिणतेरभावादरहिसाव्रतं भवतीति । 
तथा चोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः ४ 

( शिखरिणी.) ५ 
८८अर्हिस्ा भूतानां जगति षिदितं ब्रह्म परमं ि 

न सा तत्रारम्भोऽस्त्युरपि च यत्राश्रमविधौ |, _. .:: ` 

ततस्तरिक्द्धयथ परमकरुणो ग्रन्थुभयं +. 


भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरतः. ॥'. 
| 1 ॥ 





( ४२ वीं गाधाकी टीकर ही ) प्रतिपादित क्रे गये है; यहाँ पुनरक्तिदोषके भसे 
प्रतिपादित नहीं किये हँ ।. वह कटेः हृए उनके भ्दोको जानकर उनकी रक्षारूप परिणति 
ही भ्रह्षादहै। उनका मरणदहोयानहो, छप्रयत्नरूप परिणाम. बिना सावद्यपरिहार 


( दोषका त्याग ) नहीं. होता ।: इसीलिये, प्रयत्नपरायणको इसापरिणतिका श्रभाव्‌ 
 होनेसे अहिसात्रत होताहै.। ` । 


सीप्रकार ( प्राचार्थेवर ) श्रौ समन्तभद्रस्वामीने -( ृहतस्वयशूस्तोतरमे श्री 
नमिनाथ भगवानकी स्तुति करते हृए ११६ वें लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


^“ एलोकाथं :-- | जगतमें विदित है कि जीवोंकी ग्रह्सा परम ब्रह्य है। 
-जिस ्राश्रमुकी विधिमें लेश भी प्रारम्भ है वरहा (-उस श्राश्चममे प्र्थात्‌ सम्रंथपनेमें ) 
वह्‌ हिसा नैरी होती । इसलिये उसको सिदधिके हतु, ( हे नमिनाथ प्रभु!) परम 
करूणावन्त एेसे आपश्रीने दोनो गंधक -छोड दिया (-दरव्य तथा भाव बोन प्रकारके 
परिग्रहको दछोडकर निग्रन्यपना अरंगोकार किया :), विक्तत-वेश तंथा परिग्रहः रत्‌ न 
६९ 
ग्रौर (५६ वीं गाथाकी टीका पुरं करते हुए टीकृाकार मुनिराज. श्री पदयप्रभ- 
लधारिदेव लोक कहते हँ ) :-- 


# मुनिको ( मुनित्वोचित } शुद्धपरिणतिके साथ वंत॑ता. हमा जो ( हठ रहित } देटचेष्टादिकसम्बन्धी- _. 
शमोपयोग वह्‌ व्यवहारं प्रयत्न है । [ शद्धपरिणत्ि न हो, वर्ह . शुभोपयोग हठ सहित होता है; वह्‌ " 
श्भोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्न भी नहीं करता 1] ` 


व्यवहारवारि अविकार ११३ ` 
` (माकन) 
श्रसहतिपरिणामध्नांतविष्वंसहैतुः 
सकरधवनजीवप्रामसौसूयग्रदो यः । 
` स॒ जयति जिन॑धमः स्थाबरकेन्रियाणां 
विबिधवधविद्रथाहशम्पान्धिप्रः ।७६॥ 


रागेण ष दोसेण च मोहेण व मोषभास्तपरिणापं । 
जो पजहदि साह सया बिदियवदं होई तस्सेव ॥५७॥ 


 रागेणवा दरेषेण वा मोहेन.वा मृषामाषापरिणामं । 
.: यः प्रजहाति साधुः सदा द्वितीयतं भवति तस्येव ॥५७॥ 
` सस्यव्रत्रूपाख्यानमेतत्‌ । अत्र मृषापरिणामः सत्यप्रतिप्तः, स च रागेणवा 
देषेण वा मोदेन गा जायते । तदा यः साधुः यसन्नमन्यजीवः तं परिणामं परित्यजति तस्य 
द्िरीयत्रतं भवति .इति । ॐ छ | 


[ इ्लोकाथः-- | त्रसघातके परिणामरूप प्रंधकारके नाशका जो हितु है, सकल 
लोकके जी वसमूहको जो सूखघ्रद है, स्थावर एकेन्दरिय जीवोके विविधः वधसे जो बहुत 
दुर दहैश्रौर सुन्दर सुखसागरका जो पूर है, वहुःजिनधमं जयवन्तं वर्तता है ।७६। 

गाथा ५७ । 


अयाय रागेण चा ] रागसे, [द्वेषेण वा ] देषसे [ मोहेन बा ] श्रथवा 
मोदसे होनेवले [ मृषाभषपरिणिामं ] मृषा भाषाके परिणामको [ यः साधुः ] नो साधु 


[ प्रजहाति ] छोडता है, [ तस्य एव ] उसीको [ सदा ] सदा [ द्वितीयत्रतं ] दूसरा -- 
| ॥ भवति ] है.। 


। । . ५ २ 
` टीकाः--यह्‌, सत्यतव्रतके.स्वरूपका कथन है.। -~ उनको सपे 


यह (रेसा कहा है कि). त ल्याकां न्य ज त 
चद मषापरिणग्ड< 1 ल. मोल ` -ठत रूपको देखकर अथवा 


| वनन. + वि 
= ८९ वात्‌ मुनियोग्य शब्दपरि ८ «1; ` केचितु शुभके न 


= ~~ 4 
शू भ्य ~~ शु =-= ५ 
। ता ५ £० यनेन "००, एस किसी 
न ४ इ ५ ना ५" पनत श र । 1 ~ ॥ 


य, = "411 0. 


११४ 


, नियमसार्‌ 
( चालिनी ) ` 
वक्ति व्यक्तं सत्ययुच्चैजेनो यः 
स्वगस्त्रीणां भूरिभोगकभाक्‌ स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पूज्यः सवेदा सवेसद्धिः 
सत्यात्सत्यं -चान्यद स्ति बतं किम्‌ ।७५७॥ 
गामे वा णयरे वाऽर््णे त्रा पेिङण परमत्थं । 
जो सयदि गहणमावं तिदियवदं होदि तस्सेव ॥५८॥ 
ग्रामे वा नगरे वाऽरण्ये वा प्रभयिन्वा. परमथम्‌ । 
यो भ्रुचति ग्रहणमावं ततीयव्रतं भव्ति तस्यैव 1५८॥ 
ठतीयत्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । इ्याटृचो ग्रामः तस्मिन्‌ बा चतुर्भिगोपुरमासुरं नगरं 





प्रकारसे.छोडता है ), उसे दूसरा ब्रत होत्ताहै। 


कहते हैँ : | 


| भ्रव ५७ वीं गाथाकी टीका पृण करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 


| श्लोका्थेः-- | जो पुरुष अति स्प्टरूपसे . सत्य बोलता है . वह्‌ स्वगेकी 


स्तियोके अ्रनेक भोगोका एक भागी होता है ( अर्थात्‌ वहु परलोकमे अनन्यरूपसे. देवा- 
गना्रोके बहुत-से भोग प्राप्न करताहै ) ओर इस लोकम सर्वदा सवे सत्पुरुषोका पूज्य 
वनता है । वास्तवे क्या सत्यस्े अन्य कोई ( वढ्कर ) त्रत है ? ॥७७। 


 मलघारिदेव शलोक कहते हँ ) :-- . 


मथा ५८ . . : 
अन्वयाथः-- [ ग्रामे वा | ग्राममे [ नगरेवा ] नगरमे [ अरण्ये वा ] या वने 


करुणा 1 प्रायौ वस्तुको [प्रेक्षयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साधु) [ ग्रहणभावं ] 


व+ चोड्-=कतो [ शुचि ] छोडता है, [ तस्य एव ] उसोको [ ठृतीयतं ] 
श्रौर (५६ वीं गाथाकी टीका पूव, ~+ 


~ “~ ^~ 


# मुनिक्रो ( मुनित्वोचित ) शुदधपरिणतिके साथ वेतंता.. हमा जो ( हठ रहित ) देहचेष्टादिकसम्बन्धी- . 
णभोपयोग वह्‌ व्यवहारं प्रयत्न है ! [ शुदपरिणएति न हो. वर्ह शभोपयोग हठ सदत होता है; वह ` 
शुभोपयोग तो व्यवटार-प्रयतन भी नहीं कटका 1 ] 





 व्यवहार्वारित्र अधिकार ११५ 


[1 क © क 
तस्मिन्‌-वा मयुष्यसंचारशस्यं वनस्पतिभातवच्छीयुल्यप्रभृतिभिः पस्पूणि परण्यं तस्मिन्‌ वा प्रेण 
वा विसृष्टं निदितं पतितं बा विस्मृतं बा परद्रव्यं श्वा स्वीकारपरिणामं यः परित्यजति; तस्य हि 
तृतीयत्तं भषति । ४ | - 
। | ( भार्या } 
आक्षति र्नानां संचयधुच्चैप्वौण्यमेतदिदह । 
स्वगस्नीपुखमूरं क्रमेण युक्त्यंगनाया्च ॥७८॥। 


दद्र इत्थिरूवं वाच्छामावं गियत्तदे तासु । 
मेहुणसरणविषज्जियपरिणामो अहव तुरीयवदं ॥५६॥ 


दृष्टवा स्त्रीरूपं वांच्डामावं निवतते ताद । ` 
मेथ॒नसंज्ञाबिवजजितपरिणामो ऽथवा तुरीयत्रतम्‌ ।१५९।। 


हो वह नगरदहै; जो मनुष्यके संचार रहित, वनस्पतिसमूह, बेली श्रौर वक्षोके मूड 
आदिसे खचाखच भराहो वह्‌ भरण्यहै। एसे ग्राम, नगर या श्ररण्यमे भ्रन्यसे छोड़ी 
हुई, रखी हुई, गिरी हुई श्रथवा भली हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 
 ( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका } जो परित्याग करता है, उसे 
वास्तवमे तोसरा ब्रत होता ₹ै। 


| अरब भप वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज षलोक 
कहते हं : | # 

[ श्लोकाथः-- | यह उग्र मचौये इस लोकमें रत्नोके संचयको भ्राकषित करता 
है श्रौर ( परलोकमे ) स्वगको स्त्रियोके सुखका कारण है तथा क्रमराचुसार मुक्तिरूपी 
स्रोके सुखका कारण है ।७८। 


०९ | 


- गाथा १५९ नको हक 


अन्वय!थः---[ सरीहपं रष्टवा ] छियोक न | 
[ बाँच्डामावं निवतेते 1 न्ग मोन ठत रूपको देखकर अथवा 


व णः ५१. `९.र्र्थात्‌ मूनियोग्य शद्धपरि ८९९); [कचित्‌ शुम ५ 0 
त ख भ | 
~~ ~ल तत ठत 4५ ४ 
। _ .. दू कथ, सान्यतः धपय एस किसी 
अ ५४. ६ . ध 4 १1५ ् धह } 1 + * {६ 


= = 


११६. ` नियमखार ` 


चतुधत्रतससूपकथनमिदम्‌ । कपरनीयकाभिनीनां तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणेदारेण सुषं- 
जनितकोतूहटविचांदपरिः्यागेन, अथवा पुेदोदयाभिधाननोकषायतीवोदयेन संनातमथुन- 
संज्ञापरित्यागलक्षणश्भपरिणमिन च व्रह्मचयत्रतं भूवति इति । ` : | 
मालिनी ) 
भवति तयुविभूतिः कामिनीनां विभृति 
स्मरसि मनसि कार्भिस्तवं तदा महचः किम्‌ । 
सह परमत्वं स्वस्वरूपं ` विहाय | 
व्रजसि विपुटमोहं हेतुना केन चित्रम्‌. 11७९॥ 


सम्वेसि गंथाणं चागो गिखेखमाषणापुष्वं । 
पंचमवदपिदि भणिदं चास्विभरं वहंतस्स ॥६०॥ 


सवषां ग्रन्थानां स्यामो निरपेक्षभावनापल्वम्‌ । 
पचमत्रेतामति भणत चारत्रमर्‌ बहतः ॥६०॥ 





ठीकाः- यह्‌, चौथे ब्रतके स्वरूपका कथन है 1 


सुन्दर कामिनियोके मनोहर श्र ङ्के निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होनेवालो कतू- 
हलतके-- चित्तवां छाके-परित्यागसे, अथवा पुरुषवैदोदय नामका जो नो कषायका तोत्र 
उदय उसके कारण उत्पच्च होनेवालो सैथुनसंज्ञाके `परित्यागस्वरूप शुभ परिणामसे ब्रह्म- 

चयत्रत होता ह 1 
| श्रव ५६९ वीं माथाकी टीका पूणे करते हृए- टीकाक्रार मुनिराज श्लोक 

कहते हँ : ] 

| श्लोका्थः-- | कामिनि्योकतो जो शरीरविभुति उस विभूततिका, हे कामी 
रदित मनम स्मरण करताहै, तो मेरे वचनसे तु क्या लाभ होगा? ब्रह्मे] 


ग्रौर (५६ वीं गाथाकरा = दु ~: छोडकर तु किस कारण 


मलधारिदेव श्लोक कहते ह ) :- ह 

# मुनिको ( मुनित्वोचितत } शुद्धपरिणितिके साथ वेता इमा जो ( हठ रहित ) देहचेष्टादिकसम्बन्धी- 
णमोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न ह । [ द्धपरिणिति न हो. व्हा श्यभोपयोग हठ सदित होता है; वह ` 
शभोपयोग तो व्यवहार -प्रयतन भी नहीं कटलत्ता 1 | 





स्यवहारचारित्र अधिकार | - -११७ 
इह हि षंचमवतखस्पथुक्तम्‌ । सकरपरिग्रहपरित्यागरक्षणनिजकारणपरमत्मस्वरूपा- 
वस्थितानां परमसंयमिनां परमजिनयोमीश्वराणां सदव निथयव्यबहारात्मकचाकूचासि मरं वहतां, 
ब्याम्यन्तर्चतुरधिंशतिपरिग्रह्परित्याग एव परंपरया पंचमगतिहेतुभूतं पंचमवतमिति । 





 अन्वयाथः- | निरपेक्षमावनपूर््वस्‌ ] निरपेक्ष भावनापूर्वक ( भ्र्थात्‌ जिस 
भावनामे परकी अपेक्षा नहीं है एसो शुद्ध निरालम्बन भावना सहित ) [ सर्वेषां ग्रन्थानां 
त्यागः } स्वे परिग्रहोका व्याग ˆ ( सवेपरिग्रहत्थायसम्बन्धी शुभभाव ) उस, [ चासि्रिभरं 
बहतः ] च्चारिव्रभर्‌ वहन करनेवालेको [ पंचम्रतम्‌ इति भणितम्‌ | पाँचवाँ तरत कहा है । 





टीकाः-- य्ह ( इस. गाथाम ) पाँचवे त्रतका स्वरूप कहा. गया है । 


सकल परिग्रहके परित्यागख्वरूप निज -कारणपरमात्माके स्वरूपम श्रवस्थित 
( स्थिर हुए ) परमसंयमियोंको--परम जिनयोगीश्चरोको--सदेव निश्चयव्यवहा रात्मक 
सुन्दर चारित्रभर . वहन करनेवालोको, -बाह्य-श्नभ्यंतर. चौवीस प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग ही परम्परासे पंचमगतिके हतुभूत सौ पांचर्वां व्रत है। 





-मुनिको मनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिरतिके साथ .वतंता हमा जौ ( हट-रहित .) सवंपरिग्रहत्याग- 

सम्बरधी शुभोपयोग वह व्यवहार गपरिग्रहनरत कहता है । शुद्ध परिणति न हो वह श्चभोपयोग हठ 

. सहित ह्येता है; वह्‌ शभोपयोग तो व्यवहार -त्रत भी नहीं कहुलाता । [ इस पांचवे ब्रतकी भत्ति अन्य 
व्रतोक1. भी समज्ञ लेना! | . 


-चारित्र॑भर = चारित्रका भारः; चारित्रसमूहु; चारित्रकी अतिरयत्ा । ` 


-छभोपयोगरूप व्यवहारत्रत्र शुद्धोपयोगका हेतु है मौर शद्धोपयोग मोक्षका हतु है एेसा मानकर यहं 


उपचारसे व्यवहारव्रतको मोक्षका परम्परहितु कहा है । वास्तवमें तो शुभोपयोगी मनिको मे 


शुद्धपरिणति ही ( शुद्धात्मद्रन्यका अवलम्बन. कर्ती है इसलिये \ ~~: ` (~~, = रहर 
होती.है गीर षह. खद्धोपयोग्‌ .मोघ्-- ` ` | ठत रूपको देखकर अथवा 
- ^ > "3 कुर, ८९.द यत्‌ सुनियोग्य शपि ८६८०; ` केचितु. शुसके 


~ 


नं निमिन्न रवद; 1 
~, ~ | 
"~ -@ त त~ = 
५ ल ध ध द र ‰. तरय. यन्ल्लि-णरः ` < ल, एस किसी 
श 4 (< + {५ ५ छ ~ है । ॥ 4 र  , 3 


। व 0 | 
-* ५, 


११८ नियमसार 


तथा चोक्तं समयसारे- 
“मच्छ परिगषहो जदि तदो अहमजीवदं तु गब्दज । 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिगहोमन्छ | . . : ट 


तथा हि- 
{ हरिणी ) 


त्यजतु भवभीरुत्ाद्धन्यः परि्हपिग्रहं 

निश््पमपुखावसिप्रप्त्ये करोतु निजान्मनि । 

स्थितिमविचलां शर्मीकारां जयञ्जनहुठंभां 

न च भवति मंहचित्रं चित्रं सतामसतामिदम्‌ ।८०॥ 
पासुगमगगेए दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं दि । 


गच्छ पुरदो समणो इरियासमिदी इषे तस्स ॥६१॥ 
प्रा्ुकमागण दिवा अवलोकयन्‌ युगप्रमाणं खल | 
गच्छति पुरतः श्रमणः ईर्थाममितिमदेचस्य ॥६१॥ 


` इसीभ्रकार ( श्रीम ददधगवत्कुन्दकुन्दाचयैदेवभ्रणीत ) श्री समयसारमे (२०्नवीं 
गाथा द्वारा ) कहा है किः-- 
“[ गाधा्थैः-- | यदि परद्रव्य-परिग्रहमेराहोतो गै अजीवत्वको प्राप्त 
हौं मेतोज्ञाताही हं इसलिये ( परद्रव्यरूप ) परिग्रह मेरा नहं है \ 


प्रौर ( ६० वीं माधाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते ह ) :-- ` 


| एलोकाथे-- | भव्य जीव भवभीर तके कारण परिग्रहविस्तारको छोडो 
भ्रौर निरुपम सुखके श्रावास्की प्राभि हेतु निज आत्मामं अविचल, सुखाकार (मुखमयी) 
तथा जगतजनीको दुलभ सो स्थिति ( स्थिरता ) करो । गीर यह (८ निजात्मामे श्रचल 
सुखात्मक स्थिति करनेका कार्यं ) सतुपुरुषोंको कोई महा श्रा्चर्यङ़ी बात नहीं ह 
हुए 1 ने अणश्र्यकी वात है ।5०। 
ग्नौर (भद्वीं गाय न्मा. _ | 
मलधारिदेव श्लोक कटूते ह ) | 1 प्रासुक्र मागे पर [दिवा| 





# मृनिको ( मनिस्योचित्त } शुदधपरिणतिके साय वववा.. इमा जा ( हठ रहित ) देहचेष्टादिकसम्बन्धी- 
श्भोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न है 1 [ छदधपरिति न हयो. वहां श्ठभोपयोग हठ सहित होता है; वह 
शयुभोपयोग तो व्यवहार -प्रयल भी हीं कहलाचा 1 ] भ ४ 


` उ्यवहास्चारित्र अधिकार . ११६ 


बरर्यासमितिखवरूपयुक्तम्‌ । यः. परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिग्रशस्तप्रयोजनघुदिश्यैक- 
युगप्रमाणं मागेम्‌ अवलोकयन्‌ स्थावरजंगमप्राणिपरिरस्नाथः-दिवेव गच्चति, तस्य सलु परम- 
भरमणस्वे्यासमिति्ेवति .। -व्यवदहारसमितिखस्पषटक्तम्‌। इदानीं निधयसमि तिस्वरूपश्ुच्यते । 
मेदासुपचारर्नत्रयमागेण परमधर्मिणमात्मानं सम्यग्‌ इता परिणतिः समितिः । अथवा निज- 
परमत निरतसदहनपर्मबोधादिपरमधर्माणां संहतिः समितिः । इति निशयन्यवहारसमितिभेदं 
दुध्या तत्र परमनिशयसमितिश्चुपयातु मव्य इति । 


दिनमें [ पुगप्रमाणं ] धुरा प्रमाण [ पुरतः ] अगे. [खलु गवलोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति ] 
चलता है, [ तस्य ] उसे [ ईै्यासमित्निः ] ईर्यासमिति [ भवेत्‌ ] होती है 1 


टीकाः-- यहां ( इस गाथामे ) ईर्यासमित्तिका स्वरूप कहा है । 


जो परमसंयमो गुखयात्रा (गुरुके पास जाना), देवयात्रा (देवके पाक्ष जाना) 
सदि प्रशस्त प्रयोजनका उह्‌श्य रखकर एकं धुरा (चार हाथ) जितना मार्गं देखते- 
देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियोकौ .परिरन्ना. (. समस्त प्रकारसे रक्षा )के हतु दिने 


ही चलता है, उस परमश्रमणको ईर्यासमिति होती है । (इसप्रकार) व्यवहारसमितिका 
स्वर्प कहा गया } 


= श्रव निश्चयसमितिका स्वरूथ कहा जाता है : अभेद-ग्रनुपचार--रत्नत्रयरूपी 
मागं पर परमधर्मीं से ( अपने ) भ्रात्माके प्रति सम्यक्‌ “इत्ति” (गति ) -श्र्थात्‌ 
परिणति वह॒ समिति ह; अथवा, निज परमतत्त्वमे लीन सहज परमज्ञानादिक परम- 
धर्मोकी संहति (-मिलन, संगठन ) वह्‌ समिति है । 


= 


` इसप्रकार निश्चय मौर व्यवहाररूप ` समितिभेद जानकर उनमें (-उन दो में ध 
से ). परमनिश्चयसमित्िको भव्य जीव प्राप्त करो । | 


श 
श 


[ अब ६१ वीं गाधाकी-टीका पूणे करते हुए टोकाकांर समुनिराज चार श्लोक 
कहते ह ] , । | -~ .> ५ «< दर्थ 
व ठत रूपको देखकर अथवा 

१.2 
` * परूमसंय॑गी मुनिको ( अर्थात्‌ मुनियोग्य शदपलि "पधा, केचित्‌. शुके (नमू = । 
त -- 2 --.> ` < 4 
। न स न ध ६० यन्नि वन्य एस किसी 
क. हैं । 1 


। 4 क 
त 


१२० :` -नियमसार 
` { मंदाक्राता} : . 
इत्थं बुद्ध्वा परमसमितिं ुक्तिकन्तासखीं यो 1 
क्तवा संगं भवभयकरं हेमरामात्मकं च} ` 
स्थित्वा ऽपूर्वे सहजषिरसचिचमत्कारमत्रे 
भेदाभावे समयति च यः सवदा शुक्त एव ॥८१॥ 
| ( मालिनी ) 
जयति समितिरेषा शीलमूलं शनीनां 
त्रसहतिपरिद्रा स्थवराणां हेवा । 
भवदवपरितापक्लेशजीमूतभाला 
सकलपुकृतसीत्यानीकसन्तोषदायी ॥<८२।। 
{ मालिनी ) | 
नियतमिह जनानां जन्म अल्माणवेऽस्मिन्‌ 
समिविषिरहिवानां कामरोगातुराणाम्‌ । 
्रुनिष इङुरु ततस्त्वं खन्मनोगेदमष्ये 
द्यपवरफमघरुष्याथास्योषित्ुषुक्तेः ॥८३॥ 


| एलोकाथंः-- | इसप्रकार मुक्तिकान्ताकी { मुक्तियुन्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जो जीव मवभयके करनेवाले कंचनकामिनीके संगको छोड़कर 
 भ्रपूव, सह॒न-विलसते ( स्वभावसे प्रकाशते ), अभेद चैतन्यचमत्कारमात्रमे स्थित रहु- 
कर (उसमें) सम्यक्‌ “इति” (-गति ) करते हँ श्र्थात्‌ सम्यकृरूपये परिणमित होते 
वे सवेदा मुक्त हीह ।८९१। 

[ श्लोकाथेः- | जो ({ समिति ) मूनियोको शोलका ( -चारित्रक्रा ) मूल है, 
जो त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके घातसे समस्त प्रकारसे दर है,जो .भव- 
दावानलके परितापरूपी क्लेशको शान्त. करनेवाली तथा. समस्त - सुकृतरूपी धान्यकी 


इत ८ "~्ण देकर ) सन्तोष देनेवालो मेघमाला है, देसी यह समिति जयवन्त 
श्रौर (५६.०८, 





मलघारिदेव एलोक कहते दं ) ---“ : ४. यद निश्चित है कि .इस जन्मासंवमे (भव- , 

# मुनिको ( मृनित्वोचित ) शुदेपरिखतिके साथ ववतं इना ओ { हठ रदित ) देटयेश्टादिकसम्बन्धी- _` 
श्ठभोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न दै । { शद्धपरिणति न हो. वर्हा शुभोपयोय हठ सदित होता है; वहं ‡ 
ुभोपयोग तो व्यवहार-ग्रयत्न भी नहीं कटल त्ता 1 |] 


व्यवहारचारित्र अधिकार १२१ 
( आयौ ) 


निशगररूपां समितिं घते यदि पुक्तिभाग्मवेन्मोक्षः 
वत न च ठमभतेऽपायात्‌ संमारमहाणवे रमति ॥८४॥। . 


पेयुरणहाप्ककसपरणिदप्पप्पसंसियं वयणं । . ` 

परिचत्ता सपरदिदं भाा्तमिदी वदंतस्स ॥६२॥ 
वैश््यदास्यकरकशपरनिन्दालमग्श्सितं बचनम्‌ । 
परित्यक्ता स्वपरहितं ` भापासमितिवेदतः ।६२।। 


त्र म॒षासमितिसखरूपणुक्तम्‌ । कर्णेजपदुखधिनिगतं सृपतिकर्णाभ्यणमतं चेक्पुरूषस्य 
कुटुम्बस्य एकग्रामस्य वा महद्धिपत्कारणं वचः -पंशूल्यम्‌ । कषचित्‌ कदाचिद्‌ किंचित्‌ परजन- 
विकाररूपमवटोक्य स्वाकण्यं च हास्याभिधाननोकपायसमुपजनितम्‌ ईषच्छुभमिधितमप्वञ्चुभकम- 
कारणं पुसुष्खिकारथतं हास्यकमं । कणशष्डुली विवरास्यंणं गोचरमात्र॑ण परेषामग्री ति्ननं हि 





[| एलोकार्थः-- | यदि जीव निश्चयरूप समितिको उत्पन्नं करे, तो वह्‌ मृक्तिको 
प्राप्न करता है-मोक्चरूप होता है । परन्तु संमितिके नाशसे (-अभावसे )., श्रेय ! 
वह्‌ मोक्ष प्राप्त नहीं करं पाता, किन्तु संसाररूपी महासागरमे भटकता है 1 ८४। 


गाथा ६२ 


अन्वयाथः--[ पशूल्यहास्यककशपरनिन्दात्मप्रशंसितं वचनम्‌ ] पेशून्यः (चुगली ) 
हास्य, केकंश भाषो, परनिन्दा ओर श्रात्मप्रशंसारूप वचन [ परित्यक्वा ] परित्यागीको 
[ स्वपरहितं वदतः ] जो स्वपरहितरूप वचन बोलता ` है, उसे [ भाषासमितिःः] 
भाषासमिति होती है । | 

टीकाः- यहा भाषासमितिका स्वरूप कहा है । 


चुगलखोर मनुष्यके महसे निकले. हुए प्नौर राजाके कान. तक पहुचे हुए 
किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुम्ब. अथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभ्रुत 
एसे वचन वह पेशून्य है । कहीं कभी किन्हीं परजनोके विक्त रूपको देखकर अथग 
सुनकर हास्य नामक. नोकषायसे उत्पर्च . होनेवाला, क्रचित्‌. शुभके + 


[ऋ जण - न ` ४ छ 
शय कक वान्य. क ०५१, प किसी 
„ ५ ~ ` ` समने =+. < 
० + 


= -* ५ 9 


१२२ नियमसार 


र्शथचः ! परेषां भूताभूतदयणपुरस्वरवाक्यं परनिन्दा । स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्म्रशपा । 
एतत्स्ममप्रशस्त्वचः परित्यज्य स्वस्य च परस्य च शुमुद्धपरिणतिकारणं वचो मापा- 
समितिरिति । 


तधा चोक्तं श्रीगुणमद्रस्ामिभिः- 
। { मालिनी ) 
“(समधिरतसमस्ताः सवसावघद्यः 
स्वहितनिदिठचिचाः क्षांतकवप्रचाराः । 
स्वपरघफलजल्याः सवेसंकल्यथ्क्ताः 
कथमिह न विधुक्ते्माजनं ते विघुक्ताः । | 
तथा च-- , ~: 


| ११ 


पर भी श्रणुभ कर्मका कारण, पुरुषके मु हके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह॒ हास्यकर्मं 
है । कमं छिद्रके निकट पहुवनेमात्रसे जो दूसरोको श्रप्रीति उत्पन्न करते हँ वे ककंशं 
वचन हँ । दूसरेके विद्यमरान-अविद्मान द्रुषणपूवेकके वचन ( प्र्थातु परके सच्चे तथा 
भूखे दोष कट्नेवाले वचन ) वह परनिन्दा है । भ्रपने विद्यमान-्रविद्यमान गुणोकी 
स्तुति वह्‌ श्रात्मप्रशंसा है -- यह सव श्रप्रशस्त वचनोके परित्याग पूवेक स्व तथा परको 
शुभ गौर शुद्ध परिणतिके कारणभ्रुत वचन वह्‌ भाषासमिति है । 


इसीप्रकार ( प्राचा्यवर }) श्री गुणमद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे २२६ वें 
परलोक दारा ) कहा है किः-- . 


“| श्लोकाथंः-- | जिन्हौने सव ( वस्तुस्वरूप ) जान ल्या, जो सर्वं 
सावद्से दूर है, जिन्होने स्वहितमे चित्तको स्थापित किया है, जिन्न स्व प्रचार 
शान्त हृश्रा है, जिनको भाषा स्वपरको सफल ( हितरूप ) है, जो सवं संकल्प रहित हैँ 
वे विमुक्त पुरुष इस लौकमें विसक्तिका भाजंन व्यो चहं हमे ? ( अर्थात्‌ एेसे मुनिजन 
प्रवङ्य मोक्षके पात्र है । ) 


मलघारिदेव "<... 
¦ -_ <> वों गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज इलोक 
# मुनिको ( मुनित्वोचितत ) शदपर्ितिके घः. 


शुभोपयोग वह्‌ व्यवहार प्रयत्न है ! [ छदपरिणति न हो. वहा ` शुष्म त. 
शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्न भी नहीं करता । ] न 


व्यवह्‌]रचारित् अधिकार | | ् -१२३ 


( अनुष्टुभ्‌ ) त्र 
परब्रह्मण्ययुष्टाननिरतानां . मनीपिणाम्‌ । 
अन्तरेरप्यलं जल्पः बदहिज्जल्पंश्च कि पुनः ।८५॥ 


कदकारिदाएमोदणरदहिदं तह पाघ्गं पसत्थं च । 
दिरणं परेण मतं पमथुत्ती एसणासमिदी ॥६३॥ . 


कूतकारितायुमोदनरदितं तथा प्राह्कं प्रशस्तं च | 
दत्तं. परेण भक्तं संथुक्ति;ः एषणासमितिः ॥&३॥ 


| अरेपणासमितिंखरूपथुक्तम्‌ । तचथा--मनोषाककायानां प्रत्येकं कृतकारिताद्मोदनेः 
त्वा नव विकल्पा भवन्ति, न. तः संशुक्तमन्न नवकोरिवि्चद्रमिदयुक्तम्‌ अतिप्र्स्तं .मनो 
हरितिकायात्मकद््ष्मप्राणिसंचाराभोचरं ` प्राष्ुकमित्यमिदहितम्‌; प्रतिग्रहोचस्थानपाद्तारनाचन- 


[ एलोकार्थः-- | परब्रह्यके श्रचुष्ठानमें निरत ( प्र्थात्‌ परमात्माके आचरणमें ` 
लीन ) पसे बुद्धिमान पुरुषोंको- मुनिजनोको श्रन्तर्जल्पसे ` (-विकल्परूप. अन्तरंग 
उत्थानसे ) भी चस होभो, बहिजेल्पकी (-भाषा बोलनेकी ). तो बातत ही;क्या ?।८१५। 


गाथा ६३ 


५ | ॐ | | . | 
` अन्वेयाथेः-[ परेण दं ] पर द्वारा दिया गया, [ कृतकारिताचुमोदनरहितं | 
कृत-कारित~-अच्रुमोदन रहित, -[ तथा प्रसुकं | प्रायुक [प्रशस्तं च ] भौर प्रशस्त 
[ भक्तं ] भोजन करनेरूप [ संक्तिः ] जो . सम्यक्‌ आहारगरहण [ एपणासमितिः ] : वह 


 दीका- यहां एषणासमितिका स्वरूप कहा है । वह इसप्रकार-- 


`. मन, वचन ओर कायमेसे प्रत्येकको कृत, कारित भौर अनुमोदना सहित मान- 
कर उनके नौ भेद होते हैँ; उनसे संयुक्त अघ नव कोटिरूपसे विशुद्ध नहीं है एेसा 
( शाखमें )-कहा है ;.. अतिप्रशस्त प्रथत. मनोहर ८ भ्रन्न ); : हरितकायमय सूक्ष्म 


# प्ररस्त = अच्छा; शास्म प्ररासित्त; जो न्यवहारसे प्रमादादिका या रोगादिका निमिन्नः= द: 2 
1 
मादार राक्‌ .खद्ध ङ पर-दु ५, एस किसी 


करते =. > छ 
०. नि ~+ ८५ + ५ ~+ #ः है । 1 _-- 
४, ५०. 1 


५ 4 


शय `  नियमखीरः 


प्रणामयोगङचद्धिभिाशचद्धिनामयेयेनंवविधपुण्यैः प्रतपति कृत्वा श्रद्धारक्त्यलुन्धताभक्ति्ञान- 
दयालमाऽभिधानघघ्मुणसमाहितेन शुद्धेन योग्याचारेणोपासंकेन दत्तं भक्तं युजानः तिष्ठति यः 
प्रमतपोधनः तस्येषणासमि तिर्भवति । इति व्यवहारसमितिक्रमः । अथ निस्वयतो जीवस्याशनं 
नास्ति परमाथतः, पटूभ्रकारमरानं व्यवहारतः संसारिणामेव भवति। 


तथा चोर- 


“णोकम्पकम्महासे जतेप्पाहारो य . कवलमाहारो । 
उउ्न मणो वि य कमसो बाहारो दच्िहो णेयो ॥" 


प्राणियोके संचारको. घगोचर वह प्रासुक ( अच्च )-ठेसा ( शाम ) कहा है 1 प्रतिग्रह, 
उच स्थान, पाद्र्षालन, वर्च॑, प्रणाम, योगशुद्धि ( मन-वचन-कायाकी शुद्धि ) भौर 
भिक्षाशुदि-इस नवविध पुण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) भादर करके,. श्वद्धा, शक्ति, 
जलुग्धता, भक्ति, ज्ञान, द्या श्रौर क्षमा इन ( दाताके ) सात गुणों खहित. शुद्ध योग्य~ 
श्राचारवाले उपासक द्वारा दिया गया ( चवं कोरिरूपसे शुदढध, प्रशस्तः ग्रौर प्रायुक ) 
भोजन जो परम तपोधन वेते ह, उन्है एषणासमिति होती है । टेखा व्यवहारससितिका 
त्म हि । 

श्रव निश्चयसे एेसा है कि-जीवको परमार्थंसे बश्न नहीं है; छह प्रकारका 
अश्न व्यवहारसे संसारियोको ही होता है। 


इसीप्रकार कहा है किः- 


“[ माथा्थ॑ः-- | नोकमे-जाहार, कर्म-ग्राहार, लेप-्राहार, कवल-श्राहार 
योज-म्राहार भौर मन-आहार-एेसा करमशः चह प्रकारका श्राहार जानना 1" 





% प्रतिग्रह = “जाहारजल शख दै; तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ, ( हरिये रहरिये,; उ्टरिये }° एेसा कहकर 
माहारग्रहकी प्राथना करना; छपा करनेके छिये प्राना; बादरसन्मान । [ इसप्रकार प्रतिग्रह किया 
~~~ ~~~ निः 


----------् कपा करके ठहर जायें तो दातके सात गुणोमे युक्त श्रावक उन्हुं अपने घरमे ले 


® मुनिको ( मूनित्वौवित ) शद्पगल्रन्के. पवि घोकर, पूजन करता है भौर प्रणाम करता है। फिर 
शुभोपयोग वह्‌ व्यव्रहारं प्रयत्न है । [ छदपरिणति न ही. च~ ._ . 


शुभोपयोग तो व्यवहार-्रयतन भी नहीं कटरत्ता । 


ठयवहार चारित्र अधिकार १२५ 


मश्ुद्धजीवानां विभावधम प्रति व्यवहारनयस्योदाहरणमिदम्‌ । इदानीं -निश्वयस्योदा- 
हृतिर्च्यते । तचथा- 


(“जस्स अशेसणमप्या तं पि तवो तप्पडिच्डगा समणा | 
अण्णं भिक्खमशेसणमध ते. समणा अणाहारा ॥” 
तथा चोक्तं श्रीमुणमद्रस्ामिभिः- 
_ (साछ्नी ) ` 
((यमनियसनितान्तः शंतबाद्यान्तरात्मा 
परिणमितसमायिः सर्वसालुकपी । 
बिहितहितमिताशी क्लेशजालं सप्रू 
दहति निहतमिद्रो निधिताध्यात्मपारः ||” 


~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


ध --श्रणुदढध .जीवोके विभावधमे.सम्बन्धमे व्यवहारनयकरा यह्‌ ( श्रवतरण की हुई 
गाथम ) उदाहरण है 4 - अ 
अब.-( श्री प्रवचनसारकी २२७ वीं गाथा हारा) निकश्चंयंका उदाहरण कहा 
जाता है । वह इसप्रकार - 


। ` ५. गाथार्थः--] जिसका आत्मा एषणारहित है ( भर्थात्‌ जो अतशतस्वभावी 
श्रात्माको जालनैके कारण स्वभावे आहारको इच्छा रहित है ) उसे वह्‌ भी तपरहै 
( श्रौर.) उसे प्राप्त करनेके लिये (-अनशनस्वभावी भ्रात्माको परिपुणंरूपसे प्राप्त करनेके 
लिये ) प्रयत्न करनेवाले एसे जो श्रमण उन्द भ्रन्य (-स्वरूपसे यिच एेसी ) भिल्ला 
एषणा विना (-एषणादोष रहित ) होती है; इसलिये वे श्रमण श्रनाहारी है 1 


इसीप्रकार ( भ्राचायेवर ) श्री गुणमभद्रस्वांमीने ( श्रात्माचुशासनमे २२१५ वें 
श्लोक. दारा ) कहा है. किः- 


“[ श्लोकाथेः--] . जिसने श्रध्यात्मके सारका निश्चय क्रिया है, जो भ्रत्यन्तं 
यमनियम सहित है, जिसका आत्मा बाहरसेः भौर भौतरसे शान्त हृभ्रा है, जिसे समाधि 
परिणमित हुई है, जिसे सवं जीवोके प्रति भ्रनुकम्पा है, जो विहित (शास्तराज्ञाके अनुसार) 
छहित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने निद्राका नाश किया है, वह (मन्ति) 
क्लेशजालको समूल जला देताहै।” _ ~ - | ~ `<, 











| त न जतय. सनैलितण <व्नन्य एस किसी 


~ =^ न ५५ {| विः नन 


१२६  नियमरसार 


 तथादहि- र 
॥ ( चालनी ] 


युक्त्वा भक्तं भक्तदस्ताग्रदत्त 
ध्यातास्मानं पूणंगोधप्रक्ाशम्‌ । 
तप्त्वा चवं सपः सचपस्वी 
प्राप्नोतीद्धा इक्तिवारांगनां सः ॥।८६॥ 
पोत्यहृकमंडलाइ' गहणवि्तरगेषु पयतपरिणामो । 
द्ादावणभिक्छेवणसमिदी होदि त्ति णिदिद्रा ॥६9 
पुस्तककमण्डलादिग्रहणविसगंयोः प्रयल्तपरिणामः । 
यआदाननिकतेपणसमिदि्भवतीति निर्दिष्टा ॥६४॥ 
यतरादाननिकेयणसमितिसस्प्क्तम्‌ । पटृतसंयमिनां संयमन्नानायुपकररणग्रहणविसरम- 


श्रौर ( ६३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए. दीकाकार सुनिराज श्लोक ` 
कहते हं ) -- 

[ श्लौकाथेः--] भक्तके हस्ताग्रसे (-हाधकी उङ्कलियोसे ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूणं ज्ञानप्रकाशचवाले श्रात्माका ध्यान करके, इसप्रकार सतु उपको (-सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वहु सतु तपस्वी (-सच्वा तपस्वी ) दँदीप्यमाव सुक्तिवारांगचाको 
(-मुक्तिङ्पी न्लीको ) प्राप्त करतार 15६ 

गधा ६ . | 

यन्वयाथेः- [ पस्तककमण्डलादिग्रहणविसर्गयोः ] पुस्तक, कमण्डल यादि तेते 
रखने सम्वन्धी | प्रयत्नप्रिणामः ] प्रयत्नपरिणास वह [ यादाननिकेपणस्मितिः] आदान- ` 
-तिक्षेपणसमिति { थवहि 1 है { इति निर्दि ] ठेखा कहा है 1 । । 

टीकाः-- यहां मादाननिक्षेपणसमित्तिका स्वरूप कहा है । 


2 





* मुनिको ( मुनित्वोचित ग्ुपमण्डल जादि निक्तेपणग्रहग करते यती | 
शभोपयोग वहं व्यवहार प्रयत्न है । [ शपा स्खएनग्यनिन्रेपण समिति ।1६४॥ 
श्ुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्न धी नदीं कहक्त्ता 1 ] ` ` `  „. --- 


ठ्यवह्‌ार्वारित्र अधिकार -१२७ 


 समयसयुद्धवसमितिप्रकारोक्तिरियम्‌ । उपेक्षासंयमिनां न पुस्तककमण्टलुप्रभृतवः, अतस्ते 
परमजिनघ्नयः एकान्ततो निस्पृहाः, अत एव॒ बाह्योपकरणनिद्युक्ताः । अभ्यन्तरोपक्ृरणं 
 निजपरमत्चप्रकाशदषक्षं निरूपाधिस्वरूपसहजज्ञानमस्तरेण न किमप्युपदेयमस्ति । अपहूतसंयम- 
धराणां परमागमाथंस्य पुनः पुनः प्रत्यमि्नानकारणं पुस्तकं ज्ञानोपकरणमिति याचत्‌, शौचोप- 
करणं च कायविश्चद्धिहैतः कमण्डलुः, संयमोपकरणहैतुः पिच्छः । एतेषां प्रहणविसग्यो 
समयदघद्धवप्रयत्नपरिणामविश्यद्धिर हि आद्‌ाननिक्तेपणसमितिरिति निर्दिष्टयति । 

। ( माकी) 


समितिषु समितीयं राजते पोचमानां 
प्रमजिनुनीनां संहतौ पांतिमेत्री । 
। „ „~. त्वमपि करु मनपकेर्हे भव्य नित्यं. 
~ भवसि हि परमश्रीकामिनीकांतकांवः ।८७।॥। 


 - यह, "अपहूतसंयभियोको संयमन्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्च 
होनेवाली समितिका प्रकार कहा है । -उपेक्षासंयमि्योंको पुस्तक, कमण्डल श्रादि नहीं 
होते; वे परमजिनमुनि एकान्तम (-सवेथा ) निस्पृहं होते हैँ दसीलिये वे बाह्य उपकरण 
रहित होते है । म्रभ्यंतर उपकरणभूत, निज. परमतह्वको प्रकाशित करनेमे चतुर एेसा 
जो. निरुपाधिस्वरूप सहज जान. उसके प्रतिरिक्त श्रन्य कुच उन्ह उपादेय नहीं है । 
ग्रपहुतसंयमधरोको. परमागमके श्रथका पूनः. पूनः प्रत्यभिज्ञान .होनेमे कारणभूत एेसी 
पुस्तक वह्‌ ज्ञानका उपकरण है; शौचका उपकरण कायविशुद्धिके हैतुभूत कमण्डल है; 
संयमका उपकरण-हेतु पंछी है । इन उपकरणोको लेते-रखते सपय उत्पन्न हौनेवाली 
प्रयत्तपरिणामरूप विशुद्धि ही श्रादाननिक्षेपणसमिति है ठेसा ८ शाखमे ) कहा है । 


[ श्रव ६४ वीं गाथाकी टीका पूण करते हुए दीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हे : | 


"~~~ ~ 


-अपहुतसंयमी = जपहूतसंयमवालि मुनि 1 [ अपवाद, न्यवहारनय, एकदेचपरित्याग, अपहूतसंयम 
( दीन-ज्यूनतावाखा संयम ), सरागचारित्र ओर श्भोपयोग--यह सव एकार्थं ह । ] 

२्-उपेक्नासंयमी =उयेश्चासंयमवले मति ! [ उत्सगं, निश्वयनय. सनश्‌ <", एस किसी 

चारित्र गौर शद्धोपयोग-- यह्‌ सव एकाथं है । 1 





* „+ {| ४ > 


१२८ : ` नियमसरारः 


पासुगथूमिपदेसे मूटे रहिए परोपरोहेए । 
ठच्दारादिच्चागो पडृद्रासमिदी हवे तस्स ॥६१। 
्रापुक्भूमिग्रदेशे गूढे रहिते परोपरोधेन । 
उचारादिर्याशः प्ररिष्टासभि ति्ेवेचस्य ।६५॥ 
नीनां कायमरादिस्यायस्थानश्चुद्धिकथनमिदम्‌ । शुद्धनिधयतो जीवस्य देहाभावान्न 
कभ ॐ ४ ~ न [> प्‌ [क | [घु 
चान्नग्रहणपरिणतिः, व्यवहारतो देहः विदयते, तस्येव हि देहे सति द्याहारग्रहणं मवति, जाहार- 
(| ह 9 क ॐ _ ¢ = 9 
ग्रहणान्मरमूत्रादयः संभवन्त्येव, गत एव संयमिनां मलमू्रधिषमेस्थानं निजन्तुकं परेषाष्परो- 
धेन पिरदहितम्‌, तत्र स्थाने शरीरधमं त्वा प्राचस्मास्स्थानाहुचरंण कतिचित्‌ पदानि गला 





है । उसके संगमे क्षांति श्रौर मैत्री होते है ( अर्थात्‌ इस सयित्तियुक्त सूनिको धीरज- 
सहनषीलता-क्षमा भौर भैतीभाव होते है ) 1 हे भव्य] त्रु सी मन-कमलमे सदा वह्‌ 
समित्ति धारण कर, कि जिससे तु परमश्रौरूपी कामिनीका प्रिय कान्त होगा ( अर्थात्‌ 
मुक्तिलक्ष्मीका वरण करेगा ) 15७1 -: - :: 


गथा ६१५ 


अन्वयारथः--[ परोपरोधेन रहिते ] जिसे परके उपरोध रहित (-दूसरेसे रोका 
न जाये एते ), [ गूढे ] गूढ बौर [ प्रपुकभूमिप्रदेय ] प्रासुक भूमिप्रदेशमें [ उचारादि- 
त्यागः | मलादिका त्याग हो, [ तस्य | उसे [ प्रतिष्टासमितिः 1 प्रतिष्ठापन समिति 
[ मवेत्‌ ] होती है ! 

रीकाः--यह, मुनियोको कायमलादित्यागके स्थानकी शुद्धिका कथन है 1 


शुद्धनिश्चयसे जीवको देहका श्रमाव - हौनेस्े अच्चग्रहणरूप परिणति नहीं है । 
व्यवहारसे (-जीवको ) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे आहारग्रहण है; बाहार- 
ग्रहणके कारण मलमूत्रादिकं सम्भवितरहैही। इसीलिये संयमियोको मलमूत्रादिकके 
उत्सर्गका (-त्यागका ) स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोध रहित होता है। उस 
स्थान पर शरोरवमें करके फिर जो परसंयमी उस स्थानसे उत्तर दिशे कु उग 





# मूनेका ९ 5५. जो गूढ प्राहुक ओर पर-उप्ोध विन भू पर यती-- 
शभोपयाग वहं व्यवहार भ्रयल्न ठं । [*.-=> समिति प्रतिष्ठापन कदी ।६५॥ 
श्ु्ोपयाय तो च्यवहर-प्रयत्त श्री हीं कट्खत्ता 1; . । 


~} 


उ्यवहारचारित्रअधिकार १२६ 


द्यददगुखः स्थित्वा चोत्युज्य कायकर्माणि संसारकारणं परिणामं मनश्च संदतेर्निमिचं 


स्वात्मानमव्यभ्रो भृत्वा ध्यायति यः परमसंयमरी युहुमुहः कलेवरस्याप्यञ्चचित्वं वा परिभावयति) 


तस्य खलु प्रतिष्ठापनषमितिरिति । नास्येषां स्वरवृचीनां यतिनामधारिणां काचित्‌ समितिरिति । 
। । । (-मालिनी-) 


;. < समितिरिद यतीनां क्तिसाप्राज्यमूकं ` 
जिनमतङुशलानां खात्म्वितापराणापर्‌ । 
मधुखनिरितासरवातसमिन्नचेतः- ; - 

` सहितुनियणानां नेव सा गोचरा स्याद्‌ ।॥८८॥ 
, ( हरिणी ) 
-समितिसमिति बुद्ष्या घक्त्यंमनाभिमतामिमां 
मेव मवमयष्वात्रध्वंसपूणेशरिप्रमाम्‌ । 
~ ` ` युनिय -तव सदीक्नाकान्तासखीमधुनां युदा 
.-जिनमततयःसिद्धं यायाः फलं किमपि ध्रुवम्‌. ।॥८९॥ : 


म“ न्न 


जाकर उत्तरमुख खडे रहकर, कायकर्मोका (-शरीरकी क्रियाओंका ), संसारके कारण- 


भूत हों एसे परिणामोका तथा संसारके निमित्तभूत मनका उत्सगं करके, निज श्रत्माको 


अव्यग्र (-एकाग्र) होकर ध्याता ह श्रथवा पूनःपुनः कलेवरकी (-शरीरकी) भी भ्रशुचिता 


कहते है: | 


` - सवं श्रोरसे भातता.है, उतने. वास्तवभर प्रतिष्ठापनसम्नित्ि होती. है । दूसरे स्वच्छन्दल्ृत्तिवाले 
.- यतिनामधारियोको कोई समित्ति. नही. होती.।. - 


[ भ्रव ६१ वीं गाथाकी-टीका.पुणं करते हुए -टीकाकार मृनिराज तीन-ष्लोक 


~= -2 “~ नु 


[ श्लोकाथेः-- | जिनमतमे कुशल श्रीर्‌ स्वात्मचितनमें परायण एसे यतिश्रोको 


` यह समिति मृक्तिसो ्राज्यका मूलं है । कामदेवकें तीक्ष्ण ंस्रसमूहसे भिदे हए हृदयवले 


~ - म॒निगणोंको वह्‌ (-समिति ~). गोचर होती ही- चहीं. ।८८। 


१ ॥ 


[ श्लोकाथंः-- | हे मुनि ! -समितियोमेकी ` इस समिंतिको-- किः जो मुक्ति 


¡ :. रूपी दको प्यारी है, जो भवंभवके भयरूपी श्रंघकारको नष्ट-करनेके लिये पूण .चन्द्रको 


प्रभा समानदहै तथा तेरी सतु-दीक्षारूपी कान्ताकी ` (सच्ची दीक्षारूपीः प्रिय -घ्रीकी ) 
सखी है उसे-श्रव ` प्रमोदसेः जानकर, जिनमतकथित-तपसे सिद्ध होनेवाले एसे किसी 
( ब्रनूपम ) ध्रव फलको तू घप्र करेगा ।८६। ॑ 


॥ ् ~ ५ = ' ~ म» ५ 4 { | ५ [क ३ न 
१७ | 


` १३० | - ` नियमसार 
(द्रंतविदंविव ) ` - 

समितिसंहतितः फर्ुंचमं 

सपदि याति पुनिः परमाथत । ` 

न च मनोवचक्तमपि गोचरं 

किमपि केवबलौर्यषवामयम्‌ ॥९०॥ 

कालुस्समोहसरणारागदोसाईअयुहमागाणं । 
परिहारो मणएगुत्ती ववहारणएयेण परिकदहियं ॥६६॥ 


कालुष्यमोहसत्नारागदेषायद्चममावानाम्‌ । 
परिहदाते मनोगुद्निः उ्यवहारनयेन परिकथिता ॥६६॥ 


व्यवहारमनोगु्तिखरूपाख्यानमेतद्‌ । क्रोधमानमायालोमाभिधार्नैतुर्भिः कषयः 


[ श्लोका्थैः-- ] समितिकी संगति ` वारा वास्तवमें मुनि मन~-वाणीको भी 
_ श्रगोचर (-मनसे ग्रचित्य भ्नौर वागी ्रकथ्य ) एषा कोई केवलसुखामरुतमय उत्तम 
, फल शीघ्र प्राप्त करता है । ६०1 


~ गाधा ६६. 


अन्वयाथंः--[ करालष्यमोदसंननारागदरेपाचनुममावानाम्‌ ] -कलुषता, मोह, संञा, 
राग, देष श्रादि बशरुभ सावोके [ परिहारः ] परिहारको [ व्यवहारनयेन ] व्यवहारनयसे 
 मनोगुधिः ] मनोयच्ति [-परिकथिवा ] कहा है-1 


टीकाः-- यह्‌, व्यवहार छमनोगुध्तिके स्वरूपरका कथन है । 
कोच, मान, माया श्रौर लोभ नामक चार कषायोते शुन्ध ग्रा चित्त सो 
% मुनिको मुनित्वोचित श्परिणित्तिके साय वतं॑ता हया जो ( हठ रहित ) मन-आश्ित; वचन -बाध्ित 
अयवा काय-~जाधित्र शुसोपयोग उसे व्यवहार गृपधचि कटा जाता है, क्योकि शुधोपयोगमे मन, वचन या 
कायके साव अशुनोपयोगक्प युक्तता नहीं है । श्ुदेपरिणिति न हो वहु श्ुभोपयोग -हठ -सदित होता है । 
वह शुनोपयोग.तो व्यवहास्गुप्ति भी नहीं कहता 1 शि 
कालुष्य, संज्ञा, मोह, राग, देपके परिदारसे 1 


खन होती मनोयुप्ि रमणको कथन नय व्यवहारसे ।६६॥ 
शुभापवम ता व्यवदर-प्रयत्न ॥ 


उ्यवे्ारचारित्र अधिकार | १३१ 


, क्षभितं चित्तं कालुष्यम्‌ 1 -मोहो दश्चनचारित्रमेदाट्‌ द्विधा । सन्ना आहारमयमेधुनपरिग्रहाणां 
भेदाचतुध । रागः प्रशस्ताप्रशस्तमेदेन द्विविधः.। असद्चजनेष वापि चाषद्यपदाथसाथपु बा 
वैरस्य परिणामो देषः । . इत्याचश्चभपरिणामप्रत्ययानां परिहार एव. व्यवहारनयामिप्रायेण 
मनोगु्रिरिति । 
| - वसंततिलका ) । 
` गुक्िभैविष्यति सदा परमागमाथ- 
 वितास्ननाथमनसो बिजितेन्दियस्य । 
 बाद्यान्तरंगपरिपंगविवर्जितस्य 
| श्रीमजञिनेन्द्रचरणस्मरणान्वितस्य ।९१॥ 
 थीराजचोरमत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स 


॥ ... . - परिहारो वययुत्ती अलीयादिणियत्तिवयणं बा ॥६७॥ 


“.--कलेषता. है 1. दशनमोह ग्रौर चारित्रमोह एेसे (८ दो >) भेदोके कारण मोह दो प्रकारका 
- ।है। आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, ` भथुनसं्ञा मरौर पेरिग्रहसंज्ञा एेसे ( चार ) भेदोके कारणं - 
` संज्ञाचार प्रकारकी है! प्रशस्त राग भौर अप्रशस्त रागटेसे (दो) भेदोके कारण राग ` 

दो प्रकारका है । भ्रसह्य जनोके; प्रति अथवा भ्रसह्य पदाथंसमूहके प्रति वैरका परिणाम 

, .चह देष है .1-- इत्यादि कञशुभपरिणामप्रत्ययोका परिहार ही ( अर्थात्‌ -ग्रशुभपरिणाम- 

रूप भावपापाल्लवोका त्याग ही ) व्यवहारनयके अभिप्राये सनोगुप्ति है । 

५ [ श्रव ददे वीं. गाथाकी टीका पूर्णं.करते-हुए ठीकाकार मृनिराज एलोक 
कहते है : | 

[ श्लोका्थं-- | जिसका मन परमागमके श्रथकि.चिन्तनयुक्त है, जो विजिते- 
न्द्रिय है ( श्र्थातु जिसने इन्द्रियोको विशेषहूपसे .जीर्ता है), जो बाह्य तथा अभ्यन्तरः 

संग रदित है श्रौर जो श्री जिचेन्द्रचरणएके स्मरणसे संयुक्त है, उसे सदा गुप्ति होती 
है 1९१। । 


# प्रत्यय = मालव; कारण 1 ( संसारके कारणे आत्माका गोपन-रक्षण करना सो गुप्ति है! 
` भावपापाक्तव तथा भावपुण्यास्तव संसारके कारण रँ 1 ) 


. जो पापक्ारण चोर, मोजन, राज दाराकी कथा । 
एवं मृपा-परिहार यह लक्षण वचनकरी मुक्ति ।1&७।। 


१३२ । नियमखार 


द्ीराजचौरमक्तकथादिवचनस्य पापहेतो; । ` 
परिदारो वारपुशषिरलीकादिनिद्चिवरवनं बा ।६७॥ 
इह पागयुप्िस्प्क्तम्‌ । यतिप्रद्कामेः क्ुकजनेैः खीणां संयोगविप्ररंमजनित- 
विविधवचनरचना करंव्या श्रोतव्या च सैव स्वीकथा । राज्नां बुद्धहेतूपन्याघो राजकथाप्रपंचः 1 
चौराणां चौरपयोगकथनं चौरकूथािधानम्‌ । अतिप्रबृद्धमोजन्रीत्या विचित्रमंडकावटीखण्डदधि 
खंडसिवाशनपानध्रयंवा भक्तकथा ! आदामपि कथानां परिये ब्णुप्धिः । अरीकनिवरचिध 
वाग्यु्घिः । अन्येषां अप्रशस्तवचसां निध्रचिख बा वागु; इति । 
तथा चोक्तं श्रीपूल्यपादस्वामिभिः- 


गाथा &७ 


अन्वयार्थः [ पायहेतोः ] पापक हेतुभूत रेसे [ श््ीराजचौरमक्तकथादिवचनस्य ] 
-सीकथा, राजकथा, चौरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोका [ परिदारः { परदार 
-[ वा-] अथवा [ अदटीकादिनिन्रखििचनं | असत्यादिककी निदत्तिवाचे वचन [ बग्भुपिः ] 
वह वचनगुप्ति है 1 । । 





टीकाः--यहाँं वचनगुप्तिका स्वरूप कटा है । 


जिन्दं काम चरति चृदिको प्राप्त हृश्रा हो एेसे कामी जनों हारा की जानेवाली 
भ्रौर सुनी जनेवाली एेसी जो चि्योकी संयोगवियोगजनित विविधं वचनरचना 
(-चियोँ सम्बन्धी वात ) वही स्रीकथा है; राजाश्रोका युडहेतुक कथन ( श्रर्थात्‌ राजाश्रों 
हारा किये जानेवाले युद्धादिकका कथन ) वहु राजकथाप्रपंच है; चोरोका चोरभ्रयोग- 
कथन वह्‌ चोरकथाविवान है ( भ्र्थात्‌ चोरों द्वारा किये जानेवाले चोरीके प्रयोगोकी 
वात वह चोरकथा है ); भ्रति इद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी भौर 
शक्तर, दही-शक्छर, मिरी इत्यादि अनेक प्रकारके श्रशन-पानकी प्रशंसा वह भक्तकथा 
( भोजनकथा ) है ।-- इन समस्त कथाका परिहार सो वचनगुस्ति है । श्रसत्यकी 


निदत्त मो वचनगुस्ति है । मथवा (रस्य उपरान्त › श्नन्य अप्रशस्त वचनोकी निवृति 
वही वचनगुप्ति है । 


इसप्रकार ( घ्राचार्येवर ) श्री पूज्यपादस्वामीने ( समाधितंत्रमे १७ वें एलोक 
चारा) कहा कि --. क = 


शयुभ्नोपयाग ९. 


उ्यवष्ारंचारित्र अधिकार १३३ 
` "` -(बनुष्ट्म्‌) 
(हवं त्यक्त्वा बहिर्बाचं त्यजेदन्तरशेषतः 
| ` एष योगः समासेन प्रदीपः. प्रमारमनः ॥"” 
तथादहि- | | 
। ( मंदक्राता) 
त्यक्त्वा वाचं भवमयकरीं भव्यजीवः समस्तां 
ष्यात्वा शुद्धं सहजविलसचिचमत्कारमेकम्‌ । 
पश्वन्धुक्तिं सहजमदिमानंदसौख्याकरीं . तां 
. प्राप्नोद्युच्चेः प्रहतदुरितष्वांतसंघातस्ूपः ॥९२॥ 


बधणएद्ेदएमारणश्माङ चण तह पसारसादीया। 


कायकिरियाणियत्ती शिदिष्धा कायगुत्ति ति ॥६८॥ 


बंधनद्धदनमारणाङश्चनानिं तथा प्रसारणदीनि । 
कायफ्रियानिवृत्तिः निर्दिष्टा कायगुष्ठिरिति ॥६८॥ 


““¶ एलोकार्थः-- | इसप्रकार बहिवंचनोको त्यागकर अन्तवंचनोंको अशेषतः 
-( सम्पूणरूपसे ) त्यागना 1-- यह्‌, संक्षेपसे योग ( अर्थातु समाधि ) है-किजौ योग 
परमात्माका प्रदीप है ( ब्रर्थात्‌.परमात्माको प्रकाशित करनेवाला दीपक है ) 1“ 
| घौर ( इस ६७ वीं गाथाकी टोका पूणे करते हुए टीकाकार मनिराज श्लोक 
कहते दैः) :-- ` ` | 


[ ष्लोका्थेः-- |` मव्यजीव भवभयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोडकर 

शुद्ध सहज-विलसते चतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी तिमिरसमूहुको 

नष्ट करके सहजमहिमावं्त श्रानन्दसोख्यको खानरूप एेसौ उस -मुक्तिको श्रत्तिशयरूपसे 
प्राप्त करता है ।६२। 


- . . “~ ` गाथा &८ . 
अन्वयाथः-[ बन्धनयेदनमारणाङ्श्चनानि ] बन्धन, येदन, मारन {(-मार 





मारन, प्रतारण, बन्ध छदन ओर आाङ््न सभी । 
करते सदा परिहार युनिजन; गुप्ति पाटे कायकी ॥&८<।। 


१३४ . ` न्ियससार 


यत्र कायगु्निखसूपषठक्तम्‌ । कस्यापि नरस्य वस्यान्तरंगनिमिचं कर्म, वंधनस्य 
वद्िरगहेतुः कस्यापि कायन्यापारः । छेदनस्याप्यन्तरंगकारणं कर्मोदयः, वदिरंगकारणं प्रमचस्य 
कायक्रिया । मारणस्याप्यन्तरंगहेतुरातर्यक्षयः, वहिरंगकारणं कस्यापिकायविकरतिः । गङुंचन- 
प्रसारणादिहेतुः संहरणविसपंणादिहेतुसणुद्धातः । एतासां कायक्रियाणां निद्च्तिः काय- 
गुप्रिरिति। | । 

( अनुष्ट्न्‌ ) 

क्तवा कायविकारं यः शुद्धात्मानं युहृयुहुः 1 
संभावयति तस्येव सफलं जन्म संसृतौ ॥९३॥ 


जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तं मणोयुत्ती । 
अलियादिणियरि वा मोणं वा होई वदिश॒त्ती ॥६६॥ 


डालना), श्राकुच्न (-संकोचना) [तथा] तथा [प्रसारणादीत्नि] प्रसारण (-विस्तारना) - 
इत्यादि [ कायक्रियानिरचिः ] कायक्रिया्रौकी निडृत्तिको [ कायगुप्तिः इति निर्दिश ] 
कायगुश्चि कहा है । 


टीकाभ-यहां कायगु्चिका स्वल्प कहा. है। `: ` .-. ` `: २ । 


किसी पुरुषको वन्धनका श्रन्तरंग नितित्त कमं है, बन्धंनका बंहिरंग हतु 
किसीक्रा कायव्यापार है; छेदनका भौ श्रन्तरगं कारण कर्मोदय है, ` बहिरंग कारण 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनका भी अन्तरंग हतु आंत्तरिकः ( निकट ) सम्बन्धका ` 
(यघुका) क्षय है, बहिरंग कारण किसीकी कायविक्रति है; अआकुच्चन, प्रसारण श्रादिका 


देतु संकोचविस्तारादिकके हैतुभूत समृद्घात है --इन,कायक्रिथामोकी, निवृत्ति वहू 
कायगुप्ति है, 


॑ [ श्रव ६८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते. हुए टीकाकार मुनि संज श्लोक 
कहते है : | । 


[ श्लोकार्थंः-- | कायविकारको छोडकर जो पुनः पूनः शुद्धात्माकी संभावना 
( सम्यक्‌ भावना ) करता है, उसीका जन्म संसारम सफल है ।६३। 





हो रागकी निषि मनसे नियत मनगुि वदी । 
होवे अपतत्य-निच्रचि मथत्रा मौन वच युति कदी ॥६९। 


८५ 
॥॥ 
1) 


व्यवहारचारित्र अधिकार , १३५ 


या रोगादिनिवृचिम्मनपो जानीहि तां मनोगुशषम्‌ । 
 अीकादिनिष्चतिवा मौनं वा भवति वग्णुततिः ।६९॥ 


निश्वयनयेन मनोवागगुसिष्ठचनेयम्‌ . 1 सकफलमोहरागद्ेषामावादखंडद्वेतपर चिद 
सम्यगवस्थितिरेव निश्वयमनोगु्तिः। है शिष्य त्वं ताबदचलितां मनोगुधिमिति जानीहि । 
-निखिलाचृतभाषापरिहतिबां मौनव्रतं च । मूतद्रव्यस्य चेतनामावाद्‌ अमूतदरव्यस्यद्ियज्गानामोचर- 
` त्वादुमयत्र बाकटुचिन्‌ मवति । इति निश्वयवाग्गुम्तिस्सूपगक्तम्‌ । 
(.शाद्ूःखविक्रीडित ) 


श्स्ताशस्तमनोवचस्पग्रदयं व्यक्त्यातमनिष्ठापरः ` 

छद्ाशुद्धनयातिरिक्तमनधं चिन्मात्र चिन्तामणिम्‌ । 

प्राप्यानंतचतुष्टयास्मकतया साधं स्थितां सवदा 
~. लीवन्धुक्तियुपेति-यो गितिरकः पापाटवीपावकः ।९४॥ 


गाथा ६९ 


अन्वयाथः-[ मनसः ] मनमेसे [या] जो-[ रागादिनिवचिः ] -रागादिकी 
निवृत्ति [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगु्चिम्‌ ]-मनोगुप्ति [ जानीहि ] जान । [ मलीकादिनिषचिः ] 
` -ग्रसत्यादिकी- निवृत्ति. [वा.] श्रथवा | मानंवा |] मौनः [ बागगुद्चिः भवति ] वह्‌ 
` वचनगुप्ति है । .. । 
रीका-- यह, निश्चयनयसे मनोगुप्ति गौर वचनगुप्तिकी -सुचना है । 


सकल मोह रागद्वेषके भावके कारण. अखण्ड अद्वैत. परमचिद्रूपमे सम्यकूरूपसे 
अवस्थितः रहना ही चिकश्चयमनोगुष्ति है ।. हे शिष्य ! तु उसे. वास्तवमे श्रचलित्त मनो- 
` गुप्ति जन । 


समस्त श्रसत्य भाषाका परिहार श्रथवा मौनत्रत सो वचनगुप्ति है । सूतदरव्यको 
चेतनाका अभाव होनेके कारण भौर: ्रमूतंद्रव्य इद््ियज्ञानसे.भ्रगोचर.होनेके कारण 
दोनोके प्रति वचनप्रवृत्ति नहीं होती । इसप्रकार निश्चयवचनगुप्तिका “स्वरूप. कहा गया ॥ 


[| श्रव ६.&.वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृएं टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते है : | 


{ षलोकाथः-- |. पापरूपरी . श्रटवीको जलनेमे अग्नि समान देता योगित्तिलक 


१३६ ` नियमरखोर ` 


कायंकिरियाणएियत्ती काउस्समगो सरीरगे युत्त । 
हिसाइणियत्ी वा सरीरणक्ति त्ति एिदिट्रा ॥७०॥ 
कायक्रियानिदचिः कायोत्सगेः शरीरके गुष्तिः। 


(~ = क ` क 


हिादि निदत्त शरीरगुन्तिरिति ` निर्दि ॥७०॥ 


निथयक्षरीरगुद्ठिखसूयास्यानमेतत्‌ । सवषां ननोनां कायेषु वहयः क्रियां षिघन्ते 
तासां निष्क्तिः कायोरसगंः, स एव गुशधिभवति । पंचस्थावराणां त्रपतानां च हिसानिद्ि 
कायगुरर्वा । परमयमधरः प्रमजिनयोगीश्वरः यः सखकीयं वपुः सस्य वदुषा विवश 


4 ह 


तस्यापरिस्यंदमूतिर :निश्वयकायगु्चि रिति । ॥ 
तथा चोक्तं तच्वाचुशसने- 


( मुनिशिरोमणिः ) -प्रशस्त-अप्रशंस्त - मन-वाणीके. समूदायको दछोड़कर प्रात्मनिष्ठामे 
` परायण रहता हुंमा, शुदढधनय श्रौर अ्रणुद्धनयसे रहित एसे प्रनघ (-निर्दोष ) चैतन्यमात्र 
 चिन्तामणिको प्राप्त करके, अनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ सर्वदा स्थित एसी जीवन- 
 मृक्तिको प्राप्त करता है 1६। „ २ ध 
| र - ` गाथां ७०. ; - ::. ध 1 

अन्वयार्थः [ क्य क्रियानिवचिः' | कायक्रियाश्रोकी निदृत्तिरूपृ कायोत्सगः 1 
कायोत्सगं [ शरीरके गुप्तिः ] शरीरसम्बन्धी गुप्ति है; [ वा ] श्रथवा [ हिंसादिनिदतिः |] 
हिसादिकी निवृत्तिको [ शरीरुष्तिः इतिं ] शरी रदरुम्ति [निर्दिष्टा ]-कहा-३ै । 
। ` ठीकाः--यह्‌ निश्चयशरीरणुप्तिके स्वरूपका कथन -है । ` ` 

सर्वेजनोकों कायासंम्ब॑न्धी वहू क्रिाएं होती है; उनकी :निच्रत्ति सो कायोत्सर्ग 
है; वही गुप्ति ( अर्थाच कायगुप्ति ) है । श्रथवा पांच स्थावरोकी भौर त्रसोंकी ह्सा- 
निवृत्ति सौ कायगृ्चिहै! जो परससंयसधर परमजिनयोगीश्र- अपने { चैतन्यरूप ) 

शरीरमे श्रपने ( चैतन्यरूप } शरीरस प्रविष्ट होगये, उनको श्रपरिस्पंदमूति ही (-ग्रंकप 

दशा दही ) निश्चयकायगुर्चि है) 


इसीप्रकार श्रौ तत्त्वाचुणासनमे ( शलोक हारा. ) कहा है किः-- 





कायिक क्रिया निघरचि कायोत्स्गं तनकी गुप्ति है । 
हिसादिसे निरृति भी होती नियत तनगुप्ति है ।७०]) 


उ्यवहारचारित्र अधिकार १३७ 


( अनुष्टुम्‌ ) 

(“उत्सुल्य कायकर्माणि भावं च भवकारणम्‌ । 
` , स्वात्मावस्थानमन्यग्रं कायोत्सगंः स उच्यते ॥।" 
तथादहि-- ` 

५ अनुष्टुभ्‌ ) 
अपरिस्पन्दसूपस्य परिस्पन्दात्मिका ततुः । 
व्यवहाराद्धवेनमेऽतस्स्यजामि विङृतिं तनोः ॥९५॥ 


घणधाइकम्मरहिया केवलणाणाहइृपरमशुणसदहिया । 
चोत्ति्षथदिसश्रजत्ता अरिहंता एरिषा होति ॥७१॥ 


घनधातिकमरदिताः केवलज्ञानादिपरमगुणसहिताः । 
चतुस्िशदतिक्चयगुक्ता अहन्त ईदृशा भवन्ति ।७१॥ 


भगवतो ऽहेत्परमेश्वरस्य सरूपाख्यानमेतत्‌ । आत्मगुणघातकानि षातिकर्माणि घन- 





“नृ शलोकाथैः--] कायक्तियाश्रोको तथा भवके कारणभूत (विकारी) भावको 
दछोडकर भ्रव्यग्ररूपसे निज आत्मामें स्थित रहना, वह्‌ क्मयोत्सगे कहुलाता है 1” 


प्रौर ( इस ७० वीं गाथाकी टीका पुणं करते हदि .टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हं) - - 


[ श्लोकाथेः-- | श्रपरिस्पन्दात्मक एेसे मु परिस्पंदात्मंक शरीर व्यवहारसे 
है; इसलिये मै शरीरकी विकृतिको ` छखोडता हँ । ९५। 


` गाथा ७१ 


। ` -अन्वयाथः-- [ घनघातिकर्मरदिताः ] वनघातिकमं रहित, [ केवरक्ञानादिपरम- 
गुणसहिताः ] केवलज्ञानादि परम गुणों सहित श्रौर [ चतुसिरिशदतिश्चययुक्ताः ] चौतीस 
` अतिशय संयुक्त; --[ ईशाः ] एेसे, [ गहैन्तः ] श्रहन्त [ भवन्ति ] होते है । 


टीकाः यह, भगवान अ्रहुतु परमेश्चरके स्वरूपका कथन है । 


चोतीस अतिशययुक्त, अरु घनधाति कमं विक्त है । 
अहेत श्री केवल्यज्ानादिक परमगुण युक्त है ।।७१॥ 


ण्ट 


१३८ सियनसार 


ह्णानि सान्धीभरतारमकानि ज्ञानदरनवरणान्तरायमोहनीयानि तर्विरहितास्तथोक्ताः । प्राणुप्त- 
धातिचतुप्कध्वंसनासादिततरैरोकयप्रभोमदेतुभूतसतकखविमरकेतरलकञानकेवलद्‌ रंनङेवरशक्तिकेवल- 
पुखसदिताथ । निःस्वेदनिमलदिचठस्िशदतिश्यगुणनिर्याः । इटा भवान्त मगवन्तोऽ 
इति । 
( मालिनी ) 
जयति विदितगत्रः स्मेरनीरेननेत्रः 
पुक्रतनिख्यगो्रः पण्डिताम्ोजमित्रः | 
युनिजनथनचैत्रः कमेवाहिन्यमिचः 
सफलदहितचरसिः शीष्ीमपुपुत्रः ।९६॥ 
( सालिन्मे } 
स्मरकरिम्रगराजः पुण्यकजाहिराजः 
स्टलगुणसमाजः स्वंकल्पावनीभः । 
स जयति जिनराजः प्रास्तहुःकर्मबीजः 
.पदयुतपुरराजस्त्यक्त. षंस्ारभूलः ॥९७॥। =` 


. [ भगवन्त बरहन्त केसे होते हँ ? | (१) जो प्रात्मगुणोके घातकं घातिकमं 
हँ गौर जो घन अर्थात्‌ गाढ़ ह--एेसे जो ज्ञानावरण, दशनावरण, श्रन्तराय श्रीर मोहनीय 
कर्म उनसे रहित वणेन कयि गये; (२) जो पूवम वोये गये चार घातिक्मोकि ताशसे 
प्राप्हंति ह एसे, तीन लोकको क्प्रक्नोभके हेतुभरूत सकलविमल (. सर्वथा निर्मल ) 
केवलज्ञान, केवलदशंन, केवलशक्ति (-वीर्ये, बल )} ओौर केवलसुख सहितः; तथा (३) 
स्वेदरदित, मलरदित इत्यादि चौँतीस अतिशय गुणोके निवास्स्थानरूप;-एेसे, भगवंत 
ग्रहुन्त हते है । 

, [ श्रव ७१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाकार सृनिराज पाच श्लोक 
कहते है : | | 
[ इलोका्थैः-- | प्रद्यात (भ्र्थात्‌ परंमौदारिक ) जिनका शरीर है, प्रपु्धित 


कमल जसे जिनके नेच हः पुण्यक्रा निवास्षस्थान (अर्थात्‌ ततीर्थकरपद) जिनका गोत्र है 
पण्ड्तिरूपी कमलोौको ( विकसित करनेके लिये ) जो सूँ है, मूनिजनरूपी वनको जो 





# प्रलोभ्क्रा वथं ८५ वं पृष्टकी रिप्परणीमें देखें 


ठउ्यवहारचारिन्न अधिकार १३६ 
(मालिनी) 
क (= ' ¢ ^ 
` जितरतिपतिचापः. सवेविदप्रदीपः 
-परिणतषुखरूपः पापकीनाशरूपः । 
हतभवपरितापः भ्रीपदानम्रभूषः. 


` स॒ जयति जितकोपः प्रहविदत्कलापः ॥९८॥ 
( मालिनी ) 


जयति विदितमोक्षः पद्मपरायताक्षः 
` प्रजितदुरितक्षः प्रास्तकेदपपक्षः . 
पदयुगनतयक्षः- तत्र बिन्नानदक्षः 
कृतवुधजनशिक्षः प्रोक्तनिर्नबाणदीक्षः ॥९९॥ 
चैत्र है (अर्थात्‌ मूनिजनरूपीं वनको खिलानेमे जो वसन्तच्छतु संमान है), केकी सेनके 
जो श्र है ्रौर सवेको हितरूप जिनका चरित्र है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र (श्री 
पद्मप्रभ तीर्थंकरं ) जयवन्त हैँ ।६६। 


[ ष्लोकाथं--] जो कामदेवरूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिहर्है, जो 
पुण्यरूपी कमलको (विकसित करनेके लिये) भावु है, जो सवं गुणोके समाज (-सयुदाय) 
है, जो सवै कत्पित (-वितित ) देनेवाले कल्पचरक्ष ह, जिन्हौने दृष्ट कर्मके ` बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमें सुरेन्द्र नमते हैँ रौर जिन्होने संसाररूपी वृक्षका त्याग किया है 
वे जिनराज ( श्री पद्मप्रभ भगवान ) जयवन्त हैँ 1९६७1 


[ श्लोकाथः-- | कामदेवके बाणको जिन्हने जीत लिया है, सवं विद्याओके 
जो प्रदीप (-प्रकाशकं )} हः जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमित्त हृभा है, पापको 
 ( मार-डालनेके लिये }) जो यमरूपःहुः भवके . परितापका जिन्होने नाश कियादहै, 

भपति जिनके श्रीपदमे (-मदहिमायुक्त पुनीत चरणोमे. ) नमते दै, कोधको जिन्होनै 
जीता है ्रौर विद्धानोका. समुदाय जिनके श्रागे नत हो जाता- भूक जातादहै, वे (श्री 
पद्मप्रभनाथ ) जयवन्त हैँ ।§८। 


| श्लोकाथः-- | प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्मपत्र (-कमलके. पत्ते ) जसे 
दीष जिनके नेत्र है, छपापकक्षाको जिन्ोने जीत लिया है, कामदेवके पक्षका जिन्होने 
नाश किया है, यक्ष जिनके चरणयुगलमे नमते है, तत्त्वचिज्ञानमे जो दश्च ( चतुर ) है 


# कक्षा = भूमिका; शरणी; स्थिति। 


१४० नियमसार 
{ मालिनी ) 


मदननगघुरेशः ` कान्तकायप्रदेशः 
पद्‌विनतयमीश्षः प्रास्तकीनारपाश्चः 
दुरघवनहुताशः कीर्तिसंपूरिताशः 
जयति जगदधीशः चार्पशचप्रभेशः ।॥१००॥ 
एटूदकम्पवंधा अटूमहायुणसमरिणया परमा । 
लोयगणरिदा सिका सिद्धा ते परिसा हांति ॥७२॥ 
नष्टाष्टकर्मबन्धा -अष्टमहागुणसमन्विताः. परमाः । 
टोकाग्रस्थिता नित्याः धिद्धास्ते ईटशा भवन्ति ॥७२॥ 
भगवतां सिद्विपरंपरहतुभृतानां सिद्धपरमषठीनां स्वरूपमप्रोक्तम्‌ । निरवरेषेणान्तयंखा- 


बुघजनोको जिटने शिक्षा ( सीख ) दी है रौर निर्वाणिदीक्षाका जिन्होंने उच्चारण किया 
है, वे ( श्री पद्चप्रभ जिनेन्द्र ) जयवन्तहैं 1९&। ` 


[ श्लोका्थः-- | कामदेवरूपी पवे्तके लिये (अर्थात्‌ उसे तोड़ देनेमे ) जो 
( वधर ) इन्द्र॒ समान है, कान्त ( मनोहर ) जिनका. कायप्रदेश है, मुनिवर जिनके ` 
चरणमें नमते है, यमके पाशका जिन्होने नाशन किया है, दुष्ट पापरूपी वनको ( जलनेके. ` 
लिये) जो श्रम्नि है, सवं दिशाओमे जिनकी कीति व्याघ्र होगर्दहै श्रौर जगतके जो 
अधीश (नाथ) हैः वे सुन्दर पद्मप्रभेश जयवन्त हैँ ।१००। 

गाधा. ७२ 

उन्वयाथः-{ नष्टा्टकमबन्धाः | श्राठ कमोकि बन्धको जिन्होने नष्ट किया.है 
एसे, [ उष्टमहागुणघमन्विताः | घ्राठ महाद्ुणों सहित, [ परमाः ] परम, [ रोकाग्रस्थिताः ] 
लोकके अग्रमे स्थित श्रीर्‌ [ नित्याः ] नित्य;-[ ईट्शाः ] एसे, [ ते सिद्धाः ] वे सिद. 
[ भवन्ति ] होते है । 


टीकाः-- सिद्धिके परम्पराहेतुभूत एसे भगवन्त सिद्धपरमेष्टियोका स्वरूप यहां 
कहा है । | 





च [| क © ५ [क्‌ | # 
दं अष्ट गुण सयुक्त, ठो क्म-बन्थ विनष्ट है । 
रोकाग्रमे जो है प्रतिष्टित परम शाश्वत सिद्ध .है.॥७२॥ 


व्यवहार चारित्र अधिकार १४१ 


र (क > [क €. त्व 
कारष्यानष्येयविकल्पविरहितनिश्चयपरमश्चक्टष्यानवलेन नष्टा्टकमेभेधाः । क्षायिकमम्यक्त्वादयष्ट- 
-गुणपुष्टितष्टाथ | तरितचस्ह्पेषु विरिष्टुणाधारतात्‌ परमाः | त्रिुवनरिंखरात्परतो गतिहेतोर- 
भावात्‌ रोकाग्रस्थिताः । व्ययहारतो ऽभूतपूपययप्रच्यवनाभावानित्याः । ईदशचास्ते भगवन्तः 
िद्धपरमेष्टिन इति । 

( माकिनी ) ` 
व्यवहरणनयेन ज्ञानपुंजः स सिद्धः 
 वरिश्वनरशिखरग्रग्रायचृडामणिः स्यात्‌ । 
` सहजपरमचिचिन्तामणौ नित्यशुद्ध 
निवसति निजसूपे निशयेनेव देवः ॥१०१॥ 





[ भगवन्त सिद्ध कंसे होते हँ | (१) 'निरवशेषरूपसे अन्तमुंखाकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प रहित निश्चय-परमशुक््लध्यानके बलसे जिन्होने आठ कर्मके बन्धको नष 
किया है एसे; (२) शक्षायिक सम्यक्त्वादि भ्रष्ट गुणोकी पुषटिसे तुष्ट; (३) विशिष्ट गु्णोके 
आधार होनेसे ऽतंत्वके तोनं स्वरूपोमे परम; (४) तीन लोकके शिखरसे आगे गत्तिहतुका 
प्रभाव होनेसे लोकके भ्रग्रमे स्थितः; (५) व्यवहारसे. प्रभृतपूवं पर्यायमेसे (-पहले कभी 


नहीं हुई एेसी सिद्धपर्यायमेसे ) च्युत होनेका अभाव होनेके कारण नित्य;ः- पसे, वे 
भगवन्त सिद्धपरभेष्ठी होतेह 


[ भ्रव ७२ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन शलोक 
कहते है : | 


[ शलोकार्थः-- ] व्यवहारनयते ज्ञानपु ज एसे वे सिद्धभगवान तरिभुवनशिखरकी 


शिखाके ( चैतन्यघनरूप ) ठोस श्ूडामणि हैँ; निश्चवयसे वे देव सहुजंपरमचतन्यचिन्ता- 
मणिस्वरूप नित्यशुद्धः निज रूपमे ही वास करते हँ ।१०१। 


-निरवशेषरूपसे = उषतः; कुद देष रे विना; सम्पूणं रूपमे; सवधा । [ परमशकरूध्यानका भकार 
अर्थात्‌ स्वरूप सम्पुणंतया अन्यु ख होता है ! | 
२-सिद्धभगवन्त क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त द्ंन, अनन्त वीयं सृक्ष्मत्व, अवगाहुन, अगुरुटधु 
` भौर अबग्यावाघध इन जार गुणोको पुिसे सन्तुष--मानन्दमय होते है । 


सिद्धभगवन्त विरिष् गुणौके आधार .होनेसे वदितत भौर परमतत्त्व एेसे तीन तत्त्वस्वरूपोेसे 
परमतत्तवस्वरूप ह! ` 


४-चूडामणि = शिखामशि; कलमीका रत्न; शिखरका रल । 


१४२ 


लियमसार 
. ( खगधरा) 
नीतास्तान्‌ सर्वदोषान्‌ त्रि्ुवनशिखरे ये स्थिता देहधुक्ताः 
तान्‌ सर्वान्‌ सिद्धिषिद्धव निह्पमविश्चदश्ानदक्‌शक्तियुक्तान्‌ । 
सिद्धान्‌ नष्टाष्टकमप्रङृतिसष्दयान्‌ नित्यश्चद्धाननन्तान्‌ 
अन्यावाधान्नमामि त्रिशुवनतिटकान्‌ सिद्धसीमन्तिनीश्चान्‌ ॥१०२॥ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
स्थस्वरूपस्थितान्‌ शुद्धान्‌ प्राप्ताष्टमुणसंपदः । 
नशाष्टकमंपंरोदान्‌ सिद्धान्‌ वंदे पुनः पुनः ॥१०३। 
पंचाचारसमगा पंचिदियदंतिदप्पणिदलणा । 
धीरा शुणगंमीरा आयरिया परिता होंति ॥७२॥ 
पंचाचारसमग्राः पचेन्छियदं तिदष्पनिरदरनाः। 
धीरा गुणगंभीरा आचार्या ईटा भन्ति ।७३। 


[ श्लोकाथंः-- | जो स्व दोषोको नष्ट करके देवमुक्त होकर तिभरुवनशिखर 
पर स्थित ह, जो निरुपम विशद (-निमेल ) ज्ञानदशंनशक्तिसे युक्त है, जिन्होने श्राठ 
कर्मोकी प्रकृतिके समुदायको नष्ट कियाहं, जो नित्यशुद्ध है, जो अनन्त है, भ्रव्याबाध | 
है. तीन लोकम प्रधान हैँ ओ्रौर मुक्तिसुन्दरीके स्वामी है, उन सर्वं सिद्धोको सिद्धिकी 


प्राप्तिके हेतु मे नमन करता हुं । १०२। 


[ श्लोकार्थः-- | जो निज स्वरूपमे स्थित ह, जो णुद ह; जिच्होने म्नाठ 
गुणरूपी सम्पदा प्राप्त की है बौर जिन्होने आठ कर्मोका समूह नष्ट किया है, उन 


सिद्धोको सैं पुनः पुनः वन्दन करता हँ । १०३। 


गाथा ७२ 


अन्वयाथः--[ पञ्वाचारसमग्राः ] पंचाचारोसे परिपूर्णं, [ पचेन्धियदंतिदष्पं- 
निदरनाः ] पंचेन्दियरूपौ हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ धीराः ] धीर श्रौर [ गुण- 


हे धीर गुण गंमीर अह परिपूणं पंचाचार है । 
पचन्दरि-गजके दप -उन्मूरक निपुण आआचायं देँ ॥७३॥ .. ` 


उ्यवहार वारित अधिकार १४३ 


अन्राचार्थस्वूपषटक्तम्‌ । ज्ञानद देनवारितितपोवीय्याभिधानंः पंचमिः याचारः समग्राः। 
प्य्ीनरखनघ्राणचक्षःश्रोत्राभिधानपंवेन्धियमदान्धसिधुरदर्प्मनिदटनदक्ाः । निखिल्योरोपसग- 
विजयोपाञ्जिवधीरगुणनंभीयः । एवं रक्नणलक्ितास्ते भगवन्तो द्याचा्यां इति । 


तथा चोक्तं श्रीवादिरजदेवेः 
| | (ाद्रूलविक्रीडित } 
((पंचाचारपरानकिचनपतीनष्टकषायाश्रमान्‌ 
चंचञज्ञनवरप्रपं चितमहापंचास्तिकाय स्थितीन्‌ 
` स्फाराचंवलयोगचेचुरधियः ष्रीलुदचहुगुणान्‌ 


. -. अंचामो भवदुःखसंचयमिदे भक्तिक्रियाचंचवः || 
, तथा दि-- 





गंभीरः 1 गुणगंभीर ; -[ ईशाः ] से, [ माचार्य्याः ] भाचायै [ भवन्ति ] होते है । 
। टीकाः--यह ्चा्यका स्वरूप कहा है । 


[ भगवन्त आचाय केसे होते हैँ? | (१) ज्ञान, दशन, चारित्र, तप श्रीर 
वीयं नामक पाच.श्राचारोसे परिपुणं;. (२) स्पशेन,  रसन,: घ्राण, चष्षु, प्रौर श्चोत्र 
नामकौ पाच इन्द्रियोंरूपी - मदां. हाथीके - दर्प॑का दलन करनेमें दक्ष (--पचेन्दियरूपी 
मदमत्त हाथीके मदको चूरन्रूर करनेमे निपुण ); (३-४) समस्त घौर उपसर्ग पर 


विजय प्राघ्ठ करते हैँ इसलिये धीर ्रौर युणगम्भीर;ः-एेसे लक्षणोसे लक्षित, वे भगवंत 
ग्राचाय होते है। न 


इसीप्रकार ( भ्राचार्यैवर ) श्री वादिराजदेवने कदा है किः-- 


[ श्लोकाथेः-- | जो पंचाचारपरायण है, जो अकिचनताके स्वामी ह, जिन्होनि 
कपायस्थानोको नष्ट किया है, परिणसित ज्ञानके वल द्वारा नो महा पंचास्तिकरायकी 
स्थित्तिको समफति हैः विपुल भ्रचंचल योगमे (विकसित स्थिर समाचिभें ) जिनकी 


वद्धि निपुण है श्रौर जिनको गुण उद्धलते है, उन भ्राचार्योको भक्तिक्रियामे कुशल देस 
हम भवदुःखराशिको भेदनेके लिये पुजते हैँ 1" 


ग्रोर ( इस ७३ वीं गाथाकी टीक्रा पूरणं करते हुए टीकराकार मुनिराज शलोक 
कहते ह ) --- | | 


श. ` | ` निवमसार 
(हरिणी) `. 
, सकरकरणग्रामालंवाद्विमुक्तमनाक्टं 
` स्वहितनिरतं शद्ध निर्व्वाणकारणकारणम्‌ । 
शमदमयमावासं मत्रीदयादममदिर | 
निष्पमभिदं वंवं श्रीचन्द्रकीर्तिुनेमनः ॥१०४॥ 


रयणत्तयसंजुत्ता जिएकदियपयत्यदे्या सूरा । 
णिक्कंखभावसहिया उवज्म््ाया एरिसा होति ॥७४॥ 
` रत्तत्रयसंयुक्ताः जिनकथितपदाथेदेरकाः शूराः । 
निःकां्षमषरसहिताः उपाध्याया इद्शा भवन्ति ।७४।॥ 


अश्यापकाथिधानपरमगुरुखरूषाख्यानमेतद्‌ । मविचलिताखंडाद्वेतपरमचिद्रपश्रद्धान- - 
परिज्ञानावुष्टानशचदध निश्वयस्वमावरत्नत्रयसंगुक्ताः। जिनद्रवदनारविंद विनिगंतजीवादिस्तमस्तपदाथं- 


[ श्लोक्ाथः-- | सकल इन्द्रियसमूहके भ्रालम्बन रहित, भ्रनाकुल, स्वहितमें 
लीन, शुद्ध, निर्वाएके कारणका कारण (-मूक्तिके कारणभ्रूत शुक्लघ्यानका कारण ) 
छशम-दम-यसका निवासस्यान, सैती-दया-दमका मन्दिर (घर )-एेसां यह्‌ श्रीचन्द्र- 
कीतिमुनिका निरुपम मन ( चैतन्यपरिणमन ) वयह ।१०४। 

। | गाथा ७४ । 

अन्व गारथः--[ रलनत्रयसंयुक्ताः ] रत्नत्रयसे संयुक्त, [ शशाः जिनकथितपदार्थ- 
देशकाः † जिनकथित पदाथेकि शूरवीर उपदेशक ओर [ निःकांकषभावषरिताः ] निःकाक्ष- 
भाव सहित; --[ इशः ] एसे, [ उपाध्यायाः ] उपाध्याय [ भवन्ति ] होते हैँ । 


~ टीकाः--यह्‌, भ्रध्यापक ( अर्थात्‌ उपाध्याय } नामके परमगुरुके स्वरूपका 
कथन है! | 


[ उपाध्याय कंसे होते है ? ] (१) भ्रविचलित प्रखण्ड श्रदरैत परम चिद्रूपके 
# राम = शाति; उपशम 1 दम = इन्दरियादिका दमन; जितेन्ियता । यम = संयम । 


जो रत्नत्रयसे युक्त निकांभित्वसे भरपूर है! ` 
उवस्चाय वे जिनवर-कथिव तत्वोपदेष्टा शुर ह ॥७४॥ 





. ज्यवहारचारित्र अधिकार ` ` १४४ 


 सार्थोपदेशशराः। निखिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरंजननिजपरमारमतत्वमावनोव्पन्नपरमवीतराग- 
सुखामृतपानोन्भुखास्तत एव निष्कां्षामावनासनाथाः । एवंभूतरक्षणलक्षितास्ते जनानाघ्चपाध्याया 
इति । न । 
( अनुष्टुभ्‌) 
` र्नत्रयमयान्‌ शुद्धान्‌ भव्यांभोजदिवाकरान्‌ । 
| उपदेशटनुपाध्यायान्‌ नित्यं वंदे पुनः. पुनः ॥ १०५५ 
वावारविप्पमुका चउब्विहाराहणासयारत्ता । 
गिगगंथा निम्पोहा-साटू दे एरिसा होंति ।॥७५॥ 
` , व्यापारविप्षुक्ताः चतुर्विधाराधनासदार्ताः :। 
= निग्रन्था निर्मोदाः साधवः एतादश भवन्ति ॥७५॥ ` . 
शद्धान, ज्ञान श्नौर कश्रचुषठानरूप ` शुद्ध निश्चय -स्वभावरट्नत्रयवाल; (२) जिनेन्द्रके 
 मुखारविदसे निकले हुए जीवादि समस्त पदाथेसमूहका उपदेश देनेमें शूरवीर; (३) 
समस्त परिग्रहुके . परित्यागस्वरूप जो ` निरंजन -निजं परमात्मतत्तव उसकी भावने 


उत्पन्न होनेवाले परमं वीतराग सुखामृतके "पानमें सभ्मख होनेस ही निष्कांक्षमाव्रना 
` सदहित;--एेसे लक्षणोसे ललित, वे जेनोके उपाध्याय होते है । 


[ अब ७४ वीं गाथाकी . टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराजं श्लोक 
कहते हं : | 


[ शलोकाथेः-- | रत्नत्रयमय,. शुद्ध, भव्यकमलके सूर्य॑. मौर ( जिनकथित 
पदाथोकि ) उपदेशक-एेसे उपाध्यायोको मै नित्य पुनः पुनः वन्दन करता ह 1 १०५ 


` गथा ७५ 


अन्वयाथः--[ व्यापारकिप्ुक्ताः ] व्यापारसे विभुक्तं (-समस्त व्यापार रहित) 
[ चतुर्धिधाराधनासदारक्ताः ] चतुधिध प्राराधनामे सदा रक्त, [ निग्रन्थाः ] नि््॑न्य भौर 


* अनुष्ठान =अआचस्णः; चारित्र; विधानः; कायंह्पमें परिणत करना । 


निग्रन्थ हं निर्मोह दै व्यापार प्रषिगुक्त है । 
है साधु, चडमाराधनामें जो सदा अनुरक्त है ।।७१५॥ 
१९ 


१४६ नियमसार 


निरन्तराखंडितरमतपशथरणनिरतसषंषाधुररूपाल्यानमेतत्‌ । ये महान्तः प्रमसंय- 
मिनः विकालनिराधरणनिरंजनपरसपेचममावमावनापरिणेताः अत एव सेमस्तवाह्यन्यापारविग्र- 
क्ताः | ज्ञानद्देनचास्तरिपरमतपश्वरणाभिधानचतुर्धिधाराधनाप्तदादुरक्ताः । बाद्याम्यन्तरसमस्त- 
परिगरदाग्रहविनि्ं्ततवाननिग्र॑नथाः । सदा निरजननिजकारणसमयसारस्वरूपसम्यकूशद्धानपरि- 
्ञानाचरणप्रतिपक्षमिथ्यादशनज्ञानचाखि्रामावान्निर्मोहाः च । इत्थंभूतपरमनिर्शाणसीमंतिनी- 
चास्सीमंतीपाशचोभामनुणघसणरजःपुंजपिनसितवर्णारंकारावलोकनकरौतूहरुबुद्धयोऽपि ते सर्धपि 
साधवः इतिः। 
{ अर्या) 
भषिनां मवुखविथरखं त्यक्तं सर्वामिपषृंगसंवंधात्‌ 1 
संभ विक्ष्व निजात्मनि वं नस्तन्मनः साधोः ॥१०६॥ 


[ निर्मोहः ] निर्मोह;-[ एताद्छाः ] रसे, [ साधवः ] साधु [ भवन्ति ] होते हैँ । 
टीकाः--यह, निरन्तर अखण्डित परम तपश्चरणमें निरत (-लीन ) पसे स्वं 
साधुओके स्वरूपका कथन है । 


[साधु केसे होते है ?] (१) परमसंयमी महापुरुष होनेसे त्रिकाल~निरावरण 
निरंजन परम पंचमभावकी भावनमें परिणमित होनेके कारण ही समस्त बाह्यन्यापारसे 
विमुक्त; (२) ज्ञान, दशेन, चारित्र ओर परम तप नामकी चतुविध.माराधनामें सदां 
अनुरक्त; (३) वाह्य-अभ्यंतर समस्त परिग्रहुके ्रहण रहित होनेके कारण निर्य; तथा 
(४) सदा निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपके सम्यक्‌, श्रद्धान, सम्यक्‌ परिज्ञान 
गौर सम्यक्‌ भ्राचरणसे प्रतिपक्त एेसे मिथ्या दशन, मिथ्या ज्ञान श्रौर मिथ्या चारित्रका 
प्रभाव होनेके कारण निर्माहि;ः- एसे, परमनिर्वाणचुन्दरीकी सुन्दर मगिकी शोभारूप 
कोमल केशरके रज-पुजके सुवरँरंगी अलद्धारको (-केशर-रजकी कनकरंगी शोभाको) 
देखनेमें कौतुहलबुदधिवाले वे समस्त साधु होते हैँ ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षणवाले, मुक्ति- 
सुन्दरीको अनुपमताका मवलोकन करनेमे भ्रातुर बुदधिवलि समस्त सधुहोते है ) । 


| अव ७५ वीं गाथाकौ- टीका पूरं करते हृएु टदीकाकार मूनिराज श्लोक 


[-श्लेकार्थः-- | भववंलि जीगोके भवसुखसे जो विमुख है ओर स्व संगके 
सम्बन्धसे जौ मुक्त है, ठा वहु साधुका मन हमे वं्य है । हे साधु ! उस मनकरो शीघ्र 
निजात्मामें मग्न कसे 1 १०६। । स 


उ्यवहारचारित्र अधिकार | .१४७ 


 एरिसयभावणाए ववहारणयस्स होदि चारित्तं । 
णिच्डयणएयस् चरणं एतौ उडटदं पवक्खामि ॥७६॥ 


इहग्भावनायां वयवहारनयस्य भवति चारित्रम्‌ । 
निश्चयनयस्य चरणं एतदृध्य प्रवक्ष्यामि ।७६॥ 


 व्यवहारचारिाधिक्षारव्याख्यानोपसंहारनिश्वयचारित्रष्ठचनोपन्यासो ऽयम्‌ । इत्थं भूतायां 
प्रागुक्तपे चमहावतपं चसमितिनिश्चयव्यवहारत्रिगुधिपंचपरमेष्िध्यानसेयुक्तायाम्‌ मतिप्रशस्तल्मभ- 
भावनायां व्यवहारनयाभिप्रयिण ` परमचारितं मवति, वक्ष्यमाणपंचमांधिकारे परमपंचममाव- 
निरतपंचमगतिदैतभूतश्चद्धनिश्वयनयारमपरमचारतर द्रष्टव्यं भवतीति । 


ध गाथा ७६ . 


अन्वयाथः-][ ईटग्भावनायाम्‌ ] एेसी ( पूर्वोक्त ) भावनामे [ व्यवहारनयस्य ] 
व्यवहारनयके अभिप्राये [ चारित्रम्‌ ] चारित्र [ भवति ] है; [ निशयनयस्यं ] निश्चय- 


नयके श्रभिप्रायसे [ चरणम्‌ | चारिव [ एतदृष्षंम्‌ ] इसके पश्चात्‌ [ प्रवक्ष्यामि ] 
कर्हुगा । ` ` | 


टीकाः--यह, व्यवहारचारित्र-अधिकारका जो व्याख्यान उसके उपसंहारका 
` श्रौर निश्चयचारित्रकी सूचनाका कथन है । .. 


एेसी जो पूर्वोक्त पंचमहात्रत, पंचसमिति, निश्चय-~व्यवहार त्रिशप्ति तथा 

पंचपरमेष्ठीके ध्यानसे संयुक्त, -ग्रतिप्रशस्त शुभ ` भावना उसमे व्यवहारनयके अभिप्रायसे 

प्रम चारित्र है; अब कहे जानेवले पांचवें श्रधिकारमे, परम पचमभावमे लीन, पंचम- 
` गत्तिके हेतुभूत, शुढनिश्चयनयात्मक परम चारित्र दर्टग्य (-देखनेयोग्य ) है । 





इस भावना जानिये चासि नय व्यवहारसे । 
निश्वय-चरण अव मेँ कहु निश्चयनयात्मक दारसे ।।७६॥ 


१९८ `` नियमखार ` 
ॐ टि - 
तथा चोक्तं मागप्रकले- 3 
( वंशस्य ) 
॥८कुघ्रूला्भैस्थितवीजसोदरं 
सवेषिना येन सुदृष्टिबोधनप्‌ । 
तदेव देवपुरमानवस्ठुतं 
नमामि सैनं चरणं पुनः पनः 11" 
तथा हि-- 
( धार्या) 
शीलमपवगयोषिदनंगुखस्यापि मूटमाचा्याः । 
्राहुव्वरहारात्मकवचमपि तस्य परपरा हठः ॥१०७॥ 


इति एकविजनपयोजमिवरपचेन्दियप्रसलर्जितयातरमातरपरिगरदशरीप्परममरधारिदेवविर- । 
चितायां नियमसारन्याख्यायां वात्पर्यव्रचौ व्यवहार्वाखि धिकारः चतुथः भ्रुतस्कन्धः ॥ 


इसीप्रकार मागेप्रकाभमें ( श्लोक हारा ) कहा है-किः-- 


[ “श्लोकार्यः-- | जिसके विना (-जिस चारित्रके विना ) सम्यग्दशेन श्रौर 
सम्यग्ज्ञान कोठारके भीतर १३ हुए वीज (-श्रनाज ) समान है, उसी देव~श्रचुर-मानवसे 
स्तवन कयि गये जेन चरणको (-एेसा जो सुर-भ्रसुर सयुष्योसे स्तवन किया गया 
जिनोक्त चारित्र उसे ) मै पूनः पुनः नमन करतार} 


ग्रौर ( इस व्यवहारचारित्र अधिकारको अन्तिम गाथकी टीका पूणे करते हुए 
टीकाकार मुनिराज श्री पन्रव्रभमलघारिदेव एलोक कहते ह ) -- 


[ श्लोका्थः-- | बाचा्येनि श्रीलको (-निश्चयचारित्रको ) सुक्तिुन्दरीके । 
अनंग (-बशरीरी ) सुखका मूल कहा है; व्यवहारात्मक चारित्र भी उसका परम्परा 
कारण है 1 १०७। | 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूयं समान हैँ मौर पांच इन्द्ियोके 
विस्तार रदित देहमाच जिन्है परिग्रह था एसे श्री पद्चप्रभमवधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारको तात्पर्यदृत्ति नामक टोक्मे ( अर्थात्‌ श्रीमदुभगवक्करुन्दकरुन्दाचायैदेवप्रणीत 
श्री निवमस्रार परमागमकी निर्य मुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पर्य 
चरत्ति नामक्त टोकामें ) व्यवहास्चारित्र अविकार नामका चौथा श्रुतस्कन्व समाप्त हग्रा | 


। अ 
॥ =" ` [1 > ` 
^ परमाथ-प्रतिकमण अधिकार 9 

¢ | "० 1 

¢ ¢ 

ॐ 


6 ---- 3888 


` (वंशस्थ ) 

नमोऽस्तु ते संयमवोधमूतये 

` स्मरेभुम्भस्यरभेदनाय वै । 

 पिनेयपं केलविकाशमानवे 

। ¦ ` षिराजते माधवसेनघ्रयेः।।१०८॥ 
अथ॒ सकरन्यावहारिकचारित्रतत्फरप्र्षिप्रतिपकषश्ुद्धनिश्चयनयत्मकपरमचासिप्रति- 

 पादनपरायणपरमाथेप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ तावत्‌ पंचरत्नखरूपुष्यते । 
त्था- _ । | 


मथ पंचरत्नवतारः ।. = ` 


[ श्रधिकारके प्रारम्भमे टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवश्री 
माधवसेन भ्राचायेदेवको श्लोक द्वारा नमस्कार करते हैँ: |. 


| श्लोकाथः-- | संयम श्रौर ज्ञानकी सूति; कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलको 
भेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित करनेमे सूये समान-रेसे हे विराजमान 
( शोभायमान ) माधवसेनसूरि { आपको चमस्कार हौ ।१०८। | 
अव, सकल व्यावहारिक चारित्रसे ग्रौर उसके फलकी प्राप्तिसे प्रतिपक्ष रेसा 
जो शुद्धनिश्चवयनयात्मक परम चारित्र उसका प्रत्तिपादनं करनेवाला परमार्थ-प्र्तिक्रमण 
ग्रधिकार कहा जाता है । वहां प्रारम्भमे पंचरत्नका स्वरूप. कहते हैँ ! वहु इसप्रकार : 
अन पच रत्नोंका म्रवतरण किया,जाता है-- 


१५० 


नियमषार 


 लाहं छारयभावो तिरियत्थो मएवदेदपञ्जाश्ो 


कच्ता ए हि कारडदा अएुमंता णेव कत्तीणं ॥७७।॥ 
णाहं मग्गणढणो णाहं गुणटाण जीवटाणो ण । 
कृत्‌ ए दहि कारददा अणमंतां णेव कतीएं ॥७द॥ 


णाहं बालो शहरो ण चैव तरुणौ ण कारणं तषि ।. 


कत्ता ण हि करदा अएुमंता णेव कतीषं ॥७६॥ 
णाहं रागो दोसो ण चेव मोहौ ए कारणं तेपि । 
कत्ता ए हि कारहदा अणुमर॑ता एेव कचीएं ॥८०। 
णाहं कोदो माणा चेव मायाण होमि लोहो हं। 
कता ए हि कारडदा अणएुम॑ता णेव कत्तीएं ॥८१॥ 
नाहं नारकमावस्तियडमायुषदेवपर्यायः । 
कती न हि कारयिता चनुमंता नेव करेणाम्‌ ॥७७।। ` 
नारक नही, तिर्यच-मानव-देव पर्यय मँ नहीं । 
कर्ता न, कारयिता नही, कर्ताुमेता मै नहीं ॥७७॥ 
मै माणक स्थान नर्हि, गुणस्थान-जीवस्थान नहि । 
कतां न, कारयिता नदीं, कर्तानुमता भी नदीं ।।७८॥ 
वारक नहा मं, वृद्ध नहि, नहिं युवक तिनि कारण नहीं | 
कर्तां न कारयिता नदीं, कर्ताठुमंता भी नदीं ।॥७९।! ` 
मे राग नहि, यैं देष नहिं नदि मोह तिन कारण नहीं । 
कतां न कारयिता नदी, कर्तायुमंता में नहीं ॥८०॥ 
म क्रोध नहि, में तान नर्हिः माया नदी, मै रोम नहि । 
कतां न कारयिता न्दी, कर्तानुमोदक मै नदीं ॥८१॥ 


परमाथ -प्रतिक्रमण अधिकार | । १५१ 


` नाहं माममणास्थानानि नाहं मुणस्थानानि जीवस्थानानि बा । . 
कर्तान हि कारयिता अनुमता नैव कवृणाम्‌ ॥७८॥। 
नाहं बलो बृद्धो न चेव तरुणो न कारणं तेषाम्‌ । 
क्ती न दहि कारयिता: मवुमंता नेव करंणम्‌ ॥७९॥ ` 
 , नाहं रमिोद्वेषो न चैव मोहो न कारणं तेषाप्‌ | 
तान हि कारयिताः अघुमंता नैव कतेणाम्‌ ॥८०॥ 
नाहं क्रोधो मानोन चेव माया न भवामि लोभोऽहम्‌। 
कर्तान हि कारयिता अनुमता नेव कवणाम्‌ ॥८१।। 
| गाथा ७७-८१ ` ` 
अन्वयाथंः--[ अहं ] मे [ नारकमावः ] नारकपर्याय, [ तियंड्माटुपदेवपर्यायः ] 
तिर्यचपर्याय, सवुष्यपर्याय अथवा देवपर्याय, [नं ] नहीं ह; [कर्तान हि कारयिता ] 
उनका (मै) कर्ता नहीं हुः कारयिता (-करनेवाला ) नहीं हु, [ कतणाम्‌ असुमंता न 
एव ] कर्ताका भ्रतुमोदक नहीं है । 

[ महं मामंणास्थानानिन ] मै मर्गेणास्थान नहीं है, [ अहं ] मै [ गुण- 
स्थानानि ] गुणस्थान [ बा | श्रथवा [ जीधस्थानानि ] जीवस्थान [न ] नहीं; [ कर्ता 
नहि कारयिता ] उनका मेँ कर्ता नहीं हु, कारयिता नहीं ह, [ कवरेणाम्‌ अलुमेता न एव [ 
कर्तीका अनुमोदके नहीं हु । 

| [न महं वालः बद्धः | बाल नहींहुः वृद्ध नहींहै, [नच एव तहणः] 
तथा तरुण नहीं ह; [तेषां कार्णं न | उनका (मै) कारण नहह; [ कर्तान दहि 
कारयिता | उनका (मै ) करता नहीं ह, कारयिता नही हँ [ कवरणाम्‌ अनुमता न एव ] 
कर्ताकां प्रनुमोदक नहीं हं । 
| { न अहं रागः दषः | मै राग नहीं हु, देष हीह, [नच एव मोहः ] तथा 
मोह नदीं षह; [ तेषां कारणं न | उनका (म) कारण नहींहू, [ कर्तान हि कारयिता ] 
उनका (म) कर्ता चहींहः कारयिता नहीं ह; [ कतणाम्‌ अनुमता न ए ] कर्ताका 
श्रसुमोदक नहीं हं 1 | 
| [न अहं क्रोधः भान; ] मै क्रोध नहीं ह, मान नहीं हु, [ न च एव अहं माया ] 
तथा मै भाया नहीं दव [ रोभः न भवामि ] लोभ नहीं हँ; [ कर्तान हि कारयिता] 


उनका (म ) कर्ता नहीं हः कारयिता नहीं. [ करणम्‌ अनुमता न एव ] कर्ताका 
प्रचुमोदक नहीषहु। । 


१५२ नियमसार 


रत्र छ्रुद्धारसनःसकलकवतवामायं दशेयति। बहरंमपरिप्रहामवादंहं तावन्नारक्पर्यायो . 

न भवापि । संसारिणो जीवश्य वह्ारंभपरिग्रहस्वे व्यवहारतो भवति अत एव तस्य नारकाुष्क- 
हेत॒भूतनिखिशमोहरागद्ेषा विधत्ते, न च मम जद्धनिशवयवलेन शुद्धजीवास्तिकरायस्य । 
तिर्थक्पर्यायप्रायोग्यमायामिश्राजुभकर्मापावात्छदा तियक्पर्यायकवरतवविहीनो ऽहम्‌ । मनुष्यनाम- 
कर्मप्रायोग्यद्रव्यमावकर्मीभाषानच्न मे मचुष्यपर्यायः शुद्ध निश्यतो समस्तीति । निश्चयेन देषनाम- 
धेयाधारदेवपर्याययोग्यघुरसघुगं धस्वमावरत्मकपुद्ररद्रव्यस्म्बर्धाभावान्न मे देवपर्यायः इति । 
चतुदंशमेद भिन्नानि सागेणास्थानानि तथाविधमेदविभिन्नानि जीवस्थानानि गुणस्थानानि वा 
निश्वयनयतः परमभावस्वमावस्य न विद्यन्ते । मुष्यतियक्पर्यायकायवयःङृतविकारसयुप- 
जनितवाठ यौवनस्थविरबृदधावस्थाधनेकस्थूलकृरविविधमेदाः शछद्धनिश्वयनयाभिप्रयेण न मे 
सन्ति । सचावबोधपरमचेतन्यदुखाङुभृतिनिरतपिरिष्टालमतच्वग्राहकश्चद्ध द्रव्या्थिकनयवलेन 
मे सकरमोहरागषेषा न विन्ते । सदहजनिशथयनयतः सदा निबारणात्मकस्य शुद्धावबोधकूपस्य 


टीकाः-- यहाँ शुद्ध भ्रात्माको सकल कतु त्वका अभाव दशति है । 


वहु भ्रारस्म तथा परिग्रहुका श्रभाव होनेके कारण में नारकपययि नहीं ह| 
संसारी जीवको बहु श्नारम्भ-परिग्रह व्यवहारसे होता है ओ्रौर इसलिये उसे नारक- 
परायुके हेतुशरतत समस्त मोहरागद्वेष होति है, परन्तु मुभे--शुढनिश्रयके बलसे . शृद्ध- 
जीवार्तिकायको- वे नहीं ह । तिर्यचपर्यायके योग्य सायासिधित ्रशुभ कमेका म्रभाव 
होनेके कारण मैं सदा तिर्य॑चपर्यायके कवं त्वविहीन हँ । -मनचुष्यनामकमेके योग्य द्रव्यकर्म 
तथा सावकर्मका श्रमाव होनेके कारण सुरे मदुष्यपर्याय शुद्धनिश्चयसे नहीं है । देव 
एसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य सुरस-सुगन्धस्वभाववले पृदुगलद्रव्यके 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण निश्चयसे मुफे देवपययि नहीं है । 


चौदह भेदवाचे मार्गेणास्थान तथा उतने ( चौदह ) भेदवाले जीवस्थान या 
परणस्थान शुद्धनिश्चयनयसे परममावस्वसाववालेको (-प्ररममाव जिसका स्वभाव दहै रेस 
मुरं ) नहींह। | 

मनुष्य ओर त्ति चपर्यायको कायाके, वयक्ृत विकारसे (--परिवतंनसे ) उत्पन्न 


होनेवाले वाल~युवा-स्थविर-च्रद्धावस्थादिहप भनेक स्शुल-कृश विविध भेद शुद्ध- 
निश्यनयके अ्रभिप्रायत्ते मेरे नहीं है| 


सत्ता, प्रववोघ, परमचतन्य ग्रौर सूखको असुभूति्े लीन ठेस विशिष्ट आत्म- 
तप््वको ग्रहण करनेवाले शरुदधद्रव्याथिकनयके वलसे मेरे सकल मोहरागदेष नहीं है । 


परमार्थ-प्रतिक्रमण अधिकार | १५३ 


सहनचिच्छक्तिमयस्य सहजच्कस्ूर्तिपरिपू्णमूतेः सखरूपापिचंरर्थितिरूपसहजयथास्यातचासििस्य 
मे. निखिरसंघतिकलेशरेतयः करोधपानमायालोमाः स्थुः 1 अथामीषां विविध विकल्पाङलानां 
 विभावपर्यायाणां निश्वयतो नाहं कती, न कारयिता वा भवामि, न चादुमंता वरा कतेणां 
पुद्लक्मणामिति । नाहं नारकपर्यायं इषे, संहजवचिद्िलापास्मकमात्मानमेव स्थितये । नाहं 

ति्॑क्पर्यायं कुव, सहजविद्धिरासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाहं मनुष्यपर्यायं इष, 

सहजचिद्िखाप्रात्मकमास्मानमेव संर्चितये । नाहं देवपयायं कवे, सहजविद्िरापात्मकमारमान- 

` मेव सं्चितये । नाहं चतदंश मागणास्थानभेदं र्वे, सहज विद्धिखाप्तास्मकमात्मानमेव संर्चितये । 
` नाहं मिथ्यादश्यादिगुणस्थानभेदं डवे, सहजचिद्विलासास्मकमात्मानमेष संर्चितये । नाहमेके- 
स्दरियादिजीवस्थानमेदं रवे, सहजचिद्धिरासारमकमात्मानमेव संचितये । नाहं शरीरगतवाराध- 

स्थानभेदं कुरे, सदजचिष्िलासात्मकमात्मानमेव संरचितये । नाहं रागादिमेदभावकमभेदं कुष, 


` सहजं निश्वयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२) शुदज्ञानरूप, (३) सहज 
चित्शक्तिमय, (४) सहज दर्ंनके स्फुरणसे परिपुणं सूति (-जिंसकी मूर्तिं अर्थात्‌ स्वरूपं 
सहज. द शेनके स्परणसे परिपणे है एसे ) रौर (५) स्वरूपमें श्रविचल स्थितिरूप सहज 
यथाख्यात्त चारित्रवाले एसे मुके समस्त संसारक्लेशके हेतु कोध-मान-माया-लोभ 


श्रव, इन ( उपरोक्त ) विविध विकल्पोसे (भेदोसे) भरी हई विभावपर्यायोक्रा 
 निश्चयसे मै कर्ता नहीं ह, कारयिता नहीं हु श्रौर पुदूगलकमेरूप कर्ताका (-विभाव- 
पर्यायोके कर्ता जो पुदगलकमं उनका) श्रनरुमोदक नहीं हू दसा वणेन किया जाता है) । 


, . . . मँ नारकपर्यायको नहीं करता, सहन चंतन्यके विलासस्वरूप भ्रात्माको ही 
भावा हू । मै तिर्य॑चपर्यायको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माको 
ही. भाता ह्र । मै मनुष्यपर्यायको नहीं करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्मको ही 


भाता. हू 1 मैँ-देवपर्याथको नही करता,. सहज चैतन्यके विलासस्वरूप ` श्रात्माको 
ही भाताहूं। | 


` मै. चौदह्‌ .मागेणास्थानके. भेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके घिलासस्वरूप 
आत्माको.ही भत्ता हू: 1. यै मिथ्यादृष्टि आदि ग्णस्थानभेदोको नहीं करता, ; सहजन 
तन्के विलासस्वरूप श्रात्मराको ही भाता हू" । मँ एकेन्दरियादि जीवस्थानभेदोको नहीं 


करता, सहज चेतन्यके विलासस्वरूप श्रात्माको ही भाता हू । 
व. 


१५४ । ` . , न्ियमलार- `` ` । 
सदनचिद्िखासालमकमात्मनमेव संचिते । नाहं मावकम्मात्मकपायचतुष्कं कर्थं, सहजचिद्धि- 
लासात्मकमात्मानमेव संर्चितये । इति पंचरत्नांवितोपन्यापप्रपंचनसकल्विभाषपर्यायसंन्यास- 
धिधान्ुक्तं भवतीति । ५ 
( वसंततिलकृा ) 

भन्यः समस्तविषयग्रहुक्तचिन्तः 

स्द्रव्यपययगुणात्मनि . दचचिचः । 

युक्त्वा विभवमखिलं निजमावभिन्नं | । 

प्राप्नोति श्क्तिमचिरादिति पंवरत्नात्‌ ॥१०९॥... 

म॑ शरीरसम्बन्धी वालादि श्रवस्था्ेदोंको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलास- 

स्वरूप मात्माको ही भाता हू । 


+ 


मेँ रागादिभेदरूप भावकमके भेदोकोः नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूपं 
श्रात्माको ही माता हू । । न 


मं भावकर्मात्मिक चार केषायोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप 
श्रात्माको ही भाताहू । 


(यहा टीकामे जिसप्रकार कतकि संम्बन्धमे वरौन किया, उसीपरकार कारयिता 
ग्रौर्‌ प्रनुमंता--अच्रुमोदकके--सम्बन्धमे भी समस लेना । ) 


इसप्रकार. पांच रत्नोके शोभित कथनविस्तार दास सकल विभावपर्याथोक 
संन्यासका (-त्यागका ) विधान कहा है । 


| मब इन पाचि गाथाओकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार -मूनिराज श्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथः-- ] इसप्रकार पृंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त . विषयोके ग्रहुणकी 
चिन्ताको छोड़ा है बौर निज द्रव्यगुणपर्यायके स्वरूपे चित्त एकाग्र किया है, वह भव्य 


जीव निज भावसे भिन्न एसे सकल विंमावको छोडकर अल्प कालमें मक्तिको प्राप्त 
करता ह ।१०६। . 


परमाथ-प्रतिक्रमरस भधिकार | १५५ . 


` एरिसमेदभ्भाते मज्मत्थो होदि तेण चारितं । ` 
तं दहकरणणिमित्तं पडिकमरणादो पवक्खामि ॥८२॥ 


 ईदम्मेदाभ्यासे मध्यस्थो भवति तेन चारित्रम्‌ । 
तद्द्दीकरणनिमितं प्रतिक्रमणारदि प्रवक्ष्यामि ॥८२॥ 


| अत्र मेद विज्ञानात्‌ क्रमेण निश्वयचासितरं भवतीत्युक्तम्‌ । पूरवोक्तपंचरत्नांचितार्थपरि- 

ज्ञानेन पंचमगतिप्रा्चिहेठभूते जीवकमंपुद्रख्योमेदास्यास्े सति, तस्मिन्नेव च ये युधु्षवः 
सर्वदा संस्थितास्ते दयत एव मध्यस्थाः तेन कारणेन तेषां परमसंयमिनां वास्तवं चारि 
भवति । तस्य चाखििविचरस्थितिहैतोः प्रतिक्रमणादिनिशथयक्रिया निगघते । अतीतदोष- 
परिदाराथं यसरायधित्तं क्रियते तलपरतिक्रमणम्‌ । आदिशब्देन प्रस्याख्यानादीनां संमवथोच्यत 
इति । 


|  . गाथा ८२ 
| अन्वयार्थः-- [ दैदममेदाभ्यसि ] एेसा भेद-ग्रभ्यास होने [ मध्यस्थः ] 
जीव मध्यस्थ होता है, [ तेन चासिम्‌ भवति ] इसलिये चारित्र होता है । [ तद्ष्टीकरण- 


निमितं ] उसे ८ चारित्रंको ) इद करनेके निमित्तसे [ प्रतिक्रमणादिं प्रवक्ष्यामि ] में प्र्ि- 
क्रमणादि कहुगा । 


टीकाः-- यह, भेदविन्ञान द्वारा कमसे निश्चय-चारित्र होताहि एेसा कहा है । 


पूर्वोक्त पंचरत्नोसे शोभित अ्थपरिज्ञान (-पदाथोकि ज्ञान ) हारा पंचमगतिकी 
प्राप्तिके देतुभूत -एेसा जीवका भौर कमेपुद्गलका भेद-अभ्याक्च होने पर, उसीमे जो 
मूमु्ु सर्वदा संस्थित रहते है, वे उपस ( सतत भेदाभ्याप्त ) द्वारा मध्यस्थ होति हैँ श्रीर 
उस कारणस उन परम संयमियोको वास्तविक चारसिवि होता है। उस चारित्रको अवि- 
चल .स्थितिके हेतुसे प्रतिक्रमणादि निश्चयक्रिया कहौ जाती है । भ्रतोतत (-भरूत कालके ) 
दोषोके परिहार हेतु जो प्रायश्चित करिया जात्ता है वह प्रतिक्रमण है 1 आदि" शब्दसे 
परत्याख्यानादिका संभव कहा जात्ता है ( श्र्थात्‌ प्रतिक्रमणादिमे जो 'आदि' शब्द है वहु 
` प्रत्याख्यान आदिका भी समावेश करनेके लिये है.) । 


इस भेदके अभ्याससे. माघ्यस्थ हो चासि रहे । 
चाखि ददता हेतु हम प्रतिक्रमण गादिक अब कह |।८२॥ 


१५६ नियमसार्‌. . ` . 
तथा चोक्तं श्रीमदग्रतचन्रघरिभिः- 
( जनुष्ट्म्‌ ) 
भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये छिर केचन । 


अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये छि केचन | १३९॥ 
तथा हि- 


 ( माकिनी ) 
+ [० [क र अ ` 
इति दति मनिनाथस्योचकभद भावे 
स्वयमयश्युपयोगाद्राजते यक्तमोहः। 
शमजरनिधिपूरक्षालिवांहःकरंकः 
स खल समयसघारस्यास्य भेदः क एषः ॥११०॥। 


मोतणएवयणएरयणं रागादीमाकवारणं किच्चा । 


अप्पाणं जो सायदि तस्स हु होदि ति पडिकमणं ॥८३॥ 


` इसीप्रकार ८ श्राचार्यदेव ) श्रोमदू अमृतचन्द्रसूरिन (श्री समयसारकीं आत्म 





ख्याति नामक टोकामे १३१ वें इलोक द्वारा ) कहा है किः-- 


^“ ष्रलोका्थ--] जो कोई सिद्ध हए रहै वे चेदविन्नानसे सिद हए; जो 


कोई के हुवे उसीके ( भेदविज्ञानके हो ) अभावसे बंधे है" ।१३१। 


ग्रीर ( इस ८२ वीं गाथाको टोका पूणं करते हुए दीकाकारं मृनिराजश्री 


पद्चप्रभमलवारिदेव एलोक कहते हैँ ) :- 


[ श्लोकार्थं-- ] इसप्रकार जव मुनिनाथको अत्यन्त भेदमाव (-भेदविज्ञान- 


परिणाम) होता है 


है, तव यहं (समयसार) स्वयं उपयोग होनेसे, मृक्त मोह ( मोह रहित ) 


होता हुश्रा, शमजलनिधिके पूरसे ( उपशमसमुद्के ज्वारसे ) परापकलद्कुको धोकर 


विराजता (-शोभता ) है 


रे वचन रचना डोड्‌ रागष्धेपका परित्याग कर । 
ध्याता निजात्मा जीवर जो होता उसीको प्रतिक्रमण ॥८३॥ 


है; -वह सचमुच, इंस समयसारका कंसा भेद है ! । ११०। ` 


€ ` १ | 
परसाथ-प्रतिक्छमण अधिकार । १५७ 


क्तवा वचनरचनां रागादिमावघारणं ङृखा । 
आत्पानं यो ध्यायति तस्य तु भवतीति प्रतिक्रमणम्‌ । ३॥ 


देनं दनं धभज्ञजनसंस्त्यमानवाङ्मयग्रतिक्रमणनामधेयसमस्तपापक्षयदतुभूतघ्प्रसप- 
 दयनिरासोयम्‌ । यो हि परमतपशथरणकारणसहजवराग्यमुधासिन्धुनाथस्य राकानिश्ीथिनीनाथः 
यप्रश्॒स्तवचनर्वनापरिुक्तो ऽपि - प्रतिक्रमणघुप्रषिषपमवचनर्चनां सक्त्वा संसारलतामूरकदानां 
 निखिरमोहरगदेषमायानां निवारणं इत्वाऽखण्डानेदमयं निजकारणपरमातमानं ` ध्यायति, 
` तस्य खलु परमतक्छशरद्धानाववोधाचष्ठानामिधुखस्य सकरबाख्िषयन्यापारविरहितनिशयप्रतिक्रमणे 
भवतीति । ` 


तथा चोक्तं श्रीमदम॒तनन््षरिभिः 


गाथा ८ 


अन्वयाथः-- [ वचनरचनां ] वचनरचनाको [ प्ुक्त्वा ] छोडकर, [ रागादि- 
भाववारणं ] रागादिभावोका निवारण [ कृत्वा ] करके, [यः] जो [ आत्मानं ] 
प्रात्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [तस्य तु] उसे [ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रमण [ भवति 
इति ] होता है। 
 टीका--प्रति दिन सुमु जनौं दारा उच्चारण किया जानेवाला जो वंचनमय 


अतिक्रमण नामक समस्त पापक्षयके हतुभूत सूत्रसमुदाय उसका यह निरास है ( श्र्थात्‌ 
उसका इसमें निराकरणं-खण्डन किया है ) । 


परम तपश्चरणके कारणभूत सहजवेराग्यसुधासागरके लिये पुणिमाका चंन्र 

 एेसा जो जोव (-परम तपका कारण एसा जो सहज वैराग्यरूपी अमृतका सागर उसे 

उद्धालनेके लिये श्र्थात्‌ उसमें ज्वार लानेके लिये जो पूणे चन्द्र समानदहै एेसा जो जीव ) 

प्रशस्त वचनर्वनासे परिमूक्तं (-सवं श्रोरसे सक्त ) होने पर भौ प्रतिक्रमणसूत्रकी 

विषम ( विविध ) वचनरेचनाको ( भी ) छोडकर संसारलताके सूल-कन्दभरुत समस्त 

मोह रागदेषभावोका निवारण करके भ्रखण्ड-आनन्दमय निज कारणपरमात्माको ध्याता 

` है, उस जीवको--कि जो वास्तवमें परमतत्त्वके श्रद्धान, ज्ञान श्रौर अनुष्ठानके सन्मुख है 
` उसे--वचनस्म्बन्धी सवं व्यापार रहित निश्चयप्रतिक्रमण होता है। 


इसीप्रकार (आाचायेदेव) श्रीमद्‌ -अमूृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी भ्रात्म- 
ख्यात्ति नामक टीकामें २४४. वें श्लोक द्वारा ) कहो है कि :-- 


१५८ जियमसार ` 
(माची ) 
""अलमलमतिजल्वैदुर्विकल्यैरनल्ये- ` 
रयमिह प्रमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः । ` 
स्वरपवि्रपूणज्ञानपिस्फूर्तिमात्रा- 
न खलु चमयश्राराटुचरं फिचिद स्ति ।।'' 
तथा हि- (तं 
( आर्य } 
अतितीत्रमोहसंमपूरवार्जितं तत्प्रतिक्रम्य । 
आहनि स॒द्गोधात्मनि नित्यं बतं ऽहमास्मना तस्मिन्‌ ।१११॥ 
स्राराहणएाई वट मोत्तण विादणं विपेसेण । 
सो पडिकमणं उच्चह पडिकमणमश्ो हवे जम्हा ॥८9॥ . 
आराधनायां वर्तते युक्वा वरिराधनं विषेण । | 
स भ्रतिक्रमणुचते प्रतिक्रमणमयो मवेचस्मात्‌ ॥८४॥ 








^“ श्लोकाथैः-- | प्रधिक कहनेसे तथा श्रधिक दुविकल्पोसे ब होग्रो, `स 

ह्येभो; यहाँ इतना हौ कहना है कि इस परभ अर्थका एकका ही निरन्तर अनुभवन करो; 

क्योकि, निज रसके विस्तारसे पृण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होनेसात्र जो समयसार 

(-परमात्मा } उससे ऊँचा वास्तवमे प्न्य कुं भी नहीं है (-समयसतारके प्रतिरिक्त 
म्न्य कुदं भी सारभूत नही हँ ) । 


ग्रौर (इस ८३ वीं गाथाकौ टोका पर्णं करते हुए टोकाकार सुनिराज शलोक 
- कते हँ) -- 

[ ष्लोकाथंः-- | ग्रति तीन्न मोहकी उत्पत्तिसे जो पूर्वमे उपाजित्त ( कर्मं ) 
उसका प्रतिक्रमण करके, मं सदुवोधात्मक - (सम्यग्जञानस्वरूप) एेसे उस श्रात्माभे. ्रात्मासे 
नित्य वर्तता है । ११९१) | 

गाधा < 


अत्वयाथंः--{ विराधनं ] जो ( जीव ) विराधनको [ धिेषेण |] विशेषत 


` खीडे समस्त विराधना आराधनारत जो रहै । ` ` 
प्रतिक्रमणमयता देतुसे प्रतिक्रमण उषकरो दी कर्द ॥८४॥ 


परमार्थं -प्रतिकमण अधिकार १५६. 
| अत्राहमाराधनाय पतेमानस्य जन्तोरेव प्रतिक्रमणस्वहूपणक्तम्‌ 1 यस्तु परमतत्व्नानी 
लीवः निरंतराभिश्चखतया दयन्रस्यत्परिणापसंतस्या ` साक्षात्‌ स्वभावस्थितावात्माराधनायां वतते 
अयं निरपराधः । विगतात्माराधनः सापराधः, अत एवे निरवशेषेण विराधनं इक्स्वा । वियतो 


राधो यस्य परिणामस्य स विराधनः | यस्मानिथयप्रतिक्रमेणमयः स जीवस्तत एव प्रतिक्रमण- 
स्वरूपमुच्यते । ^, \ 


तथा चोक्तं समयसारे-- 


 ^“संसिद्धियधसिषद्धं साधियमाराधियं च एयद्रु । 
अ्रगयराधो जो खल चेया सो -दोई-अवराधो ।।” 


[ युक्ता ] छोडकर [ आराधनायां ] आराधनामें [ वतते ] वतंता है, [ सः ] वह्‌ (जीव) 


` [ प्रतिक्रमणम्‌ ] श्रतिक्रमण; [ उच्यते ] कहल्नाता.है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह [ प्रति- 
क्रमणमयः. भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 


५: - दीका यह बीत्मोकी भ्राराधनामेः वतेते. हुए जीवको ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कटा है । ४. < क ॥ 


^ € 


जो. परमतच्वज्ञानी जीव निरन्तर श्रभिमूखशूपसे (-प्रात्मसंमुखरूपसे) श्रटूटः 
(-धारावाही ) . परिणाससन्तति द्वारा -साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमे--म्रास्माकी. श्रारा- 
घनामे--वतंता. है वह्‌ निरपराध है। जौ आत्माके आराधन रहित है वहु सापराध है; 
इसीलिये, निरवशेषरूपसे चियधन दोडकर-एेसा कहा है । -जो. परिणाम '“विगतराध” 
 श्रर्थात्‌ राध रहित है वहं विराधन है । वहं ( विराधन रहित--निरपराध ) जीव ` 
- निश्चयप्रतिक्रमणमय है, इसोलिये उसे, प्रत्तिक्रमणस्वसूप कहा जाता. है । 


इसीप्रकार ( श्ीमद्धगवत्कुन्दकन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे ( ३०४ 
 वींगायाद्वारां) कहाहैकि-- # (1 


| [ गाथाथः--- संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित श्रौर श्राराधित--यह शब्द 
एकाथ है;. जो-आत्मा “श्रपगतराध” अर्थात राधसे रहित है बह आत्मा अपराध है ।“ 


# राघ = आराधना; प्रसच्तता; कपा; सिद्धि; पूखंता; सिद्ध करना वह; पूणं (करना .वंह्‌ । 


१६९ ` ` नियमसार --“ ` 


` उक्तं हि समयसारव्याख्यायां च-- `. ` ` ` 
। (मालिनी) -- ` 
॥ { {~ ४ ` गः 0 भ्यते त 54 ८ । 
अनवरतमन तषे ` सापराधः 
- स्पृशति निरपराधो वंधनं नेव जात । 
नियतमयमश्रुद्धं स्वं भजन्घापराधो 
भवति निरपराधः साधु शुद्धास्मसेबी ॥' 
तथादहि- 
(मालिनी). 
 अपगतपरमात्मध्यानसेभावनात्मा 
नियतमिह भवातंः सापराधः स्थतः सः। ` 
, ` अनवरतमखंडद्धैतचिद्धाबयुक्तो ` ` 
मवति निरपयधः कमसेन्यासदक्षः ॥११२॥ ` <] 9 





श्री समयसारकी -( श्रमूतचन्द्राचायंदेवकृत ` भ्रात्मख्याति नाम्रक्‌ ) :टीकामे भी 
( १८७ वें लोक हारा ) कहा है किः-- 


^ श्लोकार्थः-- | सापराघ श्रात्मा निरन्तरः ग्रनन्त(पुद्गलपरमाणुरूप)क्मोसि 
बधत है; निरपराध श्रात्मा बन्धनको कदापि स्पञ्चं ही नहीं करता । -जो सापराध 
अत्मा है वहतो नियमे भपनेको अशुद्ध सेवन करता हु्रा सापराध है; ` निरपराध 
श्रात्मा तो भलीर्माति शुद्ध श्रात्माका सेवन करनेवाला होता है!" 


जौर ( इस ठ४्त्रीं गाथाको टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह ) :-- 


[ श्लोका्थ-- ] इस लोकमें जौ जीव परमात्मध्यानकी . सम्भावना रहित है 
, ( च्र्थात्‌ जो जीव परमात्माके ध्यानरूप परिणमनसे रहित है-परमात्मध्यानरूप 
परिणमित्त नहीं हुभ्रा है ) वह भवातं जोव नियमसे सापराध माना गयादहै; जो जीव 


निरन्तर मखण्ड-ब्रहत-चतन्यभावसे युक्त दै वह कर्म॑संन्यासदक्न (-कर्मैत्यागमें निपूण) 
जीव लिरपराघ है ।११२ । 


परमाथ-प्रतिक्रमण अधिकार १६१ 


मोत्तष अणायारं ्रायारे जो दु कृएदि थिरमावं। 
सो पडिकमणं उच्चह पडिकमणमथओ हये जम्हा ॥८५ 


युक्त्वानाचारमाचारे यस्तु करोति स्थिरमावम्‌ । 
, स प्रतिक्रमणञुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात्‌ ।॥८५॥ 
यत्र॒ निशथयचरणास्मकस्य परमोपेक्षासंयमधरस्य निशवयप्रतिक्रमणस्वस्पं च 
 भवतीदयुक्तम्‌ । नियतं परमोपे्ासंयमिनः श्द्धास्माराधनाच्यतिरिक्तः सर्वोप्यऽनाचारः, मत 
एष सर्वमनाचारं धुका ्याचारे सहजविद्ििलासरक्षणनिरंजने निनपरमात्मतत्वभावनास्रूपे 
यः सहजपैरा्यमायनापरिणतः स्थिरमावं करोति; स परमतपोधन एस प्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते 
यस्मात्‌ परमसमरसीभावनापरिणतः सहजनिश्वयप्रतिक्रपमणमयो भवतीति । 








गाथा <न 


अन्वयाथेः- [यःतु] जो ( जीव }. [ भनाचारं | श्रनाचार [ धुस्ा| 
छोड़कर [ आचारे ] श्राचारमें [ स्थिरमावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता है [ सः] 
वह्‌ ( जीव ) [ परतिक्रमणम्‌ | प्रतित्रमण [ उच्यते | कहलाता है, [ यस्माद ] कारण 
कि वह्‌ [ प्रतिक्रमणपमयः भवेत्‌ | प्रतिक्रमणमय हे । 


। रीकाः-- यहां ( इस गाथाम ) निश्चयचरणात्मक परमोपेक्षासंयमके धारण 
` ` करनेवालेको निश्चयप्रतिक्रमणक्रा स्वरूप होता है एेसा कहा है । 


 , नियमसे परमोपेक्षासंयमवालेको शुद्ध ॒भ्रात्माकौ भाराधनाके प्रतिरिक्त सब 
 श्रनाचार है; इसीलिये स्वे श्रनाचार. छोड़कर सहनचिष्िलासलक्षण निरंजन निज 
परमात्सतच्वकी . भावनास्वरूप छञाचारमे जो ( परम तपोधन ) सहजवेराग्यभावना- ` 
रूपसे परिमित हुभा स्थिरभाव करता है, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमशस्वरूप 


कहलाता है; कारण करि वहु परम समरसीभीवनारूपसे परिणमित हृश्रा सहज निश्चय- 
प्रतिक्रमणमय है । 





` # सहजचैवन्यविखासारमक निं निज परमात्मतच्वको भाना--अनुभवन करना वही भाचारका स्वरूप 
है; रेते आचारे जो परम तपोधन स्थिरता करता है वह स्वयं ही प्रतिक्रम्णहै। 


` जो जीव त्याग अनाचरण जाचारमं स्थिरता करे । 
` प्रतिक्रमणमयता हेतुसे प्रतिक्रमण कहते हे उसे ॥८१५॥ 


१६२ `  नियमसार 
(मालिनी) 
अध॒ निजपरमानन्दकपीयूषसान्दरं 
स्फरितयदजयोधात्मानमात्मानपात्मा । 
निरशमपयवाभिर्निभरानंदभक्त्या 
स्नपयतु वहुभिः फि जकिक्ालापजाटः | ११३॥ 
(-च्षग्वरा } । 
्क्तवानाचारपुच्चैजनग्रतकरं सर्वदोषप्रसंमं 
-स्थिलात्मन्याटमनाटभा निर्पमसदजानंद दम दिशक्तौ  । 
वाद्याचार्रणक्तः चमजलनिधिवार्विन्ुसंदोदपूतः | 
सोयं पुण्यः पुराणः. क्षपितमल्कटिमाति ोकोदुवसाक्षी 11 ११४। 
उम्मगगं परिवक्चा जिणएमग्गे जो दु एदि यिरभावं । 
सो. पडिकमणं उच्च्‌ह' पडिकमणमश्मो हषे. जम्हा 11८६॥ 


[ श्रव.इस ८१ वीं गाथाकौ टीकाः पूरणे करते हुए टीकाकार मुनिराज.दो श्लोक 
कहते हं : | | ॥ व 

[ ष्लोकाथः--] श्रात्मा निज परमानन्दरूपी अद्धितीय अमृत्तसे गाढ़ भरे हुए, 
^स्पुरित-सहज-्ानस्वल्प ` `खात्माक्रो निर्भर (-भरपूर ) ` जानन्द-भक्तिपूवेक निज 
शममय जल हारा स्नान कराओ; वहत लौकिकः श्रालापजालोसि ` क्या; प्रयोजन है 
: ( -भ्र्थातु: वन्य अनेक लौकिक कथनसमूहोसे क्या-कारय .सिद्धः हो -सक्रता हैः? :1 ११३। 

[ श्लोकाथः--ः| जो -्रत्मा जन्म-मरणंके-करनेवाले, सवः दोषोके प्रसंगवाले 
-अ्रनाचारको -च्रत्यच्त छोड़कर, निरुपम सहज ` मरानन्द-दशंन~ज्नान-वोर्यवालेः -्रात्मामें 
श्रात्मति ःस्थित्तः हीकर, वाह्य याचारते मुक्त हता-हुत्रा, शमरूपी- समुद्रे 'जलंविन्द््रोके 
-समूहसे पवित्र होता हे" एेसाःवह्‌ पवित्रः पुराण -(-सनातन `) प्रात्माःमलसूपीः क्लेशका 
क्षय करके लोकक्रा उत्कृष्ट साक्षी ठोता है 1११४1 





"‰-र्छुस्ति = प्रगटः। 
म्-प्रसंग = संग; सहवास; सम्वन्व; युक्तता । 
¢ > ॥ क्ते ऋक क > ५५ 
उन्मायक्न कर्‌ परत्यजनः जिनमे [स्थरता करर 1 
प्रतिक्रमणमयता हेतुसे ग्रतिक्रमणःकहते -दहैं उदे ॥८६। 


 परमाथे-प्रतिक्रमण अधिकार ` । ` १६२ 


उन्भाग -परित्यञ्य जिनमाग यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
स॒ प्रतिक्रमणुच्यते प्रतिक्रमणमयो मवेचस्मात्र ।॥८६॥ 


अत्र उन्मागपरित्यागः सवन्नवीतरागमागस्वीकारथोक्तः । यस्तु श्ंकाका्षाविचि- 
क्षित्साऽन्यदषप्रशंसासंस्तवमरुकरुंकपंकनिथुक्तः शुद्धनिथयसद्दष्टिः बुद्धादिप्रणीतमिथ्यादशन- 
 क्ञनचासित्मकं मार्गमासद्ुनमागं परित्यज्य उयवहारेण महादेवाधिदेवपरमेश्वरसवज्ञवीतराग- 
. मामं पंचमहावतपंचस्षमितित्रिगुपषिपचेन्द्रियनिरोधपडावश्यकायष्टाविरतिमूरगुणारमके स्थिरपरि- 
णामं करोति, श्॒द्धनि्यनयेन सहजवोध।दिश्ुद्धगुणाकते सहजपरमचिर्सामात्य विशेषभासिनि 
निजपरमास्मद्रन्ये स्थिरभावंशद्धचारि्मयं करोति) स यनिर्निस्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते 


` गाथा <& 
अन्वयाथः-[ यःतु] जो ( जीव ) [ उन्माम ] उन्मागैका [ परित्यज्य ] 
. परित्याग करके [ जिनमाग ] जिनमाममे [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरमाव [ करोति ] करता 
है, [ सः ] वह (जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [यस्मात्‌] 
कार्ण क्रि वह [ प्रतिक्रमणपरयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रसणमय है । 


रीका यहां उन्मागंके परित्याग श्रौर स्वं्ञवींतराग-मार्मके स्वीकारका 
वरन करियागयादहै) 


जो ` शंका; " कक्षा, विचिकित्सा, .अन्यदृषश्िप्रशंसा गौर श्रन्यहष्टिसंस्तवरूप 
मलकलंकपंकसे विमुक्तं (-मलकलंकरूपी कीचडसे रहितः ) शुदनिश्चयसम्यग्ष्टि (जीवं) 
बुद्धादिप्रणीत -मिथ्यादशनज्ञानचारित्रात्मक मार्गाभासरूप ` उन्मागेका परिस्याग करके 
 व्यवहारसे पांच महात्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, पाच इन्वियोका निरोध, , छह श्राव- 
: ष्यक इत्यादि श्रदुईस. मूल गुणस्वरूप महदेवाधिदेव-परमेश्वर-सवे्ञ-वीतरागके मार्गमे 
` स्थिर परिणामि करता है, ग्रौर शुद्धनिश्चयनयसे सहजज्चानादि शुद्धगुणोसे अलंकृत, सहजन 
परम च॑ंतन्यसामान्य तथा ( सहज परम }) चेतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है एेसे निज 

.; परमात्मद्रग्यमें शुदधचारित्रमय स्थिरभावं करता है, ( अर्थातु ) जो शुदढधनिश्चय-सम्य- 
ग्टष्टि जीव व्यवहारते श्रदराईस मूलगुणात्मकं मागमे श्रौर निश्चयसे शुद्ध गुणोंसे शोभित 


9 अन्यदृषटिसंस्तव = ( १ ) मिथ्यादृष्टिका परिचयः; { २ ) भिथ्यादृष्टिकी स्तुत्ति । ( मनसे मिथ्यादृष्टि 
महिमा करना वह अन्यदृषटि्ररंसा है मौर मिथ्यादृष्टिकी सहिमाकरे वचन बोलना वहु अन्यद 
संस्तव है 1) । । 


१६४ , ` नियमसार .. 


यस्माननिश्चवप्रतिक्रमणं परमतच्यगतं. तत एव प तपोधनः षदा शुद्ध इति । 


तथा चोक्त प्रवचनसारब्याख्यायम्‌-- ` 
( शादू"रविक्रीडित )} 

(इत्येवं चरणं पुराणपुरुष टं विशिष्टादर- : 
रुत्पर्मादपवादतश्च विचरद्वहयीः. प्रथग्भूमिकाः 
आक्रम्य क्रमतो निवृचिमतुखां कता यतिः सवत- 
धित्सामान्यविरोषमाधिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम्‌ | 

तथाह ( मालिनौ . | - 
विषयघ्ुदविरक्ताः शद्धतत्ाचुरक्ताः 
तपसि निरतचिचाः शा्संघातमचाः । 
गुणमणिगणयुक्ताः सवसंकल्यधुक्ताः . ` 
कथममरतवधूटी बल्ला न स्थुरेते ॥ 


दर्शलज्ञानात्मक परमात्मद्रन्यमें स्थिरभवि करता है, .) वह सुनि निश्चयं प्रतिक्रमणेस्वरूप 
कहुलाता है, कारण कि उसे. परमतत्तक्गतः.(-परमात्मतत्वके . साथः सम्बन्धवाला ) 
चिश्चयप्रतिक्रमण है इसीलिये वह्‌ तपोधन सदा शुद्ध है । 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी ( श्रमृतचन्द्राचायेदेवक्ृत तत्त्वदीपिकरा नामक्र ) 
टीकमे ( १५ वें लोक हाराः) कहाहै.कि-- ~: ` ~. : | 


“| श्लोकाथः-- | इसप्रकार विशिष्ट -जादरवाले -पुराण पुरुषों हारा सेवन 

- किया गया, उत्सं श्रौर अपवाद. हारा श्रनेक पृथक्‌-पृथक्‌ भूमिकाभोमें व्याप्रजोःचरण ` 
(-चारित्र ) उसे. यंत्ति-प्राप्त करके, करमशः श्रतुल नित्त करके, चैतन्यसामन्य श्रौर ` 
चैतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाशन है एेसे निजद्रव्यतने सर्वतः-स्थिति कसे 1: : -प् 


ओर { इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूणे कंर॑ते हुए टीकाकारं भूनिराज इलोक 

कहते हं ) :-- ॑ ॑ 

[ श्लोकाथः-- |. जो विषयसुखसे विरक्त है, शुद्धं तत्त्वे श्रनुरक्त है, ` तपे 

| लीन जिनक्रा चित्त है, शाघ्लसमूहमें जो -मत्त है गुखरूपी मणियोके स॒मुदायसे युक्त दै . 

१-जादर = सावधानी; प्रयल; व्हूमान 1 ` | ` श 
२-मत्त = मस्त; पाग; अति प्रीतिवंत; अति आनन्दित । 





परमाथ-प्रतिक्रपण अधिकारः ` ` -१६५ 


मोत्तण सर्लमावं णिस्पस्ले जो दु साहू परिणमदि । 
सो पडिकमणं उच्चई पडिकमणमथो हवे जम्हा ॥२८७॥ 


कत्वा शल्यभावं निःशचल्ये यस्तु साधुः परिणमति । 
स॒ प्रतिक्रमणम्ुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेधस्मात्‌ ।। ८७] 


इह हि निःशल्यमावपरिणतमहातपोधन `एव निर्चयप्रतिक्रमणखरूप इत्युक्तः । 
` निश्वयतो निशल्यस्वरूपस्य परमात्मनस्तावद्‌ व्यवहारनयबलेन कमेपंकपुक्तत्वात्‌ निदानमाया- 
` पिथ्याशल्यत्रयं षिव इत्युपचारतः । अत एव शल्यंत्रयं परित्यज्य परमनिःश्ल्यस्वरूपे तिष्ठति 

यो हि परमयोगी सं निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्पुच्यते, यमात्‌ स्वरूपगतवास्तवप्रतिक्रमण- 
 मस््येवेति । । ८ 


भौर सवे संकलत्पोसे मुक्त है, वे मुक्तिभुन्दरीके वल्लभ क्योंनहौगे? ( श्रवश्यदही 
गे ) ।११५ ` 


गाथा -<७ 


| अन्वयाथः-[ यः! तु-साघुः] ; जो साधु [ शल्यमावं ] -शल्यभाव [ शुक्ला ] 
खडकर [ निभल्ये ] निःशल्यभावसे [ परिणमति ] परिणमित होता है, [ सः ] वह्‌ 
( साधु ) [ प्रतिक्रमणमू ] प्रतिक्रपण [-उच्यते-] कहलाता, है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि 
वह [ प्रतिक्रमणमयः मवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय ह । 


दीका यहां निःशल्यभावसरे . परिणत. महातप्रोधनको. ही तिश्चयप्रतिक्रमण- 
स्वरूप कहा है । - 


प्रथम तो,. निश्चये निःगल्यस्वरूप परमात्माको व्यवहारनयके बलसे .कर्मपंक- 

युक्तपना होनेके कारण (-ग्यवहारनयसे कर्मरूप कीचड़के साथ -सम्बन्ध होनेके.कारण ) 
“उसे निदान, माया ओ्रौर भिथ्यात्वरूपी तीन शल्य वतते है" एेसा उपचारसे कहा जाता 
 है। णसा होनेसेदही तोन शल्योका परित्याग करके जो परम योगी परम निःशल्य 
स्वरूपमें रहता है उसे निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा जात्ता है, कारण कि उसे स्वरूपगत 
(-निज स्वरूपके साथ सम्बन्धवाला- ) . वास्तविक प्रतिक्रमण हैःही। 


कर शल्यका परित्याग शुनि निःशल्य जो घतेन करे । 
 श्रतिक्रमणमयता हेतेसे प्रतिक्रमण . कहते हँ उसे ।८७॥ 


९६५ लियमसार 
| ( अनुष्टुप्‌ ) । 
दाल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि. । 
स्थित्वा विद्ान्सदा शुद्धमात्मानं भावयेत्स्फुटम्‌ ।११६॥ 
(पृथ्वी) । 
कपायफङिरंजितं स्यजतु चितुच्चैमवान्‌ 
भेवघ्नरमणकरारणं स्मरशराग्निदग्धं यहुः । 
स्वमावनियतं षुखं विधिवशादनासादितं. 
मृज त्वमिनं यते प्रवलसंसूतेभीतिवः ॥११७॥ 
चत्ता अगुत्तिमावं तिगुत्तिुत्तो हवेड जो साहू । 
सो पडिकमणं उच्चह पडिकमणमथो हवे जम्हा ॥८८॥ 
त्यक्ता हगुधिमावं भरिगु्चिगुप्नो मवेवः साधुः । 
स॒ प्रतिक्रसणश्ुच्यते प्रविक्रमणमयो भवेघस्मात्‌ ॥८८॥ 


[ अव इस ८७ वीं गाथाकी टीक्रा पणं -कृरते हुए टीकाकार मृनिराज दो. 
शलोक कहते ह: | 


¡ श्लोकार्थः-- | त्ती शल्योकरा परित्याग करके, निःशल्य परमात्मामें स्थित 
रह्‌ कर, विद्वानको सदा शुद्ध जात्माको स्फुटरूपसे भाना चाहिये । ११६॥ 


[ क्लोका्थंः-- | है यति ! जो (चित्त) भवश्रमणका कारणहैश्रौर बारंबार 
कामवाणकी अग्निसे दग्य है--एेसे कषायक्लेशसे रंगे हुए चित्तको तु भ्रत्यन्त छोड; जो 


विधिवशात्‌ (-कर्मवशत्तके कारण ) ्रप्राप्त है एसे निर्मल छस्वभावनियत सूखको तू 
प्रवल संसारक भीतिसे उरकर भज 1११७ 


माथा ८८ 
€ ध (4० 4 कि । 
अन्वयाथः-- [यः रघुः] जौ सु [ अगुप्तिमावं हि] प्रगूष्तिमाव 
¢ स्वभावनियत = स्वभावे नि्दिचत्त रहा हा; स्वभावमें नियमे रहा हा 1 | 


जो साधु दोड अगुद्धिको त्रय-गुस्तिमे विचरण करे । 
प्रतिक्रमणमयता हतुमे प्रतिक्रमण कते है उपे ॥८८॥ 


परमाथ -भ्रत्तिक्रमण अधिकार -& “ १६७ 


त्रिगुशधिगुप्ररक्षणपरमतपोधनस्य निश्वयचारितिस्यानमेतत्‌ । यः प्रमतपश्चरण 
 सरःसरधिरहाकर्यंडचंडररिमिरस्यासनमनव्यो शनीश्वर बाद्य्रपं चसूपम्‌ यगुतधिभावं त्यक्त्वा तिगु्नि- 
गुप्निर्षिकल्पपरमसमाधिरक्षणरक्षितम्‌ भस्यपूषमात्मानं ध्यायति, यस्मात्‌ प्रतिक्रमणमयः 
 परमसंयमी  अत-एव `सः च निश्चयप्रतिक्रमणस्वसूयो भवतीति ` । 

। | ( हरिणीं ) | 

`अथ तयुमनोपाचां त्यस्ला सदा विशति मुनिः 

` सहजपरमां गुप्ति संतनानपुंजमयीमिमम्‌ । 

भजतु परमां - भव्यः - शुद्धात्ममावनया ` समं 

भवति विशदं शीरं तस्यः त्िगुप्निमयस्य तत्‌ ॥ ११८] 


मोत्तण अदर फणं जो सादि धम्पसुक्के वा । 
सो पडिकमणं उवह जिणएषरणिदिष्रयुतचचेषु ॥८६॥ 





[ स्यक्ला ] चोडकरःः[ तरित गुः भवेत्‌ ] तरिग्रधिगु् रहता. है, [ सः. ] वह [ घु ] 
[प्रतिक्रमणम्‌ ] परतिक्रमण [ उच्यते. ] कहलाता दै, [ यस्मात्‌] कारण कि वह॒ [ प्रति- 
क्रमणमयः मवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 
टीकाः च्रिगुशिशूक्षपना (-तीन ग्चि द्वारा गप्पना ) जिसका लक्षण हैषेसे 
परम तपोधनको निश्चयचारित्र हौनेका यहु कथन है । 
पररमःतपश्चरणरूपी सरोवरके कमलसमूहके लिये प्रचंड सूर्य समान रिसे जो 
अतिः-श्रासन्नभव्य मुनीश्वर बाह्य -धप्रंचरूप.ग्रग्षिभाव छोडकर, त्रिगुप्तिगुप्त ति विकल्प 
परमसमाधिलक्षणसे लक्षित अ्रति-प्रपूवे ्रात्माको -ध्याते . है, -वे मुनीश्वर .प्रतिक्रमणमय्र 
परमसंयमी -होनेसे. ही निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप हैँ । 
{ अन इस .ठ्८ वीं गाधाको-टीका पूणे करतेःहुएच्टीकाकार भुनिराजः श्लोक 
कहते. : | 
[ श्लोकाथः-- | मन~-वचन-कायक्रो विछ्ृत्तिको सदा छोड़कर, भव्य सून 
सम्यग््ञानके ` पुजमयी इस सहज परम गृप्तिको. शुद्धात्माकी भावना सहित -उक्छरृष्ट- 
रूप्रसे भजो । त्रिगुप्तिमय रेस उस मुनिका वह चारित्र निर्मल है ।११८। 


` . जोःमातं सद्र विहाय वतते धरम -शुक्छ सुष्यानमें । 
प्रतिक्रमण कहते. है उसे. जिनदेवक्रे आख्यानमे. | ८९॥ 


१६८ ` . ` नियमसार 
यक्स्वर ध्यानं यो ध्यायति धरमश्ुक्ठं बा । ` 
स॒ प्रतिक्रमणश्च्यते जिनवरनिर्दिषधरतरेषु. ॥८९॥ 


ध्यानविकल्पस्वरूपाख्यानसेतत्‌ । स्वदेशत्यागत्‌ द्व्यनाशचाद्‌ मित्रजनविदेशगमनात्‌ 
कमनीयकामिनीवियोमाह्‌ अनिष्टसंयोगाद्रा सयुपजातमातेध्यानम्‌, चीरजारशात्रवजनवधवंधनसनि- 
वद्धमहद्द्ेषजनितरैदभ्यानं च, एतद्द्धितयम्‌ अपरिमितस्वर्यापवगसुखप्रतिपक्षं संसारदुःखपूल- ` 
त्वानिररेपेण स्यक्ला, स्वर्गापवगंनिःसीमहुदमूलस्वारमाधितनिश्चयपरमधमध्यानम्‌, ध्यानध्येय- 
विविधविकल्पविरदितान्तथ्साकारसकरुकरणग्रामातीतनिर्भेदपरमकलास्तनाथनिश्वयश्चक्ठष्यानं च 
ध्यास्या यः परमभावभावनापरिणतः भव्यवरपु उरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपं भवति, परम- ` 
जिनेन्द्रवदनारविन्दषिनिगतद्रव्यश्रतेषु विदितमिति । ध्यानेषु च चतुषु हयमा ध्यानद्धितयं, 


गथा-८९ 


यन्व्याथः-- [ यः ] जौ ( जीव ) [ बतर्रं ध्यानं | भातं भौर रौद्र ध्यान 
[ पक्वा ] छोड़कर [ धमशुक्टं बा ] धरम श्रथवा  शुक्लध्यानको [ ध्यायति ] ध्याता है 
[ सः ] वहं (जीव) [ जिनघरनिर्दिष्त्रेषु | जिनवरकथित सू्रौमें [ प्रतिक्रमणमर्‌ ] प्रति- 
क्रमण [ उच्यते | कहलाता हे । 

रीकाः- यह्‌, ध्यानके भेदोके स्वरूपका कथन है 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रव्यके नाशे, मित्रजनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट, ` 
सुन्दर › कामिनीके वियोगसे ्रथवा श्रनिष्टके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो आर्तध्यान, 
तथा (२) चोर-जार-शतरुजनकि वव-बन्धन सम्बन्धी महा दवेषसे उस्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनों घ्यान स्वगं ओौर मोक्षके भ्रपरिमित युखसे प्रतिपक्ष संसारद्ःखके 
मूल होनेके कारण उन दोनोको निरवशेषहूपसे ( सर्वथा ) छोड़कर, (३) स्वभ श्रौर 
मोक्षके निःसीम (-अपार) सूखका मूल एेसा जो स्वात्माधित तिश्वय-परम-धर्मध्यान, 
तथा (४) ध्यान मौर ध्येयके विविध विकल्प रहित, छ्तमुःखाकार, सकल इन्दिर्योकि ` 
समूहसे श्रतोतत (-समस्त इन्द्रियाततीत्त ) ग्रौर निर्भेद प्रम कला सहित देसा जौ 
निश्चय -शुक्लघ्यान, उन्हे ध्याकर, जो भव्यवरपुउरीक (-मव्योत्तम ) पररमभावकी 
( पारिणाभिक भावक्री ) भावनारूपसे परिणमित्तहुग्रा है, वह निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप 


% श्रेतमुं खाकार = अन्तमूख जिसका वाकार अर्थात्‌ स्वरूप है ठेसा। ` 


` परमाथै-परतिक्रमण अधिकार ` | । | १६९ 
त्रितयं ताबदुपादेयं) सषदोपदेयं च चतुथमिति । `. 
`: , तथा चोक्तम्‌- 
( अरुषम्‌ ) | 
` (निष्क्रियं करणातीतं ध्यानध्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तथरुखं त॒ यद्धयानं तच्हुक्रं योगिनो विदुः ॥' 
( -वसंततिलका ). 
ध्यानावरीमपि चं श्रुद्धनयो न षक्ति  । 
व्यक्तं सदाशिवमये परमात्मतच्वे ५ 
सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमग- 
. स्तत्वं जिनेन्द्र तदहो महदिन्द्रनारम्‌ ॥११९॥। 
` ( वसंततिकर्का ) 
सद्धोधमंडनमिदं परभारमतस्छं 
युक्तं विकल्पनिकरेरखिकेः समन्तात्‌ 
नास्त्येष सथेनयजातगतप्रपंचो | 
 , ध्यानावली कथय सा कथमत्र जाता ।॥१२०॥ 


 है-एेसा परम जिनेन्द्रके सुखारविदसे निकले हुए द्रव्यश्ुतमे कहा है । 


चार ध्यानोमे प्रथम दो ध्यानदहेयं है, तीसरा प्रथमतो उपादेयहैश्रौर चौथा 
सवेदा उपादेव है । 


इसीप्रकार ( अन्यत्र एलोक द्वारा ) कहा है किः- 


“[ श्लोकार्थ--] जो ध्यान निष्क्रिय है, इन्द्रियातीत है, ध्यानध्येयविवजित 


( प्र्थात्‌ ध्यान श्रौर ष्येयके विकल्पों रहित ) है ओर श्रन्तमुख है, उस्र ध्यानको योगी 
. शुक्लध्यरान कहते हैँ । 


श { अब इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो षलोक 
कहते हैँ : | | 


[ श्लोका्थं-- | प्रगटरूपसे सदाशिवमय (-निरंतर कल्याणमय ) एसे 


१७० ` न्ियनघ्ार ` 


मिच्छत्तपहुदिमावा पुवं जीवेण मारिया सुइरं । 
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होति जीवेण ॥२०।। 
भ्यालवप्रमृतिमरावाः प्च जीवेन माविताः सुचिरम्‌ । 
सम्यक्त्वप्रभृतिभावाः अभाविता भवन्ति जीवेन ॥९०॥ 
आसनानासन्नमन्यजीवपूर्वापरपसिणिामस्वरूपोपन्यासो ऽयम्‌ । मिध्यात्वात्रतकपाययोग- 
परिणामास्सामान्यप्रस्यथाः, तेषां विकल्पाच्चयोदश्च मवनिति ' मिच्यादिद्धीयादी जाव पजोभिस् 
चरमतं* इति वचनात्‌, मिथ्यादृषटिगुणस्थानादिसयोभिगुणस्थानचरमसमयपयतस्थिता इत्यथः । 





परमात्मतत्तवमें छष्यानावलो होना भी शुदढनय नहीं कहता । “वह्‌ है ( अर्थात ध्याना- 
वली मात्ममे है)” एसा ( मात्र.) व्यवहौरमा्गमे सतत कटाह! हे जिनेन्द्र! एेसा 
वह्‌ तच्च (-तूने नय वारा कहा हुश्रा वस्तुस्वरूप }, अहो ! महा इन्द्रजाल है ।११६। 

[ श्लोका्थः-- ] सम्यग्नाचक्रा श्राश्रूषण देषा यहु परमात्मतत्तव समस्त 
विकल्पस्समूहोसे सवतः मुक्त (-सवे ओरोर्से रहितः ) है 1 ( इसप्रकार ) सर्वनयसमूह 
सम्बन्धी यहु प्रपंच परमात्मतत्त्वमे नहीं है तो फिर वहं व्यानावली इसमें किसप्रकार 


उत्पच्च हई ( भ्र्थात्‌ घ्यानावलौ इस परमात्मतत्वमे कंसे हो सक्ती है ) सो 
कटौ । १२० 


माचा ९० 


~ अन्वयाथंः-{ मिध्यालप्रभृतिमावाः ] मिथ्यात्वादि भाव. [ जीवेन ] जीवने ` 
[ पूव | पूवम [ पुचिरम्‌ | सुचिर काल ( प्रति दीधे काल) [ भाविताः] भये रहँ 
[ सम्यक्लप्रभृतिभावाः | सम्यक्त्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने [ भाविताः भवन्ति ] नहीं 
माये ह) 


टीकाः--यह, जासच्चभव्य मौर घ्ननासन्नमव्य' जीचके पूर्वापर (-पहुलेके ओर 
वादके ) परिणामोके स्वरूपका कथन्‌ है । 


मिध्यात्व, ्रव्रतत, कषाय प्रौर योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय ( श्राव रहँ 





 # ध्यानातरली = व्यानपंक्ति; ध्यान परम्परा । । ~ 
 _ मध्यात जादि मावकी की जीवने चिर भावना । 
समके आदिक भावक एर ङी कमी न प्रमवना |९०॥ 


परमाथ-प्रतिकमण अधिकार । १७१ 


अनासन्नमन्यजीवेन्‌ निरंजननिजपरमाटमतचखभ्रद्धानविकसतेन पू सुचिरं भाषिताः खल 
सामान्यप्रस्ययाः, तेन स्वरूपविकलसेन वरहिशटमजीवेनानासादितपरमनेष्कम्यचसि्रिण सम्यग्दशन- 
ज्ञानचासिणिन भावितानि मवन्तीति। अस्य मिथ्यादृषटर्विपरीतगुणनिचयसंपननो ऽत्यासन्नभव्य- 
जीवः । अस्य सम्यश्ञानमावनाकथमिति चेत्‌-- ` 


तथा चोक्तं श्रीयुणभद्रस्वामिभिः 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
(मरावयामि मवावतेमावनाः प्रागमाविताः | 
भावये माविता नेति भवाभावाय मावनाः 


उनके तेरह भेद है, कारण कि “"मिच्छादिद्रीभ्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ठेसा 
( शास्तरका ) वचन है; सिथ्यादृष्टिश्ुणस्थानसे लेकर सयोगीगुणस्थानके श्रन्तिम समय 
तक प्रत्यय होते है-पेसा श्रथ॑है। ` . 


निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रहित ग्रनासन्चभव्य जीवने वास्तवमें 
सामान्य प्रत्ययोको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नैष्कम्येरूप चारित्र प्राप्त 
नहीं किथा है एेसे.उस स्वरूपशन्य बहिरात्म-जीवने सम्थग्दशेन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यक्‌- 
चारित्रको नहीं भाया है. इस मिथ्यादृष्टि जीवसे विपरीत गुणसमुदायवाला भ्रति- 
आासन्नभव्य जीव होता है। न 


इस ( अतिनिकटभव्य ) जीवको सम्यगज्ञानकी भावना किसप्रकारसे होती 


एेसा प्रशन किया जाये तो ( भ्राचा्येवर्‌ ) श्रौ गुणमद्रस्वामीने ( आत्मानुशांसनमे २३८ 
वे श्लोक द्वारा ) कहा किः- 


[ श्लोकाथेः--] `मवावतंमे पहले. न -भायी हुई भावना. भब) भँ 

भाताहं । वे भावनां ( पहले ) न भायी होनेसे मै भवके .अभावके लिये उन्हँ भाता 

( कार्ण कि भवका प्रभाव तो मवश्रमणके कारणधरूत भावना्ओंसे विरुद्ध प्रकारकी 
` पहूले न भायी हुई एेसी भ्रपूर्वं भावनाश्रोसे हौ होता है) । 





९-अथः--( प्रत्येक, तेरह प्रकारके भेद कहे गये है) मिथ्यादृषटिगुणस्थानसे लेकर सयोगकेवरीगुण- 
स्थानके चरम समय तकके 1 


२-भवावत = भव -आवत; भवका.चक्र; भवका भंव रजारु; भव -प्रावतं 1 


१७२ नियमलखार 
तथा हि- | 
४ (माकिनी ) 
> वेन ¢ 
अथ भवजटराक्षं मग्नजीवेन पूप 
[9 = ५ छु 
किमपि वचनम नित्रेतैः कारणं यद्‌ । . 
तदपि भवभवेषु श्रयते बाद्यते बा 
नचन च वृत कष्टं सवेदा ज्ञानमेकम्‌ ॥१२१॥ 


भिच्छादंसएणाणवस्तं चण णिरबसेसेष । 
सम्मत्तणाएचरणं जो मावह सो पडिक्कमणं ।॥६१॥ 
मिथ्यादशेनक्ानचचिं त्यक्ता निरबदोषेण । 
सम्यक्तवज्ञानचरणं यो माधयति- स॒ प्रतिक्रमणम्‌ ॥९१।। 
अत्र सम्यग्दश॑नज्नानचारितराणां निरवरषस्वीकारेण मिथ्याद्न्लानचारिाणां निख- 
ग्रौर ( ईस ६० वीं गाथाको टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है ) -- 


[ इ्लोकाथंः--] जो सोक्षका कुं कथनमात्र (-कहनेमात्र ) कारण है उसे 
भी ( अर्थात्‌ व्यवहार-रत्न्रयको मी) भवसागरमे इवे हृएे जीवने पहले भवभवमें 
(-श्रनेक भवीम ) सुना है ओर आाचरा (-च्राचरणमें लिया ) है; परन्तुश्ररेरे! खेदहैं 
किजो सवेदा एक ज्ञान है उत्ते { भ्र्थाद्‌ जो सदा एक ज्ञानस्वरूप ही है देसे परमात्म- 
तत्त्वको ) जोवने युना-आचरा नहीं है, नहीं है ¦ १२९१। 


गथा ९१ 


अन्वयाथंः-[ मिध्यादशनङ्ञानचारितरं ] मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान श्रौर मिथ्या- 
चारित्रको [ निरवशेषेण ] निरवशेषरूपसे [ त्यक्त्वा { छोडकर [ सम्यक्लज्ञानचरणं ] 
सम्यग्दर्थन, सम्यग्न्ान श्रौर सम्यक्चारित्रको [यः] जो ( जीव ) [ मारयति ] भाता 
है, { सः ] वह्‌ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ | प्रतिक्रमण 


टीक्ाः--यहां ( इस गाथाम ) सम्यर्दशेनजानचारिच्रका निरवशेष ( -सम्पूरं ). 


जो जीव त्यमे परव सिथ्यादशे-ज्ञान-चरिि २1 
सम्यक्त्व-कन-चरि्र भवे प्रतिक्रमण कते उचै ।९१।। 


परमाथ -प्रतिक्रमण अधिकार | १७३ 


` हेषतयागेन च परम्ुधु्ोिशयप्रतिक्रमणं च मवति इत्युक्तम्‌ । भगवदहत्परमेश्वरमागप्रतिकूलमार्गा 
` भासमा्गभ्रद्धानं मिथ्यादशेने, तत्रेवाबस्तुनि बस्तुषुद्धिमिथ्याज्ञानं, तन्माणचरणं मिथ्याचापिि 
च, एततूत्रितयमपि निरषरोषं त्यक्त्वा, अथवा स्वरास्मश्रद्धानपरिक्ञानलुष्टानरूपविशुखत्वमेन- 
मिथ्यादश्नक्ञानचासिरारमकरतनत्रयम्‌, एतदपि त्यक्तया । त्रिकारनिराबरणनित्यानेदक- 
` ठक्षणनिरंजननिज्परमपारिणामिकमावारससककारणपरमारमा द्याहमा, तर्स्वरूपश्रद्धानपरिज्ञाना- 
चरणस्वहूपं . हि निश्वयरलनत्रयम्‌, एवं भगवत्परमार्मघुखामिलाी यः परसपुरुषाथपरायणः 
छद्धरत्नत्रयाहमकम्‌ आत्मानं भावयति स परमतपोधन एव निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूप इद्युक्तः 
` ( वसंततिरका ) 


` स्यक्त्वा ्िमावमखिलं व्यवहारमागे- 
रल्नत्रयं च मतिमान्निजतत्छवेदी । 
शद्धास्मतसवनियतं निजबोधमेकं 

` श्रद्धानमन्यदपरं चरणं प्रपेदे ॥१२२॥ 


स्वीकार करनेसे श्नौर भिथ्याद्नज्ञानचारित्रका निरवशेष त्याग करनेसे परम मुमुक्षुको 
तिश््चयप्रतिक्रमण होता है ठेसा कहा है । 


भगवान अहत्‌ परमेश्चवरके मागेसे प्रतिदरुल मार्गाभासमें मागेका। श्रद्धान वह्‌ 
मिथ्यादशेन है, उसमे कही हुई भ्रवस्तुमे वस्तुबद्धि वह्‌ मिथ्याज्ञान है ओर उस सागेका 
प्राचरण वह्‌ मिथ्याचारित्र है; --इन तोनोंको निरवशेषरूपसे छोड़कर । प्रथवा, निज 
आत्मके श्रदान-ज्ञान-प्रनुष्टानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशंन~न्ञान चारित्रात्मक 
` (मिथ्या) रत्तत्रय है; --इसे भी (निरवशेषरूपसे). छोडकर । त्रिकाल-निरावरण, नित्य 
` श्रानन्द. जिसका एक लक्षण है एसा, निरंजन निज परमपारिणामिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह्‌ आत्मा है; उसके स्वरूपके श्रद्धान~ज्ञान-आचरणका रूप वहु वास्तवमें 
 निश्वयरत्नन्रय है; --इसप्रकार प्रगवान परमात्माके सुखका प्रभिलाषो एेसा जो परम 
पुरुषा्थपरायणं ( परम तपोधन ) श्ुद्धरत्नत्रयात्मक श्रात्माको भाता है, उस परम 
तपोधनको ही ( शास्त्रम ) निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप कहा है । 


[ श्रव इस ६१ वीं माथाक्ी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


 [ श्लोकाथे-- ] समस्त विभावको तथा व्यवहार माभेके रत्नत्रयको द्धोडकरर 


१७४. ` नियमखार 


उत्तमञ्चट आदा तमि विदा दणएदि मुणिवरा कम्पं । 
तम्हा दु फाणमेव हि उत्तमञ्यटुस्स पडिकमणं ॥६२॥ 


उचमार्थं यात्मा तस्मिन्‌ स्थिता ध्नन्ति यनिवराः-कमं | 
[द €~ ठ [9 
तस्मात्त ध्यानमेव हि उचमा्थंस्य प्रतिक्रमणम्‌ ।।९२॥। 


अत्र निथयोचचमाभरप्रतिक्र मणस्वरूपुक्तम्‌ । इह दहि जिनेशरमागे नीनां सल्लेखना- 
यये हि दविचचाल्िद्धिचविदचोचपार्थग्रतिक्रमणाभिधानेन देहत्यागो धर्मो व्यत्रहारेण 
निश्चयेन नधर्भेएचमार्थो द्यामा तस्मिन्‌ सचिदानंद मयक्षारणसमयसारस्वरूपे तिष्टन्ति ये तपो- 
धनाप्ते नित्यमरणमीरवः, अत एव कर्मविनाक्च र्वन्ति । तस्मादध्यात्ममापयोक्तमेदफरणध्यान- 
ध्येविकल्पविरहित निरवरेपेणान्त्ंलाक्रारसकलेन्द्ियामोचरनिश्चयपरमशुकरध्या नमेव निश्च- 





.____-----_-~~_~_~___~_~_~___~____-~~~~~~_~~~~_~_~-~_~___~_~~~~~_~~_~_____~_~_~~~~~~__~-~-~_~__~_~~~~__-_~__-~___-~ ~~~. 


निजतच्ववेदौ ( निज श्रात्मतक्वको जाननेवाला-्नुमवकरनेवाला } सत्तिसान पुरुष शुद्ध 


अत्मत्तत्त्वमे नियत (-श्रुद्धात्मतत्वपरा्रण ) एेसा जो एक निजज्ञान, दूसरा श्रद्धान श्रौर 
फिर दुसरा चारित्र उसका आश्रय करता दै 1१२२) 


माधा ९२ 


सन्वयाथः-- [ उत्तमाः ] उत्तमाथं (-उत्तम पदा्थे-) [ गामा ] मात्मा; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमे स्थित [ शुनिवराः ] मुनिवर [ कम ध्नन्ति ] कर्म॑का घात 
करते हं । [ तस्माद्‌ ठु | इसलिये [ ध्यानम्‌ एव | ध्यान ही [ -हि ].वास्तवमे [-उत्त- 
माथस्य | उत्तमाथेका | प्रततिक्रमणमूः ] प्रतिक्रमणहै.। 


रीकाः-- यहां (इस गाथाम) , निश्वय-उत्तमार्थप्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है ! 


जिनेश्वरके मागम मूनिर्योकी सत्लेखनाके समय, व्यालीस आचार्यो द्वारा,जिसका 
नाम उत्तमाथेप्रततिक्रषण ह वह दिया जनके कारण, देहत्याग व्यवहारे धं ह । 
निश्चयते--नव अ्थमि उत्तम अर्थं बात्मा है; सल््चिदाचन्दमय कारणसमयसारस्वसूप 
एमे उस श्रास्मभरे जो तपोधन स्थित रहते है, वे तपोधन नित्य मरणभीर ट; इसीलिये. 
1 


दं जीव उत्तम यथे, युनि तत्रस्थ हन्ता कर्मा । 
उतशरवं द वस ध्यान दी प्रतिक्रमण उचप अर्था ।|९२॥ 


् परमायं-परतिक्रमर अधिकार १८६ ` . 
योत्तमाथप्रतिक्रमणमिर्यवबोद्रव्यम्‌ । फि च, निधयोत्तमाथप्रतिक्रमणं स्वासाभ्रयनिश्वयधमंशुक्- 


%पानमयत्वादमतङ्कम्भस्वरूप भवतः; उयवहारोच्तमाथेप्रतिक्रमणं व्यवहारधमध्यानमयत्वाद्विषङ्कम्भ- 
स्वरूप भवति । | न 


तथाचोक्तं समयसारे--. ` 


(“पिकमणं पहिसरणं परिहारो धारणां णियत्ती य । 
गिदा. गर्हा सोही अह्ूविहो होर विसङ्कम्भो ।।'' 


वे कर्मका विनाश करते हैँ । इसलिये अध्यात्मभाषामे, पूर्वोक्तं भेदकरण रहित, ध्यान 
ओर ध्येयके विकल्प रहित, निरवशेष्ररूपसे भ्रंतमुं ख जिसका भाकार है एेसा भौर सकल 


इन्द्रियोसे श्रगोचर निश्चय-परमशुक्लध्यान ` ही. . निश्चय~उत्तमाथंप्रतिक्रमण है एेसा 
जानना | 


| प्रौर, निश्चय-उत्तमाथेप्रतिक्रमण स्वात्माध्ित एसे तिश्वयधर्मध्यान तथा 


निश्चयशुक्लध्यानमय होनेसे भमूतकुम्भस्वरूप है; व्यवहार-उत्तमाथंप्रतिक्रमण व्यवहार 
धमेध्यानमय होनेसे विषकुम्भस्वरूप है । - 


--~-~-~ ~---- ---*~~ ----~ ~" ~ ~ 


इसी प्रकार (श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकरन्दाचाय देवप्र॑णीतं ) श्री संमयसारमे ( ३०६बीं 
गाधाद्भवारा ) कहाटहैकि ~ . ` 


^“ गाथार्थः-- ] ` प्रतिक्रमण,-प्रतिसरण, परिहार 


भ्धारणा, "निव्त्ति, 
"निदा, “गर्हा ओर शशुद्धि--इन आठ प्रकारका विषकुम्भदहै। ` | 


# भेदकरण ==भेदकरना वहु; भेद डाखना, वह्‌ । 
-प्रतिक्रमणन्= क्रिये हुये दोषोँका निराकरणकरना। 
२्-प्रतिसरण = सम्यक्त्वादि गणये प्रेरणा । 
` . ~. ३े-परिहार = मिध्याल्रागादि दोषोका निवारण । ` 
॥ ४-धारणा = पंचनमस्कारादि मंत्र, प्रतिमा जादि बाह्य द्रव्योके आलम्बन हारा चित्तको स्थिर करना । 
-निवृत्ति = वाद्य वि षयकषायादि इच्छाम वतंते हए चित्तको मोडना । 
` ६-निदाआत्मसाक्षीसे दोषोका प्रगट करना । 
` ७-गर्ह = गुरुपाक्षीसे दोषोका प्रगट करना । 
 ८-छद्धि = दोष हो जाने पर प्रायरिचत्त लेकर विशुद्धि करना । 


७६ नियमा | 
तथा चोक्तं समयारन्यास्यायाय्‌ू- 
( वसन्ततिलका ) 


(य॒त्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव पधा इतः स्यात्‌ । 
तर्क प्रपाधति जनः प्रपतन्नधोऽधः 
1५ ५ 
करं नेोरधवमृध्यंमधिरोहति निष््रमाद; ॥” 

तथा दि- 


( संदाक्राता) 


आसमभ्यानादपरमखिलं धोरसंसारमूटं 
ध्यानध्येयग्रप्ुखसुतपःकन्पनामत्ररम्यम्‌ । 
पुद्ध्वा धीमान्‌ सहजपरमानन्दपीयूषपूरे 
निर्मजन्तं सहजपरमात्मानमेकं प्रपेदे ॥१२३॥ 





ग्रीर इसीप्रकार श्वी समयसारकी (्रमृतचन्द्राचायेदेवकृत श्रात्मख्याति नामक) 
टीकामे ( १८९ वें श्लोक द्ारा ) कटादहैकिः- 


“[ ए्लोकाथेः-- | ( अ्ररे ! भाई, ) जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, वहां 
अप्रतिक्रमण अमृत कर्हासे होगा ? ( अर्थात्‌ नहीं हौ सकता । ) ते फिर मनुष्य नीचे- 
नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हँ? ्रप्रमादी होते हृए ॐचे-ऊंचे क्यो नहीं चते ?“ 


जौर ( इस ९२ वीं गाथाक्रो टीका पृणं करते हृए्‌ टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- । 


[ श्लोकार्थः-- | भ्रात्मध्यानके अतिरिक्त ्रन्य सब घौर संसारका मूल है, 
( मौर ) ध्यान-ध्येयादिक सुतप ( अर्थात्‌ ध्यान, ध्येय आदिके विकल्पवाला शुभ तप 
भी ) कल्पनामात्र रम्य है;-एेसा जानकर धीमान (-वुद्धिमान पुरुष ) सहज परमा- 


नन्दरूपी पीयूषके परमे उवते हुए (-निमग्न होते हुए ) एसे एक सहज परमात्माका 
आश्रय कर्ते ह । १२३ | 


` परमाय-प्रतिक्रमंणं अधिकार १७७ 


फाएणिलीणो साह पस्विगं णह सम्वदो्ाणं । 
तम्हा टु फाणएमेव हि सम्बदिचारस्स पडिकपणं ॥६३॥ 
 ध्याननिरीनः साधुः परित्यागं करोति सवंदोषाणाम्‌ । 
तस्माच ध्यानमेव हि सवौतिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ।।९२॥ 
अत्र श्यानमेक्ुपदेषमित्युक्तम्‌ । कथित्‌ परमजिनयोगीश्वरः साधुः मत्यासन्नमन्य- 
जीवः अध्यास्ममापयोक्त स्वास्माधितनिंथयधमध्याननिरीनः नि्भदरूपेण स्थितः, अथवा सकर- 
क्रियाक्काडाहंबरव्यवहारनयात्मकमेदकरणध्यानष्येयधिकल्पतिथक्तनिखिरुकरणग्रामागोचरपरम- 
तक्छश्ुदधान्तस्तच्यविषयमेदकल्पनानिरपेक्षनिश्वयशचुकलध्यानस्वरूपे तिष्ठति च, स च निरवरेषे- 





गाथा ९३ 


अन्वयाथंः--[ ध्याननिरीनः ] ध्यानमे लीन [ साधुः ] साधु [ सवदोषाणाम्‌ ] 

सवै दोषोका [ परित्याभं ]  परित्यौग [ करोति ] करते हैँ; [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये 

[ध्यानम्‌ एव ] ध्यान ही [ हि] वास्तवमे [ सर्वातिचारस्य ] सव प्रतिचारका [ प्रति- 
मणम्‌ ] प्रतिक्रमण है" ` 


<. : ठीकाः--यर्हा ( इसं गाथाम ), ध्यान एक उपादेय है एेसा कहा है । 


जो कोई परमजिनयोगीश्चर साधु--अतति-भासच्नभव्य जीव, अध्यात्मभाषमें 

` पूर्वोक्त स्वात्माधित निश्चयधर्भध्यानमे लीन हेता हुभा भ्रभेदूपसे स्थित रहता है, ्रथवा 
सकल क्रियाकांडके भ्राडम्बर रहित श्रौर व्यवहारनयात्मक `भेदकरण तथा ध्यानध्येथकरे 
विकल्प रहित, समस्त इद्दरियसमूहसे अगोचर टे्ा जो परम तत्त्व--शुद्ध श्रन्तःतत्तव, 
तत्तम्बन्धौ भेद-कल्पनसि ` निरपेक्ष निश्चयशुक्लध्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वह्‌ 


१ भेदकरण॒ = भेद करना वह; भेद डालना. वह । [ समस्त मेदकरण~- ध्यान-ध्येयके विकल्प भी-- 
 व्यवहारनयस्वखूप है । ] । 


२. निरपेक्ष = उदासीन; निःस्पृह; अपेक्षारहित । [ निश्चयश्ुक्कध्यान शुद्ध अन्तःतत्व सम्बन्धी मेदक 
,  कल्पनासि भी निरपेक्ष है 1 |] 


रे साधु करता ध्यानमें सव दोषका परिहार है । 


| मतएव ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण-यह ध्यान है ।९३॥ 
२२३. 


१७८ नियमसार 
णान्तष्ठंदवया प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्ेपणां परस्त्यागं करेति, तस्मात्‌ स्वारमाधितनिथय- 
धरमशुकछध्यानदितयमेत सर्वातिचाराणां प्रतिक्रमणमिति । 
( बनुष्ट्न्‌ ) 
शुक्छध्यानप्रदीपो ऽयं यस्य॒चिच्वाख्वे वभौ | 
स॒ योगी तस्य शुद्धात्मा प्रत्यक्षो मवति स्वयम्‌ ॥ १२४। 
पडिकपणएशामधेये सुत्ते जह वरिणिदं पड्क्किमणं । = 
तद्‌ एच्वा जो भावह्‌ तस्स तदा होदि पडिकमणं ॥६४॥ 


परतिक्रमणनामधेये श्रे यथा वर्णिवं प्रविक्रमणम्‌ । 
तथा ज्ञात्वा यो भावयति तस्य तदा भवति प्रतिक्रमणम्‌ | ९४।। 


( साघु ) निरशेषलूपसे अन्तर्मुख होसे प्रशस्त-श्नप्रशस्त समस्त मोहरागदेषका परि- 
त्याग करता है; इसचिये (ठेसा सिद हुश्रा कि) स्वात्माश्चित ठेसे जो निश्चयधर्मध्यान 
ग्रीर निश्चयशुक्लघ्यान, वे दो ध्यान ही सवं प्रतिचारोका प्रतिक्रमण है। 


[ श्रव इस ६३ दीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाक्रार मूनिराज शलोक 
कहते ह | :-- 


[ श्लोकार्थः-- | यह शुक्लध्यानरूपी दीपक जिसके मनोमन्दिरमे प्रकाशित 
हप्र, वहु योगी है; उसे शुद्ध ब्रात्सा स्वयं प्रत्यक्ष होता है 1१२२ 


गाथा «£ 


न्वयाथः-| प्रतिक्रमणनामधेये ] प्रतिक्रमण नामक [ घते ] सूत्रम [ यथा ] 

जिसप्रकार [ प्रतिक्रभणमर्‌ | प्रतिक्रमण [ वणितं | कहा गया है [ तथा ज्ञात्वा ] तदनुसार 

जानकर [यः| जो [ भावयति | माताहै, [ तस्य | उसे [ तदा ] तव [ प्रतिक्रमणम्‌ 
मवति 1 प्रतिक्रमण टै! 





प्रतिक्रमणनामक धूत्रमं प्रतिक्रमण वर्णित है यथा! 
टता उसे प्रतिक्रमण जो जाने तथा मवे वथा ॥९४। 


परमाये-परतनिनममती अधिकार 29 
अत्र व्यवहाररतिक्र मणस्य' सफर ) यथा हि निर्यापकाचायेः समस्तागम- 
` सरारासारविचारचारुचातुर्यगुणकदम्कःप्रतिक्रमणामिधानदर द्रव्यभरुत्ूपे व्यावर्णितमतिविस्त- 
रेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमरंघयन्‌ चारुचसतूर्तिः सकरसंयममावनां करोति, 
तस्य महायनेर्बाह्प्रपंचयिप्रुखस्य पंचेन्द्ियप्रस्रवजितगात्रमात्रपरिग्रदस्य परमगुरुचरणस्मरणा- 
सक्तचिचस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 

( इन्द्रवज्रा ) 


निर्यापकाचायनिरुक्तियुक्ता- 

क्ति सदाकण्यं च यस्य चित्तम्‌ । ` 
समस्तचारित्रनिकेतनं स्यात्‌ 

तस्मे नमः संयमधारिणेऽस्ते ॥१२५॥ 


` ` टीकाः यह, व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलतां कही है ( अर्थात्‌ द्रव्यश्चुताल्मक 
प्रतिक्रमणसूत्रमे वणित प्रतिक्रमणको सुनकर-जानकर, सकल संयमकी भावना करना 
वही व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता--साथेकता है एसा इस गाथामें कहा है ) । 


समस्त श्रागसके सारासारका विचार करनेमें सुन्दर चातुर्यं तथा शुणसमूहके 

धारण करनेवाले निर्यापक श्राचार्योनि जिसप्रकार द्रव्यश्रुतरूप प्रतिक्रमणनामक सूत्रमे 
प्रतिक्रमणका अत्ति विस्तारसे वर्णन किया है, तदनुसार जानकर जिननीतिको श्रसुल्लंघता 
हुश्रा जो सुन्दरचारित्रमूति महामुनि सकल संयमकौ भावना करता है, उस महामनिको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपंचसे विमुख दै, पंचेन्दरियके विस्तार रहित देहमात्र जिसे 
परिग्रहुहै ग्नौर परम गुरुके चरणोके स्मरणम आसक्त जिसक्रा चित्त है, उसे-- तब (उस 
काल) प्रतिक्रमणदहै) 


[ श्रब इस परमाथं-प्रतिक्रमण अधिकारको अन्तिम गाथाक्ी टीका पण करते 
हुए टीकाकार सुनिराज श्रौ पद्मप्रभमनलघारिदेव दो इलोक कहते हैः-- 


` [ श्लोकाथः-- | निर्यापक श्राचार्योकी निरुक्ति (-व्याख्या ) सहित ८ प्रति- 
` क्रमणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त चारिका निकेतनं 
(-धाम ) बनता है, एेसे उस संयमधारोको नमस्कार हो ।१२५। 


१८० ` नियसमसार 
( वसंततिलका ) .. 
यस्य प्रतिक्रमणसेव सदा प्रुधु्षो- 
नास्स्यप्रतिक्रमणमप्यगुमात्रशच्चेः । 
तस्मै नमः सङखसंयमभूषणाय 
श्रीवीरनन्दि्ुनिनामधराय नित्यम्‌ ।| १२६] 


इति सकविज्नपयोजमित्रपचेन्दरियप्रसरवजितगत्रमात्रपरि्रदश्रीपदग्रममलधारिदेव- 
क [5 # कि १. ९ (५ क [+ [1 
विरचितायां नियमसारन्याख्यायां तात्पयदृत्तौ निशयप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः श्रुतस्कन्धः ॥ ` 





[ श्लोकाथंः-- | मुमु एेसे जिन्हें (-मोक्षार्थी एसे जिन वीरनन्दि मृनिको ) 
सदा प्रतिक्रमणहीहै श्रौर अशुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है, उन सकलसंयमरूपी 
भरषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो ।१२६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपौ कमलोके लिये जो सूयं समान ह ्रौर पाच इन्द्ियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था एसे श्री पन्चप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्प्व्रत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवग्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्न्थ मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवविरचित 
तात्पर्यवृत्ति, नामकी टीकामें ) निश्वय-प्रतिक्रमण अधिकार नामका पाच्वां ्रुतस्कन्ध 
समाप्त हुमा । 
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अथेदानीं सकरप्र्ञ्यासाम्राञ्यविजययैजयन्तीपृथुलदंहमंडनायमानसकलकरमनिजरा- 
 हितुभूतनिःशरेयनिशरेणीभूतदक्तिमामिनीप्रथमदशेनोपायनीभूतनिशयप्रस्याख्यानाधिकारः कथ्यते। 
तयथा-- ` 


त्र प्रूत्रवितारः 
मोत्तण सयलजप्पमणागयदहमघुहषारणं किचा । 
अप्पाणं जो सयदि पच्चक्छाणं हषे तस्स ॥६५॥ 
युक्त्वा सकटजल्पमनागतज्ुमाह्चमाचवारण उतवा । = 
ममान यो ध्यायति प्रत्याख्यानं भवेचस्य ।९५॥ 


` भ्रव निम्नातुसार निश्चय-प्रत्याख्यान श्रधिकार कहा जाता है- कि जो निश्चय- 
प्रत्याख्यान सकल प्रव्रज्यारूप सास्राज्यकी विजय-ध्वजाके विशाल दंडकी शोभा समान 


है, समस्त कर्मोक निजंराके हेतुभूत है, मोक्षकी सीढ़ी है भ्रौर मूक्तिरूपो घ्रीके प्रथम 
 -दशनकी भंटरहै। 


यहा गायासूत्रका श्रवतरण किया जाता हं :-- 
त गाथा ९५ 
अन्बयाथः--[ स॒करजल्पम्‌ ] समस्त जल्पको (-वचनविस्तारको ) [ पुकतवा ] 


` , ~ भावी शयुभाञ्चुम दयोड़कर तजकर बचन विस्तार रे । ` 
` जो जीब ध्याता मारम) प्रस्याख्यान होता है उसे ॥९५॥ 


१८२ नियमसार 
निथयनयप्रस्याख्यानस्वस्पांस्यानमेतत्‌ । अत्र उ्यघ्रहारलयदिशचात्‌ यनयो यक्ता 
दैनं दैनं पुनर्योग्यकालपयन्तं ्रत्यादिष्टान्नपानखा्लेदयरुचयः, एतद्‌ व्यवहारप्रताख्यानस्व- 
रूपम्‌ । निश्वयनयतः प्र्स्ताप्रशस्तसमस्तवचनसवनाप्रपेचपरिदारेण शरुद्धज्ञानमावनसेव्रषादा- 
द्भिनवशुभाञ्चमद्रव्यमावकर्मणां संवरः प्रत्याख्यानम्‌ । यः सदन्तष्ुंखपरिणत्या परमकलाधार- 
मत्यपूव मात्मानं ध्यायति तस्य नित्यं प्रत्याख्यानं भवतीति । ` ` 
तथा चोक्तं समयस्रारे-- 


(“मव्वे मावे जम्दा पचक्खाद परेत्ति णादृणं । 
तम्हा पचक्लाणं णाणं णियमा धुखेयव्वं ॥"' 





छोडकर श्रौर [ अनागतदयुमाञ्ुभनिवारणं ] अनागत शरुभ-अशुभका निव्रारण [ कृता ] 
करके [यः] जो [ त्मानं ] आत्साको [ ध्यायति] ध्याता है, [ तस्य ] उसे 
[ प्रत्याख्यानं | प्रत्याख्यान [ भवेत्‌ | है । 


रीका यह्‌, निश्चयनर्येके प्रत्याख्यानके स्वरूपंका कथन है । 


यहा एेसा कहा है कि--व्यवहा रनयके कथने, सुनि दिन-दिनमे भोजन करके 
फिर योग्य काल परयेन्त भन, पान, खाद्य प्रौर लेद्यको रचि द्धोडते है; ` यह व्यवहार- 
प्रत्याख्यानका स्वल्प. है 1 निश्चयनयसे, प्रणस्त-अप्रंशस्त समस्त वचनरचनाके छप्रपंचके 
परिहार हारा शुदढनानभावनाकी सेवाके प्रसादद्वारा जो नवीन शुभाशुभम द्रन्यक्मकरि 
तथा भावकर्मोक्रा संवर होना सो प्रत्याख्यान दहै । जो सदा भ्रन्तर्मख परिणमनसे परम 
कलाके आघाररू¶ अरति-्रपूवे ्रात्माको ध्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है 1 


इसीप्रकार ( श्रौमगवत्करुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे ( ३४ वीं 
गाथाद्रारा ) कहाहै किः-- 


"° [ गाथाथेः--] जपने श्रतिरिक्त स्वं पदार्थं पर है-एेसा जानकर प्रत्या- 
ख्यान.करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही. है ( अर्थाव्‌ श्रपने ज्ञानमें 
त्यागरूप अस्था दी प्रत्याख्यान ह ) एेसा नियमंसे जानना 1" 





प्रपंच न=विस्तार। ( सनेक प्रक्रारकी समस्त वचन रचनाको दछधोडक र शुद्ध ज्ञानको भनेे-उस भावनके 
सेवनको छृपासे-नावकर्मोका तथा द्रव्यकर्मोकरा संवर होता है) 


निश्चय-पस्याख्यान अधिकार | १८३ 


` तथा समयसारव्यार्पायां च-- ` | 
 ( आर्या). 
` (प्रत्याख्याय भिष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः । 
न [१ मष कदी 
॥ मारमनि चेतन्यात्मनि निष्कमंणि निस्यमास्मना बत ॥"" 
` तथादहि- ४ | 
५ ( मंदाक्रांता ) 
1१ © [५ ड 
 -सम्यश्ष्िस्त्यजति सकरं कमनोकमजातं ` 
्रत्यार्यानं भवति नियतं तस्य संजनानमूरतः । 
सचासिण्यघङ्कलहराण्यस्य तानि स्यरूष्चैः 
तं वेदेह मवपरिभपक्तेशनाशाय नित्यम्‌ । १२७ 


केवलणाणसहाषो केवलदंसणसहाव सुहमईओो । 
केवलसत्तिसहावो सो हं इदि चितए णाणी ॥९६॥ 


इसप्रकार समयसारको ( ्मृतचन्द्राचायेदेवृत ग्रात्मख्याति नामक) टीकामें 
भी ( २२०८ वें श्लोक दवारा ) कहारहैकिः-- 


^[ ब्लोकार्थः-- | ( प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि-) मविष्यके 
समस्त कर्मोका प्रत्यार्यान करके (-त्यागकर ), जिसका मोह नशट्हृभाहै पैसा 
। निष्कमे (अर्थात्‌ सवं कमंसि रहित) चेतन्यस्वरूप श्रात्मामें आत्मासे ही (-स्वयंसे ही) 
निरन्तर वतता हुं । 


~ भौर ( इस ९५ वीं गाथाकी टीका परौ करते हुए टीकाकार मुनिराजश्री 
। पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) - 


| श्लोकाथः-- | जो सम्यग्दृष्टि समस्त कर्म-नोकमेके समूहुको छोडता है 
उस सम्यग्ञानको सूतिको सदा प्रत्याख्यान है गौर उसे पापसमूहका नाश करनेवाले एसे 


 सत्‌-चारित्र अतिशयल्पसे हैँ । भव-भवके क्लेशका नाश करनेके लिये उसे मैं नित्य 
वन्दन करता ह । १२७1 


कैवल्य दरेन-ज्ञान-सुख कैवल्य शक्ति स्वभाव जो । 
| मेँ हं बही, यह चिन्तयन होता निरन्तर ज्ञानिको ॥९६॥ 


१८४ । ` लियमसार~- `. 


केवरन्गानस्वभावः केवल्दशेनस्यभावः. सुखतयः । 
केवटशक्तिस्वभावः सोहमिति चितयेत्‌ ज्ञानी ॥९६।। 


अनन्तचतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोषन्यासोयम्‌ । समस्तवाहप्रपंचवासनाविनिर्धुक्तस्व 
निरवरेपेणान्तथंखस्य परमतचज्ञानिनो जीवस्य शिक्ष प्रोक्ता । कथंकारम्‌ १ साघनिधनामूर्चा- 
तीद्धियस्वमाबश्चद्रसडतव्यवहारेण, शदधस्पशरएगंधवर्णानामाधारभूृतश्चुद्धपुदरपरमारुवतेवट- 
ज्ञानफेवरदर्शनकेवरसुखकेवरशक्तियक्तपरमत्मा यः सोहमिति भावना कतव्या ज्ञानिनेति, 
निथयेन पहज्नानसरूपोहम्‌, सहजद्शनस्वसूपोहम्‌, सहजचाखिस्रूपोहम्‌, सहजचिच्छक्ति- 
सरूपोहम्‌) इति भावना कतंब्या चेति- 


तथा चोक्तमेकलसप्ततो-- 


-गाथा.९६ ` 
: . अन्वयार्थः- [ केवलङ्ञानखभावः ] केवलज्ञानस्वभावी, .[ केवलदर्छनस्वभाव ] 
केवलद्शनस्वभावी, [ सुखमयः ] सुखमय म्रौर | केवरशक्तिस्वभावः ] केवलशक्तिस्वभावी 
(: सः-अहम्‌ | वह गै ह--[ इति | एेसा [ ज्ञानी | ज्ञानी [ चिंतयेत्‌ | चितवन करते हैँ । 


रीकाः-- यह्‌, अ्रनन्तचलुष्टयात्मक निज ग्रात्साके ध्यानके उपदेशका कथन है 1 


समस्तबाह्य प्रपंचकी वासनासे विमृक्त, निरवशेषरूपसे. म्रन्तर्मख परमतत्त्व” 
ज्ञानी जीवको शिक्षा दी गई है। किसप्रकार ? इसप्रकारः-सादि-अनन्त श्रमूतं ` 
ग्रतीन्द्रियस्वभावचाले श्ुद्धसदुभूतव्यवहारसे, शुद्ध स्पश्च-रस-गन्ध-व्णंके श्राधारभरूत शुद्ध 
ुदूगलपरमाणुक्रो भत्ति, जौ केवलन्नान, केवलदशन, केव्रलसुख तथा केवलशक्तियुक्त 
परमात्मा सो मह, एसी ज्ञानीको भावना करनी चाहिये; श्नौर निश्चयसे, मेँ सहजन्ञान- 
स्वरूप दू, म सहुजदश्ननस्वल्प ह, मे सहुजचारित्रस्वरूप हँ तथा यैं सहजवित्शक्तिस्वरूप 
ह एेसो भावना करनौ चाद्य । 


इसीप्रकार एकत्वसप्तत्तमें (-श्री पद्मनन्दि-श्राचार्यवरङृत, पच्चनन्दिपंचविशत्तिके 
एकत्वसप्तत्तिनासक अ्रधिकारमें २० वें श्लोक द्वारा ) का है किः-- 


निश्वय-प्रसयाख्यान अधिकार १८४ 
| .“ ˆ ` (बनुष्ड्भ्‌ ) ` | 
` "“कैबलङ्ञानदक्सौख्यस्वभावं तत्परं महः । ' 

4. तत्र ज्ञातेन फं ज्ञातं दृष्टे दष्टं भरते भरतम्‌ ॥ 
 -तथा हि-- ` 
~ | (-मालिनी.) 
जयति स परमात्मा केवलङ्गानमूर्तिः ` 
सकरुषिमरुष्णिः शाश्वतानेदष्पः । 
सहजपरमचिच्छक्त्यास्मकः शाश्वतोयं 
निखिलश्ुनिजनानां चिचणंकेजहंसः ॥१२८॥ 


णियभाषं एवि मुच्च परभावं णेव गेरहए्‌ कह । 
जाणएदि पस्सदि सव्वं सो हं इदि चित्तए णाणएी ६७] 


निजमावं नापि धंचति प्रभावे,नेव . गृहणाति फमपि । 
जानाति पश्यति सवं सोहमिति वितयेह्‌ क्रानी ।९७॥ 


| अ 


 ;.५ [  श्लोकाथेः-- | . वहु परमः तेज केवलज्ञान, केवलदशंन भ्रौर केवलसौख्य- 
स्वभावी है.। उसे जानते हृए क्या नहीं जाना ? उसे देखते हुए क्या नहीं देखा ? उसका 
श्रवण करते हुए क्या नहीं सुना ?.' - 





| ओर ( इस ९६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराजश्री 
पद्मप्रममलधारिदेव ए्लोक कहते हैँ ) -- 


[ श्लोकाथेः-- | समस्त मुनिजनोके हूदयकमलका हंस एेसा जो यह्‌ शाश्वत 
केवलज्ञानको  मूतिरूप, सकलविमल दृष्टिमय  (-सवेथा निर्मल दशंनमय ), शाश्वत 


 श्रानन्दरूप, सहज परम चैतन्यशक्तिमय परमात्मा वहु जयवन्त है । १२८। 


माथा ९७ 
अन्धेयाथेः--[ निजमावं ] जो निजभावको [ न अपि शरंवति ] नहीं छोडता, 


-.. निजमावको. खोड नही, किचित्‌ ग्रहे प्रभाव नहिं । 


देखे व जाने में वही; ज्ञानी करे चिन्तन यही ।(९७॥ 
२४ | 


१८६ नियपसार 


यत्र परमया्रनाभिष्ुखस्य ज्ञानिनः रिभ्षणष्क्तम्‌। यस्तु कारणपरमात्मा सकटदुरित- 
वीरवैरिसिनव्रिजयवेनयन्वीदुटाकं व्रिारनिरावरणनिरंजननिजपरमभावं क्वचिदपि नापि धरंचति, ` 
पंचपिधपेसारमषृद्धिकारणं विमावपृदरलद्रन्यसेयोगवंजातं रामादिपश्भावं सैव गृहाति, निवयेन 
निजनिरावरणपरमवोधन निरंजनपहनज्ञानसहनदटिखहजशीटादिस्वमावधर्मागामाधाराधेय- 
विकल्पनिष्टक्तमपि सदाघुक्त षदजयुक्ति मापिनीसंमोगस्भवपरतानिलयं कारणपरमात्मानं नानाति, 
तथागिधक्हजावटोकेन पश्यति च, स च कारणसमयसारोहमिति भावना सदा कतंव्या 
सम्यग््नानिमिरिति | 


तथा चोक्तं श्रीपूज्यपादस्वामिभिः-- 


[ कर्‌ अपि परभवं ] किचित्‌ भी परभावको [न एवं गृह्णाति ] ग्रहण वहीं करता, 
[ सर्ब ] सर्वेको [ जानाति परयति ] जानता-देता है, [ सः अहम्‌ ] वह सँ हू-[ इति 
एेसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चितयेद्‌ ] चितवन करता है । 


टीकाः-युहारप्रम २ 1वनाके सम्मुख .एेसे ज्ञानीको शिक्षादीहै। 


जो कारणपरमात्मा (१) समस्त पापरूपी वहादुर शब्रुसेनाकी विजय-घ्वजाको 
लुटनेवाले, त्रिकाल-निरावरण, निरंजन, निज परमभावको कभी नहीं छोडता; (२) 
पृंचविध (-र्पाच पराव्तनरूप ) संसारको बृद्धिके कारणन्रुत, `विभावपुदगलद्रव्यके 
संयोगसे जनित्त रामादिपरमावको ग्रहण नहीं करता; श्रौर (३) निरंजन सहजज्ञान- 
सहजहश्टि-सहजचारित्रादि स्वभाव धमकि श्राधार-~श्राधेय सम्बन्धी विकल्पों रहित, सदा 
मुक्त तथा सहज मूक्तिरूपो चरीके संभोगसे उत्पच्च होनेवाले सौख्यके स्थानभूत--िसे 
"कारणपरमात्माको निश्चयस्ते निज निरावरण परमन्ञान दह्ारा जानता है ओर उस 
भरकारके सहज प्रवलोकन हारा (-सहज निज निरावरण परमदशन द्वारा ) देखता है; 
वह्‌ कारणसमयसार मं हू--एेसी सम्यग््नानियोको सदा भावना करना चाह्यि । | 


इसीप्रकार श्री पूज्यपादस्वामोने ( समाधितन्तरमे २० वें श्लोक द्वारा ) कहा 
दे किः- 


१-रागादिपरसावकौ उस्पत्तिमें पुद्गलकमं निमित्त वनता है । 


र-कारणपरमात्मा “स्वयं वाचार है भौर स्वधावघमं भवेय ह 


ठेस विकल्पों रहित है, सदा मुक्त 
ओर्‌ मुक्तिसुखका आवात्तहै । | । क्त हे 


निन्य-प्रव्यास्यान अधिकार १८७ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
८“यदग्राद्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि युंचति । 
| जानाति सवथा सव्‌ तत्स्संवेधमस्म्यहम्‌ ।।"" 
तथादहि- | 
| ( वसंतत्तिखका ) ` 
 आत्मानमास्मनि निजास्मगुणाद यमात्मा 
` जानाति पश्यति च. पंचमभावमेम्‌ । 
 , तत्याज ` नैव सहनं परभावमत्यं 
गृह्णाति नेव खलल. पौद्रशिकं विकारम्‌ ॥१२९॥ 
( शाद लविक्रीडित ) 
` मत्स्वान्तं मयि रगनमेतद निशं चित्मत्रचितामणा- 
, वस्यद्रव्यक्ृताग्रहोद्धवमिमं युक्त्वाघुना विग्रहम्‌ । 
` तचत्रं न शिश्ुद्धपूणसहनजज्ञानाहमने चमणं 
देवानाममृताशनोद्वरुचि . त्नाता . किमन्याश्ने.।।१३०॥ 





` ` ` [-श्लोकाथैः--] जो श्रग्राह्यको (ग्रहण न करने योग्यको ) रहण नहीं 
करता तथा ग्रहीतको (-ग्राह्यको, शाश्वत स्वभावको ) छोडता नहीं है, सर्वैको सर्वं 
प्रंकारसे जानता है, वहू स्वसंवेय ( तत्व } महं) 


 श्रौर ( इस ९७ वीं गाथाकी टीका पणं करते हए टीकाकार मुनिराज चार 
 एलोक कहते हँ ) :--. 


[ श्लोकाथंः-- |. आत्मा आत्मामें निज श्रात्सिक गुणोंसे समृदढ श्रात्माको- 
एक पंचमभावको- जानता है श्रौर देखता है; उस सहज एक पंचमभावको उसने छोडा 
नहीं ही है तथा अ्रन्य एसे परभावको-कि जो वास्तवे पौदुगलिक विकार है उसे- 
वह्‌ ्रहण नहीं ही करता ।१२९। 


[ श्लोकाथेः-- | प्रन्य द्रव्यका "श्राग्रहु करतेसे उत्पन्न होनेवाले इस र्विग्रहुको 
अब छोडकर, विशुद्ध-पूणे-सहजन्ञानात्मक सौख्यको प्राप्तिके हेतु, मेरा यहु निज अन्तर ' 


` . . १-आग्रह = पकड; ग्रहण; कगे रहना वह्‌ । 


२-विग्रहु = ( १) रागव षादि कलह; (२) शरीर। 


१८८ नियमसार 
( शाद लविक्रीडित ) 
निदनं नस्पद्रय निशपमं नित्यं निजातमोज्ं 
नान्यद्रन्यविभावनोद्धवमिदं शर्मागृततं नमलम्‌ । 
पीत्वा यः सुशृतालममकः सुद्तमप्येतद्विहायाधुना 
प्राप्नोति स्फुटमद्वितीयमतुहं चिन्मात्रचितामणिम्‌। १२३१॥ 
( आर्या ) 
को नाम वक्ति विदान्‌ मम च परद्रव्यमेतदेव स्यात्‌ । 
निजमहिमानं जानन्‌. गुरुचरणप्षमच्चेनासभरद्धतम्‌ ॥१२२॥ 


पयडिहिदि्रएभागष्पदेसवंधेहि वञ्जिदो अप्पा । 
सो हं इदि चितिज्जो तस्येव य एदि थिरभावं ॥६८॥ 


मुममे--चैतन्यमात्र-चितामणिमें निरन्तर लगा है--उसमें माश्चयं नहीं है, कारण कि 
भमृतभोजनजनित स्वादको जानकर देवोको अन्य भोजनसे क्या प्रयोजन है ? ( जिस- 
प्रकार श्रमृतभोजनके स्जादको. जानकर .देनोका - मंन अन्य भोजनम नहीं लगता, उसी- 
प्रकार ज्ञानात्मकं सौख्यको जानकर हमा स मन उस सौख्यके निधान चैतन्यमाच-चिन्ता- 
मणिके श्रतिरिक्त भन्य कहौं नहीं लगता । ) १३०। 


[ श्लोकाथेः-- | हंद रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य, निज श्रात्मासे 
उत्पन्न होनेवलि, श्रन्य द्रव्यकी विभावनासे (-अन्य द्रन्यों सम्बन्धी विकल्प करनेसे ) 
उत्पन्न न हनेवाले--एेसे इस निमंल सुखामृतको पीकर (-उस सुखामृतके स्वादके 
निकट सुकृत भी दुःखरूप लगनेसे }, जो जीव "सुकृतात्मक है वहु भ्रव इस सुक्रतको भी 
छोडकर श्रद्धितोय ्रतुल च॑ंतन्यमत्-चिन्तामणिको स्पुटरूपसे (-प्रगटरूपसे ) प्राप्त 
करता है 1१३१; ५ 

[ इलोकार्थः-- | गुरूचरणोके -समचंनसे उत्पच्च हुई निज महिमाको जानने- 
वाला कौन विद्वान “यह परद्रव्य मेरा है" एेसा कहैगा ? ।१३२। 


-सुरतात्मक = सुकृतवाला; शुभकृत्यवाला; पुण्यकमंवाला; शु भाववाला । 
२-समचंन = सम्पक्त बचन; सम्यक पूजन; सम्यक्‌ भक्ति। 


जो प्रकृति स्थिति जुमाग ओर्‌ प्रदेश वेधविन जामा 1 
मद्र बही, यों मात्रता ज्ञानो करे स्थिरता बह ।॥९८। 


निश्चय-प्रस्याख्यान अधिकार ` | १८६ 


= प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवेधैर्धिवर्जित मामा । 
~ ए ^~, 
सोहमिति चिंतयन्‌ तत्रैव च करोति स्थिरभावम्‌ ।९८॥ 


यत बन्धनिग्क्तमात्मानं भावयेदिति भव्यस्य रिक्षणययुक्तम्‌ । छमाद्चभमनोवाक्ाय- 
कमेभिः प्रकपिप्रदेश्ंधौ स्यताम्‌$ चतुर्भिः क्पायेः स्थित्यनुमागवन्धौ स्तः, एमिध- 
तर्भिबेन्धैर्मिषुक्तः सदानिहपाधिस्वरूपो द्यात्मा सोहमिति सम्यश्ञानिना निरन्तरं भावना 
कतव्येति । . 
| . (मंदाक्रांता) 
्रेभाबद्धिः सहजपरमानन्द चिद्रपमेकं 
 संग्राद्यं तनिरुपममिद घक्तिसाम्राज्यमूरम्‌ । 
तस्माटु्चेस्त्वमपि च सखे मह चः्सारमस्मिन्‌ 
श्वा शीघ्र दुरु तव मतिं चिचमत्कारमत्रे ।।१३३॥ 


गाथा ९८ 


अन्वयाथः--| प्रकृ तिस्थित्यजुभागप्रदेशनेषेः विजितः ] भ्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
` सचुभागवन्ध श्रौर प्रदेशवबन्ध रहित [ आत्मा ] जो अत्मा [सः अहम्‌ ]सोमैहु- 
[ इति 1] एेसा {[ चिंतयन्‌ ] वित्तवन करता हुआ, ( ज्ञानी ) [तेत्र एव च] उसीमें 
[ स्थिरभावं करोति 1 स्थिरभाव करता है । 


` टीका यहां (-इस गाथामें ), बन्धरहित आत्मा भाना चाहिये-एेसौ 
भन्यको शिक्षादी है। 


शुभाशुभ मनवचनकायसम्बन्धी -कर्मोपसि प्रकृतिबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध होता है 
चार कषायोसे स्थितिबन्ध ओर भ्रनुभागवन्ध होताहै; इन चार बन्धो रहित सदा 
निरुपाधिस्वरूप जो ब्रत्मासो्म ह--एेसी सम्यकृन्ञानीको निरन्तर भावना करनी 
चाह्यि। 
ं | अब इस ६८ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए ठदीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ: | 
॑ ` [ श्लोकाथैः--] जो मुक्तिसास्राज्यका मूल है ठेसे इस निरूपम, सहजनपरमा- 
नन्दवाले चिद्रूपको (-चतन्यके स्वरूपको ) एकको बुद्धिमान पुरुषोको सम्यक्‌ प्रकारसे 
ग्रहण करना योग्य है; इसलिये, मित्र ! तु भी मेरे उपदेशके सारको सुनकर, तुरन्त 
ही उग्ररूपसे इस चेतन्यचमत्कारमात्रके प्रतिः अपनी वृत्ति कर । १३३ 


१६०. ` नियनसार 


ममि परिञ्जामि सिम्ममचिमुबद्िदो । 
आलंबणं च मे आदा अवसेसं च पोसरे ॥६६॥ 


ममस्वं . परिवजयामि निमम्यद्चुपस्थितः 
आखम्बनं च मे आत्मा अवशेषं -च विघूजामि ॥९९॥ 


अत्र सकटविभावसंन्याप्तविधिः प्रोक्तः । कमनीयकामिनीक्षंचनग्रभृतिसमस्तपद्रन्य-` ` 
गुणपर्याविषु ममकारं संत्यजामि । परमोपैक्षालक्षणरतितते निम्मेमकारात्मनि बात्मनि स्थिता 
दयाट्मानमवरम्न्य च संघृतिपुरधिकासंमोगसंमवहुखडुःखानेकविभावपरिणति परिहरामि । 


तथा चोक्तं श्रीमदम्रत्चन््रहरिभिः-- ` 


गाथा ९९ 


मन्वयाथः--[ ममत्वं ] मेँ .ममत्वको [ परथिजयामि 1 छोडता ह गौर [ निम- 
मत्वम्‌ ] . निमंमत्वमे . [ उपस्थितः. {रिथ रहता ह; [ मसा] मात्मा [-मे. 1. मेय, 
[ मारम्बनं च ~ श्रालम्बन है [ -अवरेषं -च 1 श्रौर शेष. [ विघजामि ] मै, छोडता हैं 1. 


टीकाः--यहां कल विमावके सन्यासकी (-त्यागकी ) विधि कही है । 


सुन्दर कामिनी, ` कांचन श्रादि समस्त परद्रव्य-गुण-पययोके प्रति मसकारको 
म छोडता हु । परमोपेक्ञालक्षणसे लक्षित `निमेमकारात्मक श्रात्मामें स्थित रहकर तथा 


अत्माका श्रंवलम्बन लेकर, `संसृतिरूपौ च्रीके संभोगसे उत्पच्च सुखदुःखादि श्रनेक 
विभावूप परिणतिको मँ परिहूरतादहू। 


सप्रकार ( आचायेदेव ) श्रौमदु श्रमतचन्द्रसुरिने ( श्री समयसारकी श्रात्म- 


१-कां चन न्=सुवरए़ं; घन 1 


-निमंमकारासमक =निमंमत्वमयः; निमंमलस्वरूप 1 ( निर्ममत्वका लक्षण परम उपेक्षा है 1) 
-संमृति = संसार ॥ | 


म त्याग ममता, निममख स्वरूपम स्थात कर रहा । । म 
अव्रलस्व्‌ ` मस आतमा अवदरोप वारण. कर रहा 1 1९९ . 


निश्धय-प्रस्याख्यान अधिकार ` १६१ 
` - (शिखरिणी } 

, (“निषिद्धे सवरस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कमंणि किर 
` ` प्रवतत नेष्कम्ये न खलु सुनयः संतयशरणाः 
तदा शने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं 
[ स्वयं विद्येते परमममृतं तत्र निरताः । 
तथाहि-. `` ` ` 

५. ( माख्नीः) 

अथ नियतमनोवाकायक्ृल्लेन्धियेच्छो ` 
मवयनधिसषुत्थं मोहयाद्‌ःसमूहम्‌ । 
कनकयुवतिवांच्डामप्यहं . सर्वशक्त्या 
प्रबटतरविश्चुद्धभ्यानमय्या त्यजामि ॥१३४। 


ख्याति-नामक टीकामे १०४ वें श्लोक दारा.) कहा है किः-- 

^ शलोकाथंः--] शुम आचरणसरूप कमे भौर अशुभ भ्राचरणरूप कर्म-पैसे 
समस्त कर्मोका निषेध किया जने पर ओर इसप्रकार तिष्कमे अवस्था वर्तने पर, मुनि 
कहीं अशरण नहीं. है; (कारण कि) जन निष्कम अवस्था (नितव्त्ति-प्रवस्था) वर्त॑ती 
है तव ज्ञानमें आचरण करता हृभ्रा--रमण करता हुभा--परिणमन करता हा ज्ञान 


ही उन मृनियोको शरण है; वे उस ज्ञानमें लीन होते हुए परम अमृतका स्वयं श्रनुभवन 
. करते हँ--आस्वादन करते हे । 


श्रौर ( इस && वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकराकार मूनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 


| [ श्लोकाथेः-- | मन-वचन~काया सम्बन्धी श्रौर समस्त इच्द्रियो सम्बन्धी 
इच्छाका जिसने नियन्त्रण किया है एेसा यँ श्रन भवसागरमें उत्पन्न होनेवाले मोहुरूपी 


जलचर प्राणियोके समूहको तथा कनक श्रौर युवत्तीकी वांद्धाको भ्रतिप्रबल-विशुद्ध- 
ध्यानमयी सर्वं शक्तिपे छोडता हँ ।१२४। 


- #% नियच्त्रण करनान==संयमन करनता;.अधिकारमें लेना । ` 


१६२ ` ` नियमसार ` 


आदा खु मञमः णे आदा मे द॑घणे चरति य । 
आदा पच्चक्खाणे आदा मे संबरं जोगे ॥१००॥ 
आत्मा खलु मम न्ञाने मात्मा मे दर्शने चरित्रे च। 
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥१००॥ 


अत्र सरवत्रात्मोषादेय इसयुक्तः । अना्निधनामूर्तातीन्द्रियस्वमावशद्धसदनसौरषास्मा ` 
दयारमा । स॒ खलु सदजशुद्धज्ञानचेतनापरिणतस्य मम॒ सम्यश्ाने च, स च प्रांचितपरमपंचम- 
गतिप्र ्निरेतुभूतपं चममावभावनापरिणतस्य मम सहजसम्यग्दशेनविषये च; साक्षाननिर्वाणप्राप्टयुपाय- 
प्वस्वरूपाविचरुस्थितिरूप सहजपरमचाखिपरिणतेमम सहजचारित्रेऽपि स परमातमा सदा संनि- 
हितथ, स चात्मा सदाष्ठनस्थः छ॒माश्चमपुण्यपापसुखदुःखानां षण्णां सकरुपसन्यापात्मकनिथय- 


गाथा १०० 
अन्वयाथेः-- [ खल | वरास्तवमे [ मम ज्ञाने | मेरे ज्ञानमें [ गात्मा ] प्रात्मादै, 
[ मे दशने ] मेरे दशेनमे [च ] तथा [ चरि ] चारित्रमे [ आहमा | भात्मा है, [ प्रस्या- 
ख्याने ] मेरे प्रत्याख्यानमे [ यात्मा ] आत्मा है, [मे संवरे योगे ] मेरे संवरमे तथा 
योगम (--शुदधोपयोगमे ) [ आत्मा | मात्मा है । 


। रीकाः-- यहा (-इस माथामे), सर्वत्र भ्रात्मा उपदेय (ग्रहण करने योग्य) 
है एेसाकहादहै। .. 


ग्रात्मा वास्तवमे श्रनादि-अनन्त, अमूर्तं, म्रतीन्दियस्वभाववाला, शुद्ध, सहन- 
सौख्यात्मक है । सहज शुध ज्ञानचेतनारूपसे परिणमित जो मँ उसके ( प्रथा मेरे) 
सम्यग्त्नानमे सचमूच वहु (ग्रात्मा) है; पूजित परम पंचमगत्तिकौ प्राश्चिके हेतुभूत पंचम- 
भावक भावनारूपसे परिणमित जो मै उसके सहज सम्यग्दर्शंनविषयमे ( अर्थात्‌ मेरे ` 
सहज सम्यर्दशनमे ) वह ( आत्मा ) है; सान्नात्‌ निर्वाणप्राप्तिके. उपायभरूत, निज 
स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप सहज-परमचारित्रपरिणतिवाला जो मै उसके (अर्थात्‌ मेरे) 
सहज चारित्रे भी वरह परमात्मा सदा सल्चिहित (-निकट ) है; मेदविज्ञानी, परद्रव्ये 


मम ज्ञानम ह मतमा, दशन चरितिमे यातमा] 


भ्व 
४4 


दं आर्‌ प्रत्याख्यान; संवर, योगमं भीः मातमा ॥१००॥ 


निश्चय-प्रस्यास्यान अधिकार ११३ 


 प्रस्याख्याने च मम मेद विज्ञानिनः परद्रन्यपराङ्पुखंस्य पंवेदियप्रसरवजितमगात्रमात्रपरिग्रहस्य, 
` भम सहजतेराग्यप्रास्तादशिखंररिखामणेः सखहूपगुशवस्य पापायवीपावकस्य श्चमाञ्चमसंवरयोश्, अन्चु 
 भोषयोगपराद्खस्य श्चुमोपयोगेऽष्युदासीनेपरस्य साक्षाच्छद्धोपयोगाभिग्खस्य मम परमागम- 
 मकरंदनिष्यन्दि्खपदप्रमस्य शद्धोपयोगेपि च स परमात्मा सनातनस्वमाव्वाचिष्ठेति । 
तथा चोक्तमेकत्वसप्रतौ-- ` छ 
| ( अनुष्टुम्‌ ) 
 ((तदेकं परमं ज्ञानं . तदेकं. शचि दशनम्‌ । 
चासिं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निरं तपः ॥ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 


| ह [1 भः + = दः + , र 
` नमस्यं च तदेवेकं तदेषेकं च मंमरम्‌ । : 
उत्तमं च तदेवेकं तदेव शरणं सताम्‌ .॥ 


पराड मुख तथा पृचेन्दियके . विस्तार रहित देहमात्रपरिग्रहवाला जो मै उसके निश्चय- 
= प्रत्यार्यानमे--कि जो ( निश्चयप्रत्यारूयान ) शुभ, भ्रम, पुण्य, पाप, सुख श्रौर दुःख 
इन छक सक्रलसंन्यासस्वरूप. है ( र्था इन छह -वस्तुमोके सम्पुणं त्यागस्वरूप है } 
उसमे-- वह्‌ भ्रात्मा सदा आसन्न (-निकट ) विद्यमान. है; -सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि, स्वरूपगु् श्रौर पापरूपी. अटवीको जलानेके लिये पावक समान 
जो मै उसके शुभाशुभसंवरमे ( वह परमात्मा है ), तथां अशुभोपयोगसे पराड मुख, 
णुभोपयोगके प्रति भो उदासीनतावाला श्रौर साक्षात्‌ शुद्धोपयोगके ` सम्मुख जौ मै-- 
परमागमरूपी पृष्परस .जिसकै मुखसे फरता हँ एसा पद्यप्रभ--उरसकै. शुद्धोपयोगमें भी 
वह्‌ परमात्मा.विद्यमान है.कारण किं वहु { परमात्मा ) सनातनं स्वभाववालाहै। ` 


` इसप्रकार एकत्वसप्रतिमे (-श्री पद्चनन्दि-प्राचायवरकृत पद्मनन्दिपंचविशंति- 
काके एकत्वसप्तति नामक प्रधिकारमे ३8, ४० तथा ४१ वें श्लोक द्टारा ) कहा 
है किः-- 
>, `; एलोकाथेः-- | वहीं एक (वह. चेतन्यज्योति ही.एेक ) परम ज्ञान है 
"वही एक पवित्र दशन है, वही एक चारित्र है तथा..वही एक निम॑ल तप हैः | 

 श्लोकाथंः-- | सत्पुरुषोको वही एक नमस्कोरयोग्य है, वही एक मंगल है 
वही एक उत्तम है तथा वही एेकशरणदहै। ` 
२१. | 


१६४ नियमसार 


( बनृष्ट्न्‌ ) . .. 
आचारथ तदेवकं तदवावश्यकक्रिया । 
स्वाध्यायस्तु तदेवेकमप्रसत्तस्य योगिन्‌ः ।।" 

तथा हि- [र रः 
( मालिनी ) 
मम॒ सहजदुष्ष्टौ श्ुद्धयोधे चि 
सुक्रतदरितिकमदन्दसन्याप्काक्ते । 
भूषति स परमात्मा संवरे श्ुद्धयोगे 
न चन च शुषि कोप्यन्योस्ति भक्त्ये पदाथः ।१२५॥ 
( पृथ्वी) 
क्वचिल्वसति निसं क्वचन निमंलनिमटे 
क्वचिष्पुनरनिमंरं गहनमेवङ्गस्य . यद्‌ । 
तदेव निजबोधदीपनिहताघभुखायकं 
स॒तां हृद यपडसद्यनि. च संस्थितं निधलम्र्‌ ।१३६॥। 


{ श्लोकाथंः-- | ्रप्रमत्त योगीको चही एक प्राचार है, वही एक भ्रावश्यक 
क्रिया है तथा वही एक स्वाध्याय है । 


। भौर ( इस. १०० वीं गाथाकी टीका पूणं करते. हए टीकाकार मुनिराज दौ 
एलोक कहते हँ ) :-- 


[ इलोकाथंः-- | मेरे सहज सम्यग्दशंनमे, शुद्ध ज्ञानम, चारिवमे, सुकृत श्रौर 
दुष्छृतरूपी कमक संन्यासकरालमे ( अर्थात परत्याख्यानमे ), संवरमें श्रौर शुद्ध. योगे 
 (-शुदधोपयोगमे ) वह्‌ पस्मात्माही है ( अर्थाव्‌ सम्यग्दशंनादि सभीका आश्रय--श्रव- 
लम्बन शुद्धात्मा ही है ) ; सुक्तिकी प्राम्तिके लिये जगतमें श्नच्य कोई भी पदाथं नहीं है 
नहीं है । १३५ 


[. श्लोकाथेः-- | जो कभी निर्मल. दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा अनि्मल 
दिखाई देता है, तथा कमी श्रनिर्मल दिखाई देता है ग्रौर इससे श्रज्ञानीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानरूपी दीपक--कि जिने पापतिमिरको नष्ट किया है वहु-- सत्पुरुषोके 
द्द्यकमलल्पी घरमे निश्चवलरूपते संस्थित है ।१३६। 


निश्चवय-प्रस्यास्यानः अविकार ` ४ १६५: 


एगोःय मरदि जीषो-एगोःय जीवदि सयं । ~ 
एगस्स जादि मरणं एगो सिञ्फदि णीरयो ॥१०१॥ 
एकश्च म्रियते जीवः एकश्च जीवति स्वयम्‌ । ि 
एकस्य जायते मरणं एकः सिध्यति नीरजाः+।१० १॥ 
इह हि संसारा्स्थायां शक्तौ च निःसहयो जीव इत्युक्तः 1 नित्यमरणे तद्धवमरणे च 
सहायमन्तरेण व्यवहारतश्चेकं एव म्रियते, सादिसनिधनमूर्तिविजातीय पिभावव्यंजननरनारकादि- 
पर्यायोत्पत्तौ चासन्नगतानुपचरितासद्भतन्यवहारनंयादेशेन ` स्वयमेवोज्ञीवस्येव । सथवंधुभिः 
परिरप्रमाणस्यापि महाबरपराक्रमस्यकस्य जीवस्यात्रा्थितमपि स्मेयमेवं जायते मरणम्‌, एक एव 


गाधाः १०१ . 5 
अन्वयाथः--[ जीवः एक; चं ] जीव. अकेला [ प्रियते ] मरताहै [च] श्रौर 
[ खयम्‌ एकः ] स्वयं. भ्रकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] श्रकेलेका [ मरणं 


जायते ]:सरण होता हैः प्रौर [ एकः ] भ्रकेलाः (नीरजाः. स्न -रहित होता "हुश्रा, 
 { सिष्यति 1 सिदहोताःहै.1: 1 <: 


टीकाः यहां (-इस गाथामें ), संसारावस्थामें श्रौर मुक्तिमें जीवं नि:सहाय 

है टसा, कहा है व $ 4 
नित्य मरणम (अर्थात्‌ प्रतिसमय हीनेवाले आयुकमेके निषेकोके क्षयम) ओरं 
उस भवं सम्बन्धी मरणमे, ( श्रन्य किसकी } सहायताके बिना व्यवहारसे ( जीव ) 
 श्रकेला ही मरता है; तथो सादि-साति सूतिक विजातीयर्विभावव्यंजनपर्यायरूप नरनार- 
` कादिपर्यायोकी ` उत्पत्तिमे, `भ्रासन्न-अनुपचरित-असदुभूतः-व्यवहारतंयके कथनसे ८ जीव 
केली ही ) स्वयमेव जन्मता है । सव बन्धुजनोसे रक्षण किया. जाने पर भी, महाबलः 
पराक्रमवाले जीवका श्रकेलेका ही, . अनिच्छित होने पर भो,. स्वयमेव सरण हीता है; 


मरता -अकेरा ` जीव ` एवं- जन्म ~ एकाकी करे ! ~ 
पाता मका ही मरण मरु युक्ति एकाकी करे | १०१॥ 


१६६ । दियमसार 


परमगुरपादासादिवसात्माश्रयनिधयश्चक्रष्यानवलेन स्वात्मानं ध्यात्वा नीरा; सन्‌ सो 
निर्वाति । 
तथा चोक्तम्‌- | 
( अनुष्ट्च्‌ ) 
{{ [| 8 ४ ॐ त्फ । <° 4; 
स्वयं कमं करोत्यास्मा स्वयं वत्फरुमश्युते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मादुच्यते 11” 
उक्तं च श्री सोमदेवपंडितदेवेः-- न 
( वसंततिलका ) . ` 
“४एकस्त्वमाविशदि जन्मनि संक्षये चः 
[ = ¢ 
भोक्त स्वयं श्कृतकमपफलातुवन्धम्‌ । 
अन्यो न जातु -सुखदुःखतिधौ सहायः 


_ -. श्छाजञीवनाय भिहितं -विरपेटकं ते ॥* . . 
तथा हि-- . ¦ 





(जीव) श्रकेला ही परम गुरुके .प्रसादसे प्रप्र. स्वात्माधित निश्चयशुक्लघ्यानके बलसे निज 
ग्रात्माको ध्याकर रजरहिित होता हुमा शीघ्र निर्वाण प्राप्त करता है । 


इसीप्रकार ८ भ्रन्यत्र ष्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


^“ [ श्लोका्थंः-- | श्रात्मा स्वयं कमे करता है, स्वयं उसक्रा फल भोगता है,. 
स्वयं संसारमे भ्चमत्ता है तथा स्वयं संसारसे मक्त होत्ता है ।“ 


मौर श्री सोमदेवपंडितदेवने (यशस्तिलकचंपूकाग्यमे दूसरे अधिकारे एकत्वा- 
सुप्रक्नाका वणेन करते हुए ११९ र्वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- .. 


“[ श्लोकाथंः-- | स्वयं किये हए क्मेके फलाच्रुबन्धको स्वयं. भोगनेके - लिये 
तू सकेला जन्मे तथा सृल्युमे प्रवेश करता है, भ्रन्य कोई ( ची-पृत्र-मित्रादिक ) युख- 


दुःखके प्रकारोमे विलकुल खहायभरूत नहीं होता; अपनी आजीविकाके लिये ( मात्र जपने 
स्वार्थके लिये चछीपुत्रमित्रादिक ) ठगोकी टोली तु मिली है ।" 


ग्रौर ( इस १०१ वीं गाधाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार युनिराज श्लोक 
कहते ह )-- 





| लिथ्वय-्रत्याख्यानः अधिकार | १६० 
एको याति प्रबरदुरघाजन्म सृत्युः च जीवः 

कर्मदन्दोद्धवफलमयं चारसौख्यं च दुःखम्‌ । 

भूयो शक्त खमुखविथुखः सन्‌ सदा तीव्रमोहा- 

देकं त्वं किमपि गुतः प्राप्य तिष्टस्यघ्ुभ्मिन्‌ ॥१२७॥ 
पको मे सादो अप्पा णाणएदंसणलक्खलो । 
तेषा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥१०२॥ 

एको मे शाश्चत आत्मा ज्ञानदशनरक्षणः । 
. शेषाय बाह्या मावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥१०२॥ 


| एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यश््ञानिनो रक्षणकथनमिदम्‌ । अखिलसंसुतिनन्दनतर- 
 पृलारबासामःपूरपरिपूणप्रणालिकावत्संस्थितकलेवरसे मवहेतुभूतद्रव्यभावकर्मामावदेकः, स एष 





| [ श्लोकाथंः-- | जीवे भ्रकेला प्रबल दुष्कृतसे जन्म गौर मृत्युको प्राप्ठ करता 
है; . जीव श्रकेला सदा तत्र मोहके कारण स्वसुखसे विमुख होता हृश्रा क्मढन्दजनित ` 
फलमय (-शुभ मौर श्रणुम कर्मके फलरूप `) सुन्दर सुख श्रौर दुःखकरो बारम्बार भोगता. 
है; जीव भ्रकेला किसी भी प्रकार परर हारा एक तत्त्वको (-चेतन्यततत्वको ) प्राक्च करके 


` , उक्षे स्थित रहता है । १३७ 


गथा १०२ 
। अन्वयाथेः--| ब्ञानदशेनक्षणः ] ज्ञानदशेनलक्षणवाला [ शाश्वतः ] शाश्वत 
[-एकः ] एक [मात्मा ] ्रत्मा [मे] मेरा है; [ शेषाः सर्वे ] शेष सब [ संयोगरक्षणाः 
` भावाः ] संयोगलक्षणवलि भाव [ मे व्याः ] मुभसे बाह्य हं । 
 दीकाः--एकत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यग््ञानीके लक्षणका यह कथन है । 


नरिफाल्‌ निरूपाधिक .स्वंमाववाला होनेसे निरावरण-ज्ञानदशंनलक्षणसे लक्षित 
` एसा जो कारणपरमात्मा वह, समस्त `संसाररूपो नन्दनवनके ब्रृक्षोकी जडके श्रासपास. 


दरज्ञान-लकित ओर शाश्वत मात्र-आत्मा मम्‌ अरं । ` 
अह शेष सव संयोग रक्षित माव पश्से है परे ॥१०२। 


१६८ - ` ` निवमखारः- ~ [ि 
निखिलक्रियाकांडाटंवरमिविधविकन्पकोलादरनि्ैक्तसदहजशुद्धङ्गानचेतनामदीन्दियं यंजानः सन्‌ 
जारवतो भूत्वा ममोपदेयसूपेण तिष्ठति, यखिकाटनिरपाधिस्भावल्वात्‌ निरावरणङ्ञानदशेन- 
लक्षणलक्षितः कारणप्रपातमा, ये छ्माडुभकमंसंयोगसंभवाः शेषा बाह्याम्यन्तप्परिग्रहाः स्वस्वरूपा- 
द्राद्यस्ते सव) इति मम नियः । निति 
( मालिनी ) । 
अथ मम्‌ परमात्मा शाश्वतः कथिदेक्ः , | 
 सहजपरमचिचिन्तामणिर्नित्यशच | 
निरवधिनिजदिव्यङ्गानरूगभ्यां - सथुद्धः 
` “ किमिह वहुविकल्पैमे फलं वाद्मवैः ॥१३८॥ 


जं किचि मे दुच्चरितं सवं तिविहैए -गोसरे । 
सामाहृयं तु तिषिहं करेमि स्वं एिरायारं ।१०३॥ 


~~~ ~ -=~ ~~ ० 1); 
# 





क्यारि्योमे पानी भरनेके लिये ज॑लंप्रवाहसे परिपुणं नाली समान वंत हृश्रा जो शरीरं 
उसकी उत्पत्तिमे हेतुभूतं द्रव्यकमं-भावकमं रहित होनेसे एकं है, ` मौर वही ` (° कोरण- 
परमात्मा } समस्त - क्रियाकाण्डके श्राडम्बरके विव्रिध विकल्परूप कोलाहले रहितः 
सहजशुद्ध-ज्ञानचेतनाको अतीच्छरियरूपसे भोगता हुधा शाएएवत रहकर मेरे लिये -उपदेयं- 
रूपसे रहता है; नौ शुभाशुभ कमेके संयोगसे उत्पच्च होनेवाले शेष बाद्य-श्रभ्यंतर परि- 
ग्रह, वे सव्र निज स्वरूपसे बाह्य हैँ ।-एेसा मेरा निश्चयदहै। ` 


[. अव इस १०२ वीं साधाकरो टोका पणे करते हृए दीकाकार सुनिरोज श्लौक ` 
कहते हँ : | | ५5 


{ श्लोकाथः-- | मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचितु एकं है, ` सहज परम 
चेतन्यचिन्ताभणि है, सदा बुद्ध है गौर श्रनन्तं निज दिव्य ज्ञानदशंनंसेःसमेद्धः है । ठेसा 
है तो फिर वहु प्रकारके बाह्य भावोमे मे क्याःफल है ? 1१३८] 





नोकोद्‌ मी दुष्वरित मेरा ` स्वं -व्रंयविधिसे तज) 
यह विविधि सामयिक चरित सव, निर्विकल्पकः आचर | १०३।॥ 


तिश्चय-प्रत्याख्यान अधिकार १६६ 


यस्किचिन्मे दुश्वसिििं सवं त्रिविधेन विसुजामि 1 
सामापिकं तु तरिविधं करोमि सवं निराकारम्‌ ॥१०२॥ 


 अत्मगतदोषनिथुक्टयुपायकथनमिदम्‌ -। मेद िज्नानिनोऽपि मम परमतपोधनस्य 
पूर्वसचितकर्मोदयवलाचासि मोहोदये सति यक्किचिदपि दुश्चरित्रं भवति चेत्तत सथं मनोवाक्ाय- 
संनद्धा संत्यजामि । सामायिकश्चन्देन तावचारित्रषुक्तं सामायिकदधिदोपस्थापनपरिहारविश्छद्धव- 
मिधानमेदात्रि विधम्‌ । अयवा जघन्यरःनत्रय्तछृष्टं करोमि, नवपदाथंपरदरव्यशरद्धानपरिज्ञाना- 
चरणखरूपं रस्नत्रयं साकारं, तत्‌ खस्वरूपशरद्रानपरिन्नानाबुष्ठानरूपस्वमावरटनत्रयस्वीकारेण 
निराकारं शुद्धं करोमि इत्यथैः । क्न च, मेदोपंचारचारितम्‌ अभेदोपचारं करोमि, भभेदोपचारम्‌ 
अभेदाुपचारं करोमि इति त्रिविधं सामायिकषुरोचरसरीकारेण सहजपरमतत्ाव्रिचरंस्थिति- 


. याथा १० ` ` 


| अन्वयाथेः--[ मे :] मेरौ [ येत्‌ किचित्‌ ] जो कछ भी [ दुश्चरितं ] दुःचारित 

[ सर्वं ] उस सर्व॑को मै [ त्रिविधेन ] त्रिविधे (मन~वचन~कायासे) [ विंसजामि ] छोडता 
हैत ]ग्रौर [ त्रिविधं सामायिकं | तिविध जो.सामायिक (-चारित्र ) [ सवं {उस 
सेको [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकल्प-) कंरतां ह । 


टीकाः--म्रात्मगत दोषोते मुक्त होनेके उपायका यह कथन है । 


मे परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पूर्वसंचितःकमोकरि उदयं 

कारण चारित्रमोहुका उदय होने पर यदि कु. भी दुःचारित्र हो, तो उस स्वको मन- 
 वचन-कायाकी संशुद्धिसे मेँ सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता हँ । ` “सामायिक” शब्दसे चारित्र 
हाहै--किजो ( चारित्र ) सामायिक, छेदोपस्थापन भौर परिहारविशुद्धि नामके 
तीन भेदोके कारण तीन प्रकारका है! (मै उस चारिच्रको निराकार करतां ह ।) भ्रथवा 

, मै ज॒घन्य.रत्नच्यको .उक्छृष्ट करता हुं; नव. पदार्थरूप परद्रव्यके श्रद्धान-ज्ञान-ग्राचरण- 
` स्वरूप रत्नत्रय साकार (-सविकलत्प ) है, उसे निज स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-श्रवुष्ठानरूप 
 स्वभावरनत्रयके स्वीकार (-श्रंगीकार ) द्वारा निराकार--शुद्ध करता ह, एला प्रथं 
है ॥ गौर ( दूसरेःप्रकारसे कहा जाये तो ), नँ भेदोपचार चारित्रक श्रभेदोपचार करता 
हः तथा अभेदोपचार चारित्रको भभेदातुपचार करता ह-- इसप्रकार त्रिविधः सामाथिकंको 
(-चारित्रको ) उत्तरोत्तर .स्वीकृत (:भ्रंगीकृत ) करनेसे सहज-परम तत्त्वम श्रविचल 


२०० ` ` नियमसार ` ` 
पहजनिश्वयचाखिं, निकोरव्वनिरततवान्निराकास्वासिमिति ।' 
तथा चोक्तं प्रथचचसारव्याख्यायाम्‌ । श | 
( वसंततिलका } 
'द्रव्याचुसारि चरणं चरणानुप्तारि ` 
द्रव्यं मिथो दयमिदं नच सन्यपेक्षम्‌ । 
धिरो 0 
तस्मान्धुन्ुरधिरोहतु मोक्षमाग 
| द्रव्यं प्रतीत्य यदि बा चरणं प्रतीत्य || 
तथादि- व 
 ( जंनुष्टम्‌ ) 
चिच्वभावनासंक्तमतयो यतयो यमम्‌ । 
यतंते - यातनश्चीलयमनाक्षनकारणम्‌ ॥१३९। . - 





स्थितिरूप सहज -निश्चयचारिव होता.है--कि जो ( निश्चयचारित्र ) निराकार तत्त्वमे 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है । त 


इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी ( ्रमृतचन्द्राचायदेवछृत तंत्वदीपिका नामक ) 
टीकां (१२ वे श्लोक दवाय ) कहा हैःकिः-- (८ 


[1 


“[ श्लोकार्थः-- | चरण द्रव्यानुसार होता है भौर द्रव्य चरणासुसार होता 
है--इसप्रकार वे दोनों परस्पर श्रपेक्षासहित है; इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय करके ` 
श्रथवा तो चरण॒का बाश्वय करके मसु (जानी, सुनि) मोक्षमा्ममे श्रारोहण करो 1“ 


ओर ( इस १०३ वीं गाथाकी टीका पूरं करते हए टीकाकार मृनिराज श्लोक 
कहते है ) --. | [र 
[ श्लोकार्थः-- | जिनकी वुद्धि चैतन्यतत्वकी मावनामेंआसक्त (रत, लीन) 
दै एसे यति यममें प्रयत्नशील सहते हँ ( अर्थात्‌ संयमने सावधान रहते है. )-कि जो 
यम (-संयम ) यातनाशील यसके (-दःखमय मरणके >) चाशकाः कारण है ।१३६। 


` निश्चय-प्रस्याख्यान-अधिकार २०१; 


 सम्मंमे सम्बभूदसु वेरं बल्यं ए केणवि । 
साए बोपरित्ता णं समांहिं पडिवञ्जए ॥१०४॥ 


साम्ये मे सवेभूतेषुः षेरं म्यं न केनचित्‌ । 
आश्चाम्‌उत्सृञ्य नूं समाधिः प्रतिपधते ॥ १०४॥ 


इहान्तयुखस्य परमतपोधनस्यः भावश्रुद्धिरुक्ता । विश्क्तसकलेन्दरियव्यापारस्य मम 
मेद बि स्ानिष्वज्ञानिषु च समता; .मित्रामिंत्रपरिणतेरमावान मे केनचिजनेन सह वेरं, सहज- 
वेराग्यपरिणतेः नं मे काप्याशा विद्यते परमसमरसीभावसंनाथपरमसमाधि प्रपयेऽहमिति । 


` . तथा चोक्तं भ्रीयोगीन्द्रदेषेः 


... : माथा १०४ 


वयाथः-[ स्मृतेषु ] सवं जीवोके प्रति [मे] मुभे [ साम्यं ] समतादै, 
 [ मद्यं ] मुभे [ केनचित्‌ ] किसीके साथः[ वैरंन] बेर. नहीं है; [ नूनम्‌ ] वास्तवे 


[ आश्नाम्‌ उत्सृज्य ] < श्राशाको -- छोडकर -[ समाधिः : प्रतिपधत्ते ] मै समाधिको प्राप्त 
करता-हु। ना = 


टीकाः--यंहां . ( इस गाथामें ). श्रन्तमुंख .परम-तपोधनकी . भावशुद्धिका - 
कथन है । 


जिसने. समस्त इद्दरियोके व्यापारको छोडा है एसे - मुभे भेदविज्ञानियों तथा 
अज्ञानियोके प्रति समता दहै; सित्र-श्रमित्ररूप ( मित्ररूप अथवा श्र्चुरूप ) परिखत्तिके - 
ग्रभावके-कारण मुभे-किसी प्राणीके साथ बेर.नही.है; . सहज वैराग्यपरिणत्तिके कारण 
भे. कोई भी भ्राणा नहीं, वतेती;; परम समरसोभावसंयुक्त परम-समाधिका मे श्राश्रय्‌ 
करता हुः अर्थात्‌. परम्रःसमाधिको प्राप्त करता हँ ).] ह 
। । ` इसप्रकार श्री योगीद्धदेवने ( शरमृताीतिभे २१ वे लोक दोरा) कहा" 
: हैकिः--~ र 7 7 ज न | ८ 


समता पुमे सब जीव प्रति बेरन किसीके प्रति रहा.। 


शि म चोड आज्ञा सवतः धारण समाधि कर रहा. ॥१०४॥. -. ` -.; 
` २६९. 


२०२ - ` ` ` नियमसार ` - ˆ: 
( वसंततिकका.) 
((रुकत्वाटसत्वमधिस्चवरोपपनः 
स्मृत्वा परांच समतां इल्देवतां खम्‌ । 
संन्नानचक्रमिदमंग गहाण तृण- 


मन्घनमच्तरियुतमोहरिपूषमर्दि 1" 


तथा दि- 
( वसन्ततिलका ) 


युक्त्यंगनालिमपुनर्मवसौख्यमूलं : 
दुमौवनातिमिरसंहतिचन्द्रकीर्तिम्‌ । . 
संभावयामि समतामहयुचकैस्तां ` 
या संमता मवति संयमिनामजसम्‌ ॥ १४०।। ` 
(हरिणी) 
जयति समता नित्यं या योगिनामपि दुरंमा 
निजघ्नखघुखवार्थिप्रस्फारपूणं चरिप्रमा 1. 
` : ; . परमयमिनां प्रनव्याख्वीमनःप्रियमेत्रिका, . -. . ~ 
्निषेरगणस्योच्चेः सांक्रिया जगतामपि ।१४१॥ 


“[ एलोका्थंः-- | हे भाई ! स्वाभाविक बलसम्पनच्च एसा तु श्रालस्य छोडकर 
उत्कृष्ट समतारूपी कुलदेवीका स्मरण करके, ज्ञानमत्र सहित ' मोहशद्का नाश करने- 
वाले इस स म्यग््ञानरूपी चक्रको शीच्च ग्रहण कर । 

` श्रौर ( इख १०४ वीं गाधथाकी दीका पूणं करते हुए टीकाकार भु्तिराजदौ 
लोक कहते हं ) :-- ` | 

[ प्रलोका्थः-- | जो ( समता ) मुक्तिरूपी स्तरीके प्रति भ्रमर समन (रतं). 
है, जो मोक्षसौख्यका मूल है, जो दुर्भावनारूपी तिमिरसमूहको ( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रक प्रकाश समान दहै श्रौर जो संयमियोको तत्काल संमत है, उस समताको मँ भत्येत 
माता हं । १४०। 

 श्लोकाथः-- | जो योगि्योको भी दुचंभ है, जो निजाभिमुख सुखके सागरमे , 
ज्वार लनेकं लिये पूणे चन्द्रकी प्रभा ( समान) है, जो परम संयमियोको दीक्षारूपी ` 
स्नीके मनको प्यारी सखी है तथा जो सुनिवरोके समूहुका तथा तीनलोकका मी श्रति- 
शयरूपतचे बाभ्रूषण है, वह्‌ समता सदा जयवन्त है । १४१। 


निश्वय-प्रस्यास्यान- अधिकार २०३ 


~.“ ` “` ` किक्कसायस्सं दतस्स सूरस्स ववसायिणो 1 
` : ...: संसारभयमीदस्स पचक्खाणं सुदं हषे ॥१०५॥ 

 निःकषायस्य दान्तस्य शूरस्य भ्यवसायिनः। ` 

| संसारभयभीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेत्‌ ॥१०५॥ 
 निशयगप्रत्याख्यानयोस्यजीवस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । सकरकपायकलंकपंकविुक्तस्य 
निखिलेन्द्रियव्यापारविजयोपार्जितपरमदन्तरूपंस्य . अखिटपरीषहमहामटविजयोपार्जितनिनशूर- 
गुणस्य निश्वयपरमतपश्चरणनिरतश्चुद्धभावस्य संसारहुःखभीतंस्य व्यवहारेण चतुराहारबिवजेन- 
प्रत्याख्यानम्‌ । किं च पुनः व्यवहारपरस्याख्यानं इुदृष्टेरपि पुरुषस्य चाखिरिमोहोदयहेतुभूतद्रन्य- 





गाथा १०५ ` 


अन्वयाथेः-- [ निःकषायस्य ] जो निःकषाय है, [ दान्तस्य ] *दान्त है, [ शूरस्य | 

शूरवीर है, [ व्यवपापिनः ] व्यवसायी (-शुद्धताके प्रत्ति उद्यमवन्त ) है श्रौर [ संसार- 

भयभीतस्य 1] संसारसे भयभीत है, उसे [ सुखं प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याख्यान ( प्र्थातु 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ मवेत्‌ | होतादहे। 


, रीकाः--जो जीव. निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हो एेसे जीवकं स्वरूपका यह्‌ 
कथन है.। 


जो समस्त कषायकलेकरूपः को चडसेः विमुक्त है, सवं इन्द्रियोके व्यापार पर 

विजय प्राप्त कर जेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्राप्त की है, सकल परिषहरूपी महा 
 सुभर्टोको जीत लेनेसे जिसने नंज शूरगरुण प्राप्त किया है, निश्रय-परंम-तपश्चरणमें 
निरत एेसा शुद्धमाव जिसे वतंता है तथा जो संसारदुःखसे भयभीत है, उसे ( यथोचित 
शुद्धता सहित. ) व्यवहारसे चार -ाहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान. है । - परन्तु ( शुढधता- - 
रहित.) व्यवहार~प्रत्याख्यान . तो कुदृष्टि (-मिथ्यात्वी ) पुरुषको भी. चारित्रमोहुके 
१-दान्त = जिसने इन्द्रियौका दमनःक्रिया हौ एसा; जिसने इन्द्रियोको वश किया हो एसा; संयमी । 
निरत = रत; तत्परः; परायण; रीन । । 

जो शूर षं दान्त है, अकषाय उद्मवानहै। 

मव-भीरु है, दता उसे ही एुखद प्रत्याख्यान है ॥१०५॥ 


२०४ `: ` नियमक्षरं ~ 


मवकर्मक्षयोपशमेन क्वचित्‌ कदाचिस्संभवति.। मत एव निशयप्रत्यास्थानं हितम्‌ अत्यासन्न 
भन्यजीवानामू$ यतः स्वर्णनामधेयधरस्य पषाणस्योपादेयलवं न तथाँधपपषाणस्येति । ततः 
संसारशरीरमोगनिर्वेगता निथयप्रत्याख्यानस्य कारणं, पुनर्भाविकाले संमाविनां निखिलमोहराग- 
= दवेषादिषिवरिधयिमावानां परिहारः परमार्थपरत्याख्यानम्‌, अथवानागतकालोद्धववि विधान्तज्य- 
परित्यागः शरुद्धनिथयप्रस्याख्यानम्र इति । 


` ( हरिणी) 

जयति सततं प्रत्याख्यानं जिनेन्द्रमतोडवें 

-परमयमिनामेतनिरव्पाणप्रौख्यकरं परम्‌ । 

सहजसमतदिवीसत्क्णभूषण्ुचकेः 

यनिप श्रूख ते दीक्नाकान्वातियौवनकारणम्‌ । १४२॥ 
उदयके हेतुभूत द्रव्यकमके रौर भावकर्मेके क्योपशम द्वारा क्वचित्‌ कदाचित्‌ संभवित. ` 
है । इसीलिये निश्चयप्रत्याख्यान श्रत्ति-म्रास्त्नभव्य जोवोको हितरूप है; क्योकि जिसप्रकार. 
छसुवणंपाषाण नामक पाषाण उपादेय है उसीप्रकार अन्धपाषाण नहीं है + इसलिये . 
( यथोचित्‌ शुद्धता सहित ) संसार तथा शरीर सम्बन्धी भोगकौ निवेगता निश्चयप्रत्या- 
ख्यानका कारणं है श्रौर भविष्य कलमे होनेवाले समस्त मोहुरागद्देषादि विविध 
विभावोका परिहार वह परमार्थप्रत्याख्यान है श्रथवा प्रनागत कालमे उत्पन्न होनेवालै 
विविध अन्तजल्पोका (-विकल्पोका ) परित्याग चह शु निश्चयप्रत्याख्यान है । 


[ अन इस १०५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते है : | ॑ 


[ इ्लोका्थः--] है मुनिवर ! सुन; जिनेन्द्रके मतमें उत्पच् होनेवाला प्रत्या 
ख्यान सतत जयवन्त है । वह्‌ प्रत्याख्यान परमसंयमिययोको उत्करष्टरूपसे निवणिसुखका 
करनेवाला है, सहज समतादेवीके सुन्दर कणेका महा श्राभ्रूषण है श्रौर तेरी दीक्षारूपी 
प्रिय स्कीके अतिशय यौवनका कारण है । १४२। 


$ निस पापाएमे सुवणं होता है उस छुवणंपाषांख कहते ह गौर जिसमे युवशं नदीं होवा उसे भन्धपाषाण 
प हते ह्‌ 1 । { 


| निश्य-प्र्यास्यान. अधिकार ॥ | २०४ 
एषं मेदम्भासं जो ऊर्व जीषकम्मणो णिच्चं । 
 प्रच्चक्खाणं सर्कदि धरि सो संजदो णियमा ।॥१०६॥ 
एवं मेदाभ्यासं यः करोति जीवकमणोः नित्यम्‌ । 
प्रत्याख्यानं शक्तो धतं. स संयतो नियमात्‌ ।१०६॥ 
निश्वयप्रत्याख्यानाध्यायोपसंहारोपन्यासोयम्‌। यः श्रीमद हन्पुखारविन्द षिनिगेतपरमा- 
गमार्थषिचारक्षमः, बश्ुद्धान्तस्तखकमपुदरयोरनादिवन्धनसंबस्धयोमदं मेदाभ्यासवजतेन करोति, 
स परमरसंयमी निश्वयव्यवहारप्ररयाख्यानं स्वीकरोतीति । 
( रथोद्धता ) 
माविकारभयभावनिवृचः 
सोहमित्यज्दिनं युनिनाथः 
` भावयेदखिलसौस्यनिधानं 
` प्वस्वरूपममरं मरकत्यं ॥१४३।॥। 


गाथा १०६ 


.. . . अन्वयथः--[ एवं ] इसप्रकार [ यः ] जो [ निस्यम्‌ }. सदा [ जीवकमणोः 1 
जीव श्रौर कमेके. [ मदाभ्यां ] मेदका प्रभ्यास [ करोति ] करता है, [ सः संयतः ] वह 
संयत [ नियमात्‌ ] नियमे [ प्रस्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ धतु | धारण करनेको [शक्तः 
शक्तिमान-दैः\ ` ८८5, र 

रीकाः- यह्‌, निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकारके उपसंहारकरा कथन है । 


श्रीमद्‌ श्रहन्तके मुखारविदसे निकलेः.हुए परमागमके श्रथेका विचार करनेमें 
समथ एेसा जो परम संयमी अनादि बन्धनरूप सम्बन्धवाले अशुद्धं श्रन्तःतत्व ओर कमे- 
` पुदगलका भेद .भेदाभ्यास्के बलस्ते करतार्है, वहु परम संयमी निश्चयप्रत्याख्यान 'तथा 
व्यवहा रप्रत्याख्यानको स्वीकृत (-भ्रंगीकृत ) करता हि । 


।  . . [ अन, इस निश्चवय-प्रत्याल्यान श्रधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पुं 
करते . हुए टोकाकार मुनिराज श्रो पद्चप्रभमलधारिदेव नौ शलोक कहते हैँ : | 





यो जीवर कमं विभेद भस्यसीरहै.जोनित्यही। : . --. 
दै संयमी जन. नियत श्रस्पास्यान-धारण क्षम बही ॥१०६॥ , - ~ ; 





२०६. `“ नियमसार ~ 
( स्वागता ) ० ` ल 
धोरसंस॒तिमहाणवमास्व- 
दयानपात्रमिद माह जिनेन्द्र 
तच्वतः परमतत्वमजस ॥ 
भावयाम्यहमतो जितमोहः ॥ १४४।॥। 

( संदाक्राता) । 
प्रत्याख्यानं भवति सततं छद वारित्िमूतः 
भ्रान्तिध्यंसात्सहजपरमानंद चिनिष्टुद्धः । 
नास्त्यन्येषातपरसमये `योमिनामास्पदानां 


भूयो भूयो भवति भविनां संस॒तिर्घोररूपा ।।१४५॥ 
(शिखरिणी) 


नेदानंदो जगति पिदितः श्ाश्वतमयः 
स॒सिद्धात्सन्युध्चेर्नियतवसतिनिमंल्युशे । 
अमी -विद्रान्सोपि- स्मरनिशितन्चस्त्रेरभिहताः 
कथं ककषत्येनं वत कलिहतास्ते जडधियः ॥ १४६॥ 


॥ 


[ श्लोकार्थः-- | “जो भावि कालके भव-भावोसे ( सं्तारभावोसे ) निवृत्त 
है वह मेह" इसप्रकार मुनीश्वरको मलसे सक्त हौनेके लिये परिपूणं सौख्यके निधानभंत 
निमंल तिज स्वरूपको' प्रतिदिन मानाः चाहिये । १४३। 

[ श्लोकाथः-- | घोर संसारमहार्णवको यह्‌ ( परम तत्त्व.) दीप्यमान 
नौका है एसा जिनेन्द्रदेवने कहा है; इसलिये में मोहको जीतकर निरन्तर वंरम तक्तवको 
तत्त्वतः (पारमार्थिक रीतिसे ) भाता । श्या ` = 

| श्लोकाथेः-- | आान्तिके नाशसे निसकी बुद्धि सहुज-परमानन्दयक्त चेतनमें 
निष्ठित (-लोन, एकाग्र ) है एसे शुद्धचारित्रमूत्तिको सतत प्रत्याख्यान है । परसमयुभे 
(-्रन्य दशनम ) जिनका स्थान है रसे म्नन्य योगि्योको प्रत्याख्यान नहीं होता; -उन 
संसारियोको पुनः पूनः.घोर संसरण (परिश्रमण ) होता है ।१४५। _.. ` 

। [ श्लोकाथेः-- | जो शाश्वत महा भ्राचन्दाचन्द जगत्में प्रसिद्ध है, वह निर्मल 
गरुणवाले सिद्धात्मामे अतिश्यरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है 1 ( तो.फिर,) अरेरे 


यह्‌ विद्राच भौ कामके तीक्ष्ण शस््रोसे घायल होते हृए क्लेशपीडित होकर उसकी 
( कामको ) इच्छा क्यो करते हैँ! वे जडबुद्धिः हँ 1 १४६। 


 निश्चय-प्रत्वाख्योने अधिकार २०७ ` 
( संदक्रींत ) 
 प्रस्याख्यानाद्धवति यमिषु. प्रस्फुर श्द्रशद्धं 
सज्राििं दुरवरुषद्राटवीवक्िरूपम्‌ । 
तत्वं शीघ्रं कुरु तपं मतौ भव्यशा्दूर निरयं 
` यर्किभूतं सदजघुखदं शीलमूलं धुनीनाम्‌ ॥ १४७॥ 
(मालिनी ) 
जयति सहजत्वं ` तच्चनिष्णोतेषुद्धः 
हृदयसंरपिजातभ्यन्तरे संस्थितं यत्‌ । 
तदपि सहजतेजः `प्रस्तमोहान्धकार 
` स्वरसपिसरभासद्वोधविस्पू्तिमत्रम्‌ ॥१४८॥ 
| (पृथ्वी ) | 
अखं हितमनारतं सकरदोषद्रं परं 
भवांबुनिधिमग्नजीववतियानपाप्रोपमम्‌ । 
अथ प्रबल्दुगवगेद्ववदहिकीलारकं 
नमामि सततं पनः सदजमेव तत्वं शुदा ॥१४९॥ 





` [ श्लोका्थः-] जो दुष्ट पापरूपी वरक्षोकी ` घनी बटवीको जलानेकै लिये 
 श्रग्तिरूप है एसा प्रगट शुद्ध-शुद्ध घत्‌चारित्र संयमियोंको प्रत्यार्यानसे होता है; ( इंसं--. 
. लिये ) हे ' भव्यरादूल ! (-भेन्योत्तम ! ) तू शीघं श्रपनी सत्तिमें तंतत्वकों नित्य धारण 
कर--किं जो तत्त्व सहज सुखंका देनेवाला तथां मुनियोके चारितरंका मूल है 1 ज्जा 


[ श्लोकाथंः-- ] तत्वमें निष्णात बुद्धिवाले जीवके हृदयकमलरूपं श्रभ्यन्तरमे 
जो सुस्थित दहै, वहं सहज तत्व जयंवन्तं है । उस संहज तेजने मोहान्धकारका नाश 
किया है श्रौर वहु ( सहज तेज ) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके प्रकाशनमातरे ` 
है ॥१४८। 

[ श्लोकाथेः--- | ग्रौरं, जो ( सहज तत्वं ) अखण्डित है; शाश्वत है, सर्कल ` 
दोषसे' दर है; उत्छृषटं है» भवसागरमे इवे हुए , जीवसमूहको नौका समान है तथां प्रबल 
संकटोके समूहरूपी दावानलंको ( शान्त करनेके लिये ) जल समान है, उंसं सहज तत्वको : 
मं प्रमोदसे सतत नमस्कार करतांहूं 1१४९१ ~ , + 


~ 


५८ : =---- -निवमसार------ 
( षृथ्की-)~ 
जिनप्रयु्चलारविन्दविदित्ं ` स्वरूषर्थितं -- 
मरनीश्वरमनोगरहान्तरसुरत्नदीपप्रमम्‌ 3 ` 
नमस्यमिंह योगिभिर्विजितदष्टिमोह्यदिभिः 
नमामि घुखमान्दरं पहनत्च्वम्च्चस्द्‌ः 11१५०।। 
( पृष्व 
रतषटदुरिणोस्करं प्रहतपुण्यकमव्रजञं :-: 
प्रधूतमदनादिक प्रबल्योधसौधाख्यम्‌ 
प्रणामद्रततच्वविद्‌ प्रकरणप्रणाशल्मकरं 
: ; श्रवृद्धगुणमंदिरं प्रहतंसोहराधिं -वु मः १५१॥ 
इति पुकषिजनपयोजमित्रपचेन्धियपरसस्वर्जितगात्रमात्रपरिद्रदश्रीपदप्रमपरध।रिदिव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तास्पयध्चौ निशयप्रत्याख्यानाधिकारः षष्ठः भतस्कन्धः ॥ 


[ श्लोकाथेः-- | जो जितप्रभरुके मुखारविदसे विदित ( प्रसिद्ध) है, जो 

स्वरूपमें स्थित है, जो मुनीश्वरोके मनो गरहुके भीतर सुन्दर रत्वदीपकी भाति प्रकाशित 

जो इस्‌ लोकम दशनसोहादि पर विजय प्राष्ठ किये हुए योगियोते नमस्कार करने 
योग्य -है तथा जो सुखका मन्दिर है, उस सहज तत्त्वको मँ सदा श्रत्यन्त. नमस्कार करता 

ह 1१५०५ । 2 
{-श्लोक्राथः-- | -जिसने . पापकरो राशिको -नष्ट- किया है, जिसने. पुण्यकर्मके 
समूहको-हना दै,-जिसने-मदत (-कामः ) दिको खिरा दिया;है, . जौ प्रबल ज्ञानका 
मट्ल -ह, जिससे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते है". जो प्रकरणके नाशस्वरूप है ( अर्थात्‌ जिसे 
कोई कायं करना शेष नहीं है-- जो कृतकृत्य है ), जो पृष्ट गरुणोका धामं है तथां जिसने 
मोहरातरिका नारा किया है, उसे (-उस सहज तत्तवको }. हम नमस्कार करते ह ।१५१। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूयं समान हैँ गौर पाच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित ` देहमात्र--जिन्हुः. परिग्रह था--एेसे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव-द्वारा रचित 
नियमसारको तात्पयच्रत्ति नामक -टीकामे. ( अर्थाव्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत्त 
श्री निय्रमसरार परमागमकौ निग्रन्थ सुनिराजःश्री.पद्यप्रभूमेलधारिदेवकिरचित--तात्पयेवरत्ि 
नामक टीकां ) निधय-प्रत्यार्यान अधिकार नामका छंख्वां श्रुतस्कन्ध समाघ्र हमा । 


| प 
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आलोचनाधिकार उच्यते- 


णोकम्मकम्मरदियं विहावयुणपञ्जएहि वदिरित्ं । 
अष्पाणं जो यदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥ 
नोकमकमरदहितं विभावगुणपययेन्य तिरिक्तम्‌ । 
आत्मानं यो ध्यावति भ्रमणस्यारोचना भवति।। १०७ 
-निधयाटोचनाखरूपाख्यानमेतत्‌ । ओौदारिकमैक्रियिकाहारकतेजसकामेणानि शरीराणि 


अब भ्रालोचना भ्रधिकार कहा जाता है । 
| गाथा १०७ 


| अन्वयाथः- [ नोकमकमरहितं ] नोकमे ओर कर्म॑से रहित तथा [ विभाव- 
गुणपययेः व्यतिरक्तिम्‌ ] विभावगुणपर्यायोंसे व्यतिरिक्त [ आह्मानं ] श्रात्माको [ यः ] 
जो [ ध्यायति | ध्याता है, [ श्रमणस्य ] उस श्रमणको [ आलोचना ] श्रालोचना 
 [ भवति] है। 


टीका यह्‌, निश्चय-भ्रालौचनाके स्वरूपका कथन है । 
 # व्यतिरिक्त रहित; भिन्न । 


नोकमं; कमे, विमान, गुण पर्याय विरहित आतमा । ` 
, भ्यात उदे, उत भरमणको होती परम्‌--भादोचना ।१०७॥ 
^ । | चना ॥॥९०७। 


२१० ` लियमसार 


हि नोकर्माणिं ानद्ीनावरंणातरव मोदनीयवेद नीयाधुरनीगोत्राभिधानोनि हि द्रव्यकर्मणि । 
कर्मोपाधिनिरपेपचाग्राह्कशुद्धनिशयद्रव्यार्थिकनयापेक्षया हि एभिरनोकर्ममिदरव्यकरममिध ` 
नि्धु्तम्‌ । मतिज्ञानादयो बिभवयुणा नरनारकादिव्यंजनपरयायाश्चैव विमावप्यायाः । 
सहयो गुणाः क्रमयाविनः पर्यायाथ, एभिः समस्तः व्यहिरिक्तं स्वमवगुणपययिः संयुक्तं 
विकारनिराघरणनिरजनपरमात्मनिं त्रिगुधिगुप्रपरम समाधिना यः परमश्रमणो नित्यमलुष्ठानसमये | 
वचनर्चनप्रपंचपराङ्गुलः सन्‌ ध्यायति, तस्य मावधमणस्य सततं निश्वयालोचना भवतीति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्धहरिभिः-- ` 
( आर्या } | 
““मोहविलासविनु भिठमिदशदयत्कमे सकलमारोच्वं । | 
मामनि चैतन्यात्सनि निष्करमेणि नित्यमात्मना बतं | 


ग्रीदारिक, वैक्रियिक, वआंहारक, तैजस मौर कामण शरीर वे नोक है; 
ज्ञानावरण, दशनावरण, खन्तराय;. मोहनीय, वेदनीयं; आयु; नाम श्रौर गोत्र नामके 
द्रव्यकम ह । छकर्मोपाधिनिरपेक्ष सत्ताग्राहक णुढनिश्चयद्रव्याथिकनयकी श्रपेक्षासे परमात्मा 
इन चोकर्मो भौर द्रव्यकमंसि रहित है । मतिज्ञानादिक वे.विभावगुण हैँ मौर नर 
नारकादि व्यंजनपययिं ही विभावपययिं है; गरुण सहभाव होते है मौर पयं करमभावी 
होती है । परमात्मा इन सवसे (-विभावगुणों तथा विभावपयय्योसे ) व्यतिरिक्त है। 
उपरोक्त नोकर्मो नौर द्रन्यकर्मोसि. रहित. तथा उपरोक्त समस्त विभावगरुएपर्यायो 
व्यतिरिक्त तथा स्वमावगुसपर्वायोसे संयुक्त, धिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
त्रिगुशचि गुप्त (-तीन गुप्ति द्वार शप्त ेसी ) परमस्माविं द्वारा जौ परमं श्वमण सदा 
श्चुषटानसमयमे वचनसचनाके प्रपंचसे (-विस्तारसे } पराढ मुख वतंता हुमा ध्याता है, 
उस भावश्रमणको सतत निश्चय ञ्नालोचना है । ष । 


इसीप्रकार ( श्राचा्येदेव ) श्रीमद्‌ ्रमृतचन्दरसूरिने ( श्रीसमयसारकी श्रात्म- 
ख्याति नामक टीकामे २२७ वें ए्लोक द्वारा ) कह है किः-- 


“[ इ्वोकाथेः-- | मोहके विलाससे फा हा जो यह्‌ उदयमान (--उदयमें 
अनिवाला ) कमं उस समस्तको श्रालो चकर (-उन सवं कर्मोकी. ्रालोचना करके ) मै 





# रुद्धनि्यद्रव्याथिक्तनय कमोपिाधिकी बवेक्ला रहित सत्ताकौ 'ही ग्रहणं क्ती है 


परम-मालोचना अधिकार २११. 

उक्तं चोपासकाध्ययने-- ` | - 
| व | ( भर्या } 

“आलोच्य सबेमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
प  आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥ 
 `तथादहि-- ` . | 

. ` . ` मलोच्यालोच्य नित्यं सु्ृतमपुङृतं घोरसंसारमूलं 
शुद्धार्मानं निरूपधिगुणं चाहमनेवावलम्बे । 
 पश्चादुच्चेः प्रकृतिमखिलां द्रव्यकमंस्वरूपां 

नीत्वा नाशं सहजविलसद्रोधलक्ष्मीं जामि ॥१५२॥ 


 आलोयणमालु चण वियडीकरणं च भवशुदधी य । 
चउविहमिह परिकियं आलोयणएलक्खणं समए ॥१०८॥ 


निष्कमं ( भ्र्थात्‌ सवे कमपि रहित ) चैतन्यस्वरूप श्रात्मामे श्रात्मासे ही (-स्वयंसे 
ही ) निरन्तर वतेताहुं।" । 

र उपासकाध्ययनमें (श्री समन्तमद्रस्वामीकरृत रत्नकरण्डश्चावकाचारमे १२५ 
वे प्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


^“ [ श्लोकाथैः-- | किये हुए, कराये हुए भौर प्रतुमोदन किये हए सवै पापोकी 
| निष्कपटसरूपसे श्रालोचना करके, मरणपर्य॑त रहनेवाला, निःशेष (-परिपू्णे ) महान्रत 
धारण करना । 


गौर ( इस १०७ वीं गाथाको टीका पूणे करते हुए टीकाकार मृनिराज श्री | 
पद्नप्रभमलधारिदेव शलोक कहते हैँ ) :- | 


. | एलोका्थः-- | घोर संसारके मूल एसे सृङरेत भ्रौर दृष्कृतको सदा श्रालोच 
 श्रालोचकर मेँ निरुपाधिक (-स्वाभाविक ) गरुणवाले शुद्ध भत्माको भत्मासे ही श्रव 

लम्बता हूं । फिर द्रव्यकर्मस्वरूप समस्त प्रकृतिको प्रत्यन्त नष्ट करके सहज-विंलसती 
ज्ानलक्ष्मीको मैं प्राप्तं करूगा  ।९५२। 


है शाल्लमे वणित चतुर्बिधरूपमे आरोचन । 
मलोचना, अवितिकरण, मह शुद्धता, आलु दना ॥ १०८॥। 


२१२. चियमखार 
आलोचनमाघ डनम विकृतिकरणं च माघशचुद्धिश्च ] 
चतुर्धिधमिह परिकथिवं मलोचनलक्षणं समये ॥१०८॥ 


यालोचनारक्षणनेदकथनमेतद्‌ । भगवदृरैन्ुखारविन्दविनिगेतपकलजनताभरुतिषुमम- 
सन्दरानन्दनिष्यन्यनक्षरातमकदिव्यध्वनिपरित्ानङकशलचतथंज्ञानधरगौतममदर्िषुखकमरपिनि- 
गवचतुरसन्द्भगभींकृतरद्वान्तादिसमस्ताल्ञाथंघार्थ॑सारसवस्वीभूतलुद्धनिथयपरमालोचनायाशध - 
त्वासे विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाणदत्रचतुष्टये निगघन्त इति.। 





गाधा १०८ 

अन्वयाथः-- [ इह ] अव, [ आलोचनलक्षणं ] श्रालोचनाका स्वरूप [ आलोचनम्‌ | 
"मालोचन, [ माल नम्‌ | -ग्रालुंखन, [ अविकरतिकरणम््‌ | -श्रविकृतिकरण [ च | शौर 
[ मावह्ुद्धिः च ] *भावशुद्धि [ चतुर्विधं ] रेसे चार प्रकारका [ समये ] शास्म [ परि 
कथितम्‌ ] कहा है । | | 

टीकाः-- यह, श्रालोचनाके स्वरूपके भेदोका कथन है । 

भगवान श्रहन्तके मुखारविन्दसे निकली हई, ( श्रवणके लिये भाई हुई ) सकल - 
जनताको श्रवणकरा सौभाग्य प्राप्त हौ एसी, सुन्दर~प्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर-श्रानन्द- 
भरती ), श्रनक्चरात्मक जो दिव्यध्वनि, उसके परिज्ञानमे कुशल वचतुर्थ्॑ञानधर ` 
( मनःपयेयज्ञानधारी ) गौतममहषिके मुखकमलसे निकली हुई जो चतुर वचंनरचना, ` 
उसके गर्भम विद्यमान राद्धातादि (-सिद्धातादि ) समस्त शाघ्रोके भरथेसमूहके सार- 


सवेस्वरूप शुदढध-निश्चय-परम-श्रालोचनके चार भेद हँ । वे भेद श्रव प्रागे कहे जाने 
वाले चार सूत्रोमें कहै जायेगे । 





१-स्वयं अपने दोपौको सुक्मतासे देख लेना अथवा गुरते समश्च अपने दोपोका निवेदन करना सो 
व्यवहार-आारोचन है । निश्चय-आलोचनका स्वरूप १०९ वीं गाथे कहा जायेगा! 

र-जानु-छन = ( दोपौका ) आाचु चन अर्थात्‌ उखाड़ देना वह 1 

३-जवरिकृतिकरण॒ = वि काररदितता कटना वह्‌! 

, ४~भावश्चुद्धि = भावोको शुद्ध करना वह्‌ । 


परम-आलोचना अपिकार | २१३ 
` (इन्दवा) 
 आलोचनाेदंमथं निदिता 
युक्व्यंगनासंगमहेतभूतम्‌ । 
 स्वात्मस्थितिं याति हि मन्यजीवः 
तस्मै नमः.सखात्मनि निष्टिताय ॥१५३॥ 
जो पर्सदि अप्पाणं सममव संटवित्तु परिणामं । 
आआलोयणमिदि जाणएह परमजिणंदस्स उवएसं ॥१०६॥ 
 - यः पश्यत्यालमानं सममावे संस्थाप्य परिणामम्‌ । 
„ # आलोचनमिति जानीहि परमिनेन्द्रस्योपदेशषम्‌ ॥१०९॥ 
` इहालोचनास्वीकारमात्रेण परमसमतामावनोक्ता । यः सहजवैराग्युधाधिन्धुनोयर्दिडीर- 


| [ श्रव इस १०८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह : | | 
[| श्लोकार्यः-- ] ुक्तिरूपी रमंणीके संग॑मके हेतुभूत धसे इच प्रालोचनाके 
 भेदोको जानकर जौ भव्य जीव वास्तवे निज श्रत्मामे स्थिति प्राप करता है, उस 
` स्वात्मनिषटठितको (-उसं निजात्मामें लीन भव्य जीवको ) नमस्कार हौ ।१५३। 
| गाथा १०९ 

 अन्वयाथः- यः] जो ( जीव ) [ परिणामम्‌ ] परिणार्मंको [ सममव ] 

समभावमें [ संस्थाप्य ] स्थापकर [ आत्मानं ] ( निज ) श्रात्माको [ पश्यति ] देखता है; ` 


[ आलोचनम्‌ ] वह. प्रालोचन ` है [ इति ] एेसा [ परमंजिनेन््रस्य ] परम जिनेन्द्रका 
[ उपदेश्चम्‌ ] उपदेश [ जानीहि ] जन । ` 


`  . टीकाः--यदहां आलोचनाके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावना कही गई है । | 


समभावमें परिणाम स्थापे गीर देखे आतमा । 
जिनवर वृषम्‌ उपदेशम वह जीव है भालोचना ॥१०९॥ ` ' 


२१४ | सियमसार 


पिदपरिपाइस्मडनमंदटीप्रद्विहेतुभृत्यकानिगी िनीनाथः सदन्तषुखक्रारमत्यपूव निरंजन- 
निजवोध्रनिखयं कारणपरमारमानं निखररेपेणान्तयुखस्वस्वभावनिरत्हजावलोकनेन निरन्तरं 
पश्यति । किं इत्वा १ पूव निजपरिणामं समतवदेवने कला परमसंयमीभृत्ा तिष्टति । 
तदेषारोचनास्वसूपमिति ह शिष्य सं जानीहि परमजिननाथस्योपदेश्चात्‌ इत्यालोचनाविकल्येषु 
प्रथमव्िकल्यो ऽयमिति । 
( ख्वरा ) 
यात्मा द्यालमानमात्मन्यविचरनिलयं चात्मना परश्यतीत्थं 
यो ्ुक्तिश्रीविलासानतवुषुखमयान्‌ स्तोककालैन याति । 
सोयं वंवः सुरेै्यमधश्ततिभिः देचरेभूचस्ा ` 
तं वंदे सर्ववं सकर्गुणनिधिं तद्गुणपेक्षयादम्‌ ॥१५४।। 





सहजवैराग्यलूपी श्रमूतसागरके फेन-समूके श्वेत शोभामण्डलकी वृद्धिके 
हेतुभरुत पुणे चन्द्र समान ( अर्थात्‌ सहज वैराग्यभे ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता 
वढानेवाला ) जौ जीव सदा ्रन्तर्मुखाकार (-सदा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसे } 
अति.अपूर्वं, निरंजन निजबोधके स्थानभूत  कारणपरमात्माको निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख 
निज स्वभावनिरत सहन-अवलोकन द्वारा निरन्तर देखता है ( भ्र्थात्‌ जो जीवकारण- 
परमात्माको सवथा अन्तम रेका जो निज स्वभावमे लीन सहज~-श्रवलोकन उस्केद्रारा 
निरन्तर देखता है--अनुभवताहै ); क्या करके देखता है ? पहले निज._परिणाषको - 
समतावलम्बी करके, परसंयमीच्ूतरूपसे रहकर देखता है; वही श्रालोचनाका स्वल्प है 
एसा, है शिष्य ! तू परम जिननाथके उपदेश द्वारा जान ।-देसा यहु, आलोचनाके 
भनेदोमें प्रथम भेद हुभ्रा। ` 

श्रव इस १०९ वीं माधाक्रो टोका पूणं करते हृए टोकाकार मुनिराज छह 
इलोक कहते हँ : | ध । 

[ श्लोकाथः-- | इसप्रकार जो ब्रात्मा भ्रात्माको श्रात्मा द्वारा आत्मामं अविचल . 
निवासवाला देखत है, वह्‌ श्रनंग-सुखमय ( मतोन्दिय .म्रानन्दमय.) देसे मुक्तिलक्षमीके ` 
विलाक्चोको अल्प कालमें प्राप्न करता है) वह्‌ ्रात्मा सुरेशो, संयमधरोको पक्तियोते, 
खेच रोसे (-विद्याघरोसे ) तथा भरचरोसे (-भूमिगोचरियोते ) वंच है) मै उस सर्व॑वंद्य 


सकलगणनिधिको (-सवेे वंच रैसे-समस्त गणोके भण्डारको }) उसके गणको अवेक्षसे ` 
(-श्रभिलाषासे ) वदन करता ह ।-१५४। 


परम-यालोचना अधिकार | | २१५ 
| (सेदाक्राताः) 
` आत्मा स्पष्टः परमयमिनां चिचपंकेजमध्ये 
ज्ञानन्योतिःप्रहतदुरितध्वान्तपुंनः पुराणः 
` सोऽतिक्रान्तो मवति.भविनां वाड्मनोमागंमस्मि- 
 न्नारातीये परमपूरुषे को विधिः को निषेधः ॥१५५॥ 
एवमनेन पेन व्यवहारारोचनाप्रपंचुपदसति किर परमजिनयोगीश्वर 
(पृथ्वी) 
नयत्यनधचिन्मयं . सहजतत्छशुच्चरिदं 
विधुक्तसकलेन्दरियप्रकरजातकोराहरम्‌। 
नयानयनिकायदूरमपि योगिनां गोचरं 
सदा शिवमयं परं परमद्रमज्ञानिनाम्‌ ॥ १५६॥ 
( मंदाक्राता ). ` ` 
` - शुद्धात्मानं निजसुखसुधागर्थिमज्ञन्तमेनं ` 
 उद्ध्वा भव्यः प्रमगुरतः श्हिवितः प्रयातिः 
तस्माटुच्चरहमपि सदा भावयाम्यत्यपूव . 
भेदाभावे फिमपि सहजं सिद्धि भूसीख्यश्द्धम्‌ ॥ १५७॥ 


~---~-------- ~~ 


[ एलोकार्थ-- | जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापतिभिरके पुजका नाश कियादहै 
ओर जो "पुराण (-सनातन ) है एेसा श्रात्मा परसंयमियोके चित्तकमलमे स्पष्ट है । "वह्‌ 
आत्मा संसारी जोवोके वचन-मनोमागंसे अतिक्रांत ` (-वचन तथा मनके सांसे अगोचरः) 
है । इस निकट परमपुरुषमें विधि क्या भौर निषेध क्या ? ।१५५। 


इसप्रकार .इस पद्य द्वारा परम जिनयोगीश्चरने वास्तवमे व्यवहार-मालोचनाके 
 प्रपंचका `उपहास किया है। 


[ श्लोकाथेः-- | जो सकल इच्द्ियोके ; समूहसे उत्पन्न होनैवाले कोलाहलसे 
` विमृक्त दहै, जो नय श्रौर अनयके समूहसे दुर होने पर भी-योगियोको गोचर है, जोः-सदा 
` शिवमय है, उत्कृष्ट है -प्रौर जो. ्रज्ञानियोको परम दूर है, ेसा यह ्रनघ-चैतन्यमय 
सहजत स्व अत्यन्त जयवन्त. है । १५६। 


. १-उपहास हसी; मजाक; तिरस्कारः; चिद्ी 
ए२-अनच = निर्दोष; मरुरहितः शुद्ध ` 


२१६ नियमसार 
( वसंततिलका ) 
मिश्र क्तचंगनिकरं परमतत्त्वं ` : 
निर्मोहरूपमनवं परभावक्तम्‌ । 
संमवरयाम्यहमिदं प्रणमामि नित्यं 
` निर्वाणयोपिदतछुद्धवसंमदाय ।१५८॥ 
( वसंतत्तिरका ) 
स्यक्त्वा विभावमखिटं निजमावभिन्तं 
चिन्मात्रमेकममलं परिभावयामि । 
संसारसामरघुच्रणाय नित्यं । 
निक्तिमार्ममपि नौम्य्रिमेदशक्तम्‌ ॥१५९॥ 
कम्पमहीरुहमुलच्जेदसमत्थो सकीयपरिएामो । 
सादीणो समभावो ्रालु चणमिदि समुदि ।॥११०॥ 


[ इलोकाथंः-- ] निज सुखूपी सुधाके सागरमें ङवते हए इस शुद्धातममाको 
जानकर भव्य जीवं परमग्रुरं द्वारा शाश्वत सुखकरो प्राप्त करते है; इसलिये, भेदके 
श्रमावकी इष्टिसे जो सिदधिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य वारा शुध है ठेसे किसी (अदुश्ुत) 
सहजत्त्वको मै मी सदा अत्ति-बपूरवं रीतिसे भ्रत्यन्त भाता हूं । १५७। 


[ द्लोका्ंः-- | सवं संगसे निर्मुक्त, निर्मोहरूप, अनघ श्रौर परभावसे मुक्त 

एते इस परमात्मतत्वको यै तिर्वाणरूपी सीसे उत्पच्च होनेवलि श्रनंग सुखके लिये नित्य , 
संभाता हूं (-षम्यक्रूपसे भाता हँ }) ओर नमन करता ह ।१५८। | 
[ श्लोका्थैः-- | निज भावस भिन्न ेसे सकल वि भावको छोड़कर एक निर्मल 

चिन्माचको मै मता हं 1 संसारसागरको तर जानेके लिये; ्रभेद कहे हए (-जिे 
जिनेन््रने भेद रहित कहा हे एेसे } मुक्ति मार्भंको भो मँ नित्य नमन करता हं । १५९॥ 


५ [= 
नो कमे-तरु-जड नारके षाम््यरूप स्वमाव है । 
स्वाधीन निज सममाव आलु छन वही परिणाम ह ॥११०॥ 


[र | स परम-अाढोचना अधिकार . . ` | वि २१७ 
7 सत करममदीरुदपूर्येदसमथंः ` स्वक्रीयपरिणामः | 
~: ~ : > स्वाधीनः सममावः आलुन्नमिति सथुदष्टम्‌ ॥११०॥ 
` परमभावस्वरूपारयानमेतत्‌ । मव्यस्य पारिणामिकमावस्वमावेन परमस्वमवः मद यिका- 
 दिचतुर्णां विभाध्रस्यमावानाममोचरः स पंचममावः। अत एषोद योदीरणन्नयक्षयोपशमविविध- 
= विकारविवर्जितः। अतः कारणादृस्यैकस्य परमभ्‌ इतरेषां चतुर्णां विभावानामपरमत्वम्‌ । 
` निखिलकमंविषत्ृक्षमूलनिमूखनसमथंः त्रिंकालनिरावरणनिजकारणपरमाल्मस्मरूपभरद्धानप्रतिपक्ष- 
तीव्रमिथ्याल्यकर्मोदयषलेन कुदष्टरयं परममभावः सदा निश्वयतो विद्यमानोप्य विद्यमान एव | नित्य- 


निगोदक्तेत्रक्ञानाभपि शलुद्धनिश्वयनयेन स परममावः अमव्यत्वपारिणामिक इत्यनेनामिधनेन न 
संभवति. । यथा मेरोरधोभामस्थितुवणराशचेरपिं सुंणद्वं, अमव्यानामपि तथा परमस्वभावतवं, 


. गाथा ११० ` 


अन्धयाथः--[ कममदीरहमूरुयेदसम्रथः | कर्मरूपी वृक्षका मूल वेदनम समथं 
एेसा जो [ समभावः ] समभावरूप [ स्वाधीनः ] स्वाधीन [ स्वकीयपरिणामः ] निज- 
परिणाम [ आलु छनम्‌ इति सथुदिष्टम्‌ | उसे श्रालुज्छन कहा है । . 


रीकाः-- यहु, परमभावके स्वरूपका कथन है. । 


| भन्यको पारिणामिकमभावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभावरहै। वह्‌ 
पंचम भाव ओौदयिकादि चारःविभावस्वभावोको अगोचर है । इसीलिये वह्‌ पंचम भाव 
उदय, उदीरणा, क्षय, क्षयोपशम -एेसे ` विविध विकारोसे रहित है । इस कारणसे इस 
एकको परमपना है, शेष चार विभावोको अपरमपना है । समस्त कर्मरूपी `विषन्रक्षके 
सूलको उखाड़ देनेमे समथ ठेसा यह परमभाव, ` त्रिकाल-~निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकोः श्रद्धासे प्रतिपक्न तोत्र मिथ्यात्वक्मेके उदयके कारण कुटृष्टिको, सदा 


निकश्चयसे विद्यमान होने पर भो, अविद्यमानदहीरहै ( कारण कि भिध्याहष्टिको उस 
 परमभावके विद्यमानपनेको श्रद्धा नहीं है) । 


` नित्यनिगोदके-जीवोंको मो शुद्धनिश्चयनयसे वह परमभाव “्रभव्यत्वपारिणा- 
मिक" एेसे नाम सहित नहीं है. ( परन्तु शुद्धरूपसे ही है ) । जिसप्रकार मेरके अधोभागे 
स्थित सुवणेराशिको भी सुवणेपना है, उसीप्रकार ्रभव्योंको भी परमस्वभावपना है; 
चह वस्तुनिष्ट है, व्यवहारयोग्य नहीं है ( अर्थात्‌ जिसप्रकार मेरुके नीचे स्थित 
` (सुवणंराशिका सुवणैपना सुवणेराशिमे : विद्यमान है किन्तुं वह्‌ उपयोगमे नहीं आता, 
२८ 


२१८ नियमसार 


वस्तुनिष्टं न व्यबहार्योग्यम्‌ । पुदशमत्यःसन्नमव्यजीवानां सफरीभूतोऽयं परममावः सदा 
निरजनल्वाद, यतः सकलकमेविषमविपद्मपृधुमूटनिगृखनसमथंस्वात्‌ नि्यपरमालोचनाविकल्प- 
पंसवाज् छनाभिधानमर्‌ अनेन परमपचममाप्रेनत्याप्चन्नमन्यजीवस्य सिध्यतीति । 
(मदक) 
एको भावः स जयति चदा पंचमः शुद्श्ुद्ध 
कर्पारातिस्फुटिदयहनवस्थया संस्थितो यः 
पटं शक्तर्मिखिल्यमिनामात्मनिष्टापराणं ` 
एकाकारः स्वरसिसरापूणं पुण्यः पुराणः ।॥ १६०। 
( मदाक्रांता ) 
आसंचागद खिलजनतारीत्रमोदेद यारा 
मत्ता नित्यं स्मरवश्चगता स्वात्मकायंग्रमुग्धा | 
ज्ञानज्योतिधृषटितकङ्कम्मंदटं श्द्धभावं , -- `` 
मोहाभावात्स्छुटितष्ठहजावस्थमेषा प्रयाति 1 १६१॥ 





उसीप्रकार श्रभव्योका परमस्वमावपना आत्मवस्तुमें विद्यमान है किन्तु वहु काममे नहीं 
ग्रात्ता क्योकि जभव्य जीव परसस्वभावका ज्राश्रय करनेमें अयोग्य हैँ ) । चुहष्टियौको-- 
श्रति भ्रासचभन्य जीवोंको-यह परमभाव सदा निरजर्नेपनेके कारण ( अर्थात सदा 
निरंजनरूप्रसे प्रतिभासित होनैके कारण ) सफल हप्र दहै; जिक्षसे, इस परम पंचमभावं 
द्वारा म्रत्ति-घ्रासच्तभन्य जीवको निश्चय-परम-भालोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न होनेवाला 
“श्रालु दछन" नामं सिदध होतादहै, कारण कि बहु परमभाव समस्त कर्म॑रूपीः विषम- 
विषवृक्षके विशाल मूलक्रो उखाड़ देनेमें समथ है । 

[ श्रव इस ११० वीं गाथाको टीका पणं करते हुए टीकाकार मृुनिराजदो 
लोक कहते ह : | | 

[ शलोकाथैः--] जो कर्मक दरीके कारण प्रगट सहजावस्थापूवंक विद्यमान 
दै, जौ प्रात्मनिष्टापरायण ( बात्मस्थित ) समस्त मुनियोको मुक्तिका मूल है, जो एका- 
कार दहै { अर्थात्‌ सदा एकरूप है }, जौ निज रसके विस्तारसे भरपुर होनेके कारण 
पवित्र है बौर नौ पुराण ( -सनातन } है, वह्‌ शुद-शुद्ध एक पंचम माव सदा जयवन्त 
टै 1१६०1 

[ -पलौकाथः-- | श्रनादि संसारसे समस्त -जनताको (-जनसमृहुको ) -तीत्र । 


परम-आखोचना अधिकार नि २१६ 


कम्मादो अप्पाणं भिरुणं मावह पिमलयणणिलयं । 
मञ्मत्थभावंणापए वियडीकरणं ति विर्णेयं ॥१११॥ 


कमणः गाहमानं भिन्नं भावयति विमरुपुणनिरयम्‌ । 
 -मंध्यंस्थमावनायामविृतिकरणमिति ` धिज्ञेयम्‌ ।१११॥ 
इह हि शुद्धोपयोगिनो जीवस्य परिणतिविशेषः प्रोक्तः । यः पापाटवीपावको 
द्व्यभावनोकर्मभ्य ६ सकाशाद्‌ भिन्नमात्मानं सहनगुण [-निरयं माध्यस्थमावनायां मावयति 
तस्याविदतिकरण-] मभिधानपरमालोचनायाः स्वरूपमस्त्येवेति । 





मोहके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्तहै, कामकेवशदहै श्रौर निज श्रात्मकार्यमे 
मूढ है । मोहके भ्रभावसे यह्‌ ज्ञानज्योति शुद्धभावको प्राप्त करतो है-कि जिस 
शुद्धभावने दिशामण्डलको ` धवलितं (-उज्ज्वल) किया है तथा सहज अ्रवस्था प्रगट 
कहै ।१६१। स "1 
` माथा १११ 
, ` अन्वयाथः--[ मध्यस्थभावनायाम्‌ ] जो मध्यस्थमावनामे [ कमणः भिन्नम्‌ ] कर्मसे 
` भिन्न [आमानं ] आत्माको-- [ बिपख्युणनिल्यं ] कि जो विमल ग्रुणोका निवास है 
` ` उसे-- [ भावयति ] भाता है, [ अविकृतिकरणम्‌ इति विज्ञेयम्‌ | उस - जीवको. -प्रविकृति- 
करण जानना । 
` टीकाः-- यहा शुद्धोपयोगी -जीवकी परिणत्िविशेषका ( सूख्य परिणत्तिका ) 
कथन ह । | 
| ` पापरूपी भ्रटवीको जलानेके लिये.अग्नि समान एेसा जो जीव द्रव्यकर्म, भाव- 
कमं प्रौर नोकमेसे भिन्न प्रात्माको--कि जो सहज गणोका निधान है उसे--माध्यस्थ 
` भावनामे माता है, उसे भ्रविकृतिकरण-नामक परम-प्रालोचनाका स्वरूप व्तंता ही है । 


| [अब इस १११ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज नौ 
` परलोक कहते है : | - 


निमेरगुणाकर कमं-वरिरहित अनुभवन जो. मातमका । - - ध 
माध्यस्थ मर्वोमें करे, सविद तिकरण उसे-कदा ॥१११॥ ~ -- -- 


२२० “`  -द्वियमसरार ` 


( मंदाक्रांता ) 
, आत्मा भिन्नो भवति सततं द्व्यनोकमराशे- 
` रस्तःशुद्धः शमदमगुणाम्मोजिनीराजहसः 
मोहामावादपरमखिलं नैव गृह्णाति सोऽयं 
नित्यानदाधुपमगुणधिचमत्कारमू्तिः ॥ १६२॥ 
( मंदाक्राता) 
अक्षग्यान्तगुणमणिगणः शुद्धमावागृताम्मो- 
राशौ नित्यं विक्षद विशदे क्षारितांहःकठंकः । 
छ्द्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोराहरासमा 


ज्ञानञ्योतिश्रतिहततमोवचिरुच्चेथका स्ति ॥ १६३।। 
( वसंततिलका ) 


संसारथोरसहजादिमिरव रौद्र 
 हुःखादिभिः प्रतिदिनं परितप्यमाने । 

लोके शमागरृतमयीमिह तां हिमानीं 
यायादयं श्ुनिषतिः समताप्रघ्रादात्‌ ॥१६४॥ 





`" [ कलोकाथैः--] आत्मा निरन्तर द्रव्यकमं ओर नोकममैके समूहसे भिन्न है, 
प्रन्तरंगमें शुद्ध है मौर शम-दमगरुणरूपी कमलोंको राजहंस है ( श्रथ ति जिसप्रकार राज- 
"हंस कमलोमें केलि करता है उसोप्रकार आत्मा शान्तमाव श्रौर जितेन्दियतारूपी गुणोमे 
रमता है ) । सदा श्रानन्दादि अनुपम गुणवाला ग्रौर चैतन्यचमत्कारकी मूति एेसा वह 
श्रात्सा मोहके अभावके कारण समस्त परको (-समस्त परद्रन्यभार्वोँको ) ग्रहण नहीं 
ही करता ।१६२। 


[ श्लोकाथः-- | जो भ्रक्षय श्रन्तरंग गुणमणियोका समूह है, जिसने सदा 
विशद-विशद ( भ्रत्यन्त निल ) शुद्धभावरूपी अमृतके समूद्रमे.पापकलंकोको घो डाला 
है तथा. जिसने इन्दियसमूहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वहु शुद्ध आत्मा ज्ञानञ्योति 

वास श्रंघकारदशाका ताश करके अत्यन्त प्रकाशमान होता है ।१६३। 
[ शलोकाथेः-- | संसारके घोर, सहज इत्यादि रौद्र दुःखादिकसे . प्रतिदिन 


# सज साथमे उत्पन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक । [ निरन्तर वर्ततां भा आंकुकताखूपी दुःख तो संसारमें 
स्वाभाविक ही है, अर्थात्‌ संसार स्वभावसे ही दुःखमय है। तद्परान्त तीन्न असाता आदिका आश्रय 
करनेवलि घोर दुः्खंसि भी संसार धरा है, 4 । 
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( वसंततिलका ) 
शक्तः कदापि न हि याति विभवकायं 
. तद्धेतुभृतसमुदृताघुृतप्रणाशात्‌ । 
तस्मादहं सुश्ृतदुष्कृतकमजालं 
युक्लवा पथज्ञुपथमेकमिह्‌ बजामि । १६५॥ 
| ( अनुष्टुभ्‌ ) 
प्रप्य हं सदा्चद्धमारमानं बोधनिग्रहम्‌ । 
भवमूर्तिमिमां त्यक्तवा पुदरस्कन्धवन्धुराम्‌ ।१६६॥ 
` ` ` (अनुष्टुभ्‌) | 
अनादिममधसारसरोगस्यागदयुत्तमम्‌ । 
 श्ुमाश्चभविनि्ेक्तशदधचेतन्यभावना ॥ १६७॥ 
( माकी ) 
` अथ विविधविकेल्पं पंचसंसारमूलं 
लरुभमग्युमपुकमं प्रस्फुटं तद्िदिता । 
भवमरणयविषुक्तं पंचध्किप्रदं यं = 
` तमहमभिनमामि प्रत्यहं भावयामि ॥ १६८ 


 परितक्च होनेवाले इस लोकमें यह मुनिवर समतके प्रसादसे शमामृतमय जो हिमि-राशि 
( बफंका ठेर ) उसे प्राप्त करते हँ ।१६४। 


| [ रलोकाथः--] मुक्त जीव विभावसमूहको कदापि प्राप्त नहीं होता क्योकि 
' उसने उसके हितुभूत युङ्ृत ्रौर दुष्कृतका नाश किया है । इसलिये प्रव मै सुकृत श्रौर 

दुष्कृतरूपी कर्मजालको छोड़कर एक मुमृषचुमार्मे जाता हँ [ अर्थात्‌ मूमृष्चु जिस सारम 
पर चले हँ उसी एक मागे पर चलता ह | ।१६१५। 


| [ .श्लोकाथं-- | पुदुगलस्कन्धो द्वारा जो भ्रस्थिर है (- भ्र्थात्‌ पुद्‌गलस्कन्धोके 
` आने-जानेसे जो एक-सी. नहीं रहती ) एेसौ इस भवमूर्तिको (-भवकी सूत्तिरूप 
 कायाको ) छोडकर मेँ सदाशृद्ध पसा जो ज्ञानशरीरी श्रात्मा उसका. श्राश्रय करता 
` ह 1१६६ 

[ श्लोका्थः--] शुभ भौर अशुभसे रहित शुद्धचैतन्यकी भावना मेरे श्रनादि 
संसाररोगकी उत्तम श्रौषधि है । १६७ र 


{ श्लोकाथंः-- | पाच प्रकारके (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव श्रौर भावके 


द) 
४) 
४) 


-- -नियमरखार 
: ` (मालिनी }. 
` अथ सलटितवाचां सत्यवाचामपीत्थं 
न विषयमिदमात्मल्योतिराघन्तशूल्यम्‌ । 
तदपि गुरुवचोमिः प्राप्य यः शुद्धबिः 
- स मवति `परमश्रीकामिनीकामरूपः | १६९॥ 
( मालिनी ) ॐ 
जयतति सहजतेजःश्रास्तरामान्धकारो 
मनपि परनिवराणां गोचरः ्रुद्धश्चद्ध 
` पिषयदुखरतानां द्मः: यं 
प्रमुखस्य शुद्धवधो ऽस्तनिद्रः ॥ १७०। 
मदमाएमायलोहविवस्जियभावो इ भावसुद्धि चि । 
परिकदहियं - मम्बएं सोयालोयप्पदरिसीटिं ।॥११२॥ 





परावतंनल्प ) संसारंका मूल विविध सेद्योवाला शुभागुमे कमं है एसा स्पष्ट जानकर, 
जो जन्ममरण रहित है श्रौर पांच प्रकारक सक्ति देनेवाला है उसे (-शुद्धात्माको } 
म नसन करता हूं श्रौर प्रतिदिन भाता १६८ 


[ इलोकाथेः-- | इसप्रकार श्रादि-न्नन्त रहित एसी यह्‌ बात्मज्योति सुललित 
` ( सुमघुर ) वाणीका श्रयवा सत्य वाणीका भी विषय तहीं है; तथापि गुरुके वचनों 


द्वारा उसे प्राप्त करके जो शुद्ध इष्टिवाला होता है, वहु परमश्चीर्पी कामिनीका वल्लभ 
होता है ( भ्र्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पति होता है ) 1१६६। शि 


| [ एलोकाथंः-- | जितने सहज तेजसे रागरूपी ब्रन्धकारका नाल का है 
जो मूनिवरोके सन्मे वासन करता हे" जो शुदढ-श्रुद है, जो `विषंयसृखमें रत . जीवोक्ो 


` सवेदा दुलभ है" जो परम सुखका समुद्र है, नो शुद्ध जान है तथा जिसने निद्राका नाश 
किया है, एतना यह्‌ ( शुद्ध ्रात्मा ) जयवन्त है 1 १७०; 


त लोकालोक दृष्टाका कथन है ` भव्यक्रो- 
भाव-छुद्धि मान; माया, टोम, मद विन-भाव नोः ॥११२॥ 


परम-भाटोचनाःअधिकार | ९२६ 


सदमानमायालोमविषजितमभावस्तु भावश्चद्धिरिति । 
| परिकथितो मन्यानां छोकालोकप्रदशिमिः ॥ ११२॥ | 

मावश्द्धयभिधानपरमालोचनास्वस्पप्रतिपादनद्वरेण शद्धनिश्वयारोचनीधिकारोष- 
संहासेस्यासो ऽयम्‌ । तीव्रचाखििमोहोद यबलेन पुवेदामिधाननोकपरायविलासो सदः, भत्र मदशचन्देन 
मदनः कामपरिणाम इत्यथः. |. चतुरसंदभगभींडृतवेद मक वित्वेन अदेयनामकर्मोदये सतिं 
सकलजनपूयतया, मात पि पम्बन्धङ्कलजातिषिञयदधया चा, शततदघ्कोटिभटामिधानप्रधानन्रह्- 
चरयव्रतोपार्जितनिरूपमवलेन : च, दानादिशचुमकर्मोपार्जितसेपद्विविलासेन, अथवा बुद्धितपो- 
वेहवेणोपधरस्बलक्षीणरद्धिभिः सप्तभिर्वा,  कमनीयकामिनीलोचनानन्देन पपुर्छविण्यरसविसरेण | 


वा आत्मार्हकारो मानः । गुप्तपापतो माया । पुक्तस्थल्े धनव्ययामावो कोभ; निश्चयेन 


गाथां ११२ 


त्वयाथंः--[ मदमानमायालोमेविवर्जितभावः.तु ] मद -(- मदन.),-सान माया 
बौर लोभ रहित भाव वह्‌ [ भावशुद्धिः ] भावशुद्धिं है [ इति ] एसा [ भव्योनीम्‌ `] 
भव्योको [ लोकारोकश्रदर्शिभिः 1 लोकालोकके द्रष्टाश्रोने [ परिकथितंः 1 कही है। ` ` 


टीकाः--यह, भावणुद्धिनामकः परम-्रालोचनाके स्वरूपके प्रत्तिपाद्न.द्वारा 
शुद्ध निश्चय-आलोचना भ्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 


तीव्र चारित्रमौहुके उदयके कारण पुरुषवेद नामक नोकषोायका ` विलासं वह्‌ 


रचनावाले वेदभेकवित्वके कारण, अदियनामकममंका उदय होने पर समस्त जनों द्वारा 


` पूजनीयताक्षे, (२) माता-पिता सम्बन्धी कुल~-जात्तिको. विशुद्धिसे, (३) .प्रधान ब्रह्मचयै- 


ब्रत द्वारा उपाजित लक्षकोटि सुभट समान निरुपम बलस, (४) दानादि शुभ कर्मं दास 
उपाजित सम्पत्तिकी वृद्धिके विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्रिया, ग्रौषध, ,रसष, बल 


श्रौर अरक्षीण--इन सात्त ऋद्धियोसे, भ्रथवा (६) सुन्दर कामिनियोके लोचनेको श्रानन्द 


श्राप्त करानेवाले शरीरलावण्यरसके विस्तारसे होनेवाला जो आात्स~ग्रहुकार 


` ( श्रात्माका अहुंकारभाव ) वह्‌ मान हैः! गुप्तः पापे मौीया.होती.है। योग्यं स्थान 





9 वंदभेकृवि = एक प्रकारक सौहित्यप्रसिद्ध सुन्दर कान्यरचेनामें कुरर कवि 1. 


र `  -निग्रमसार 


९) 


निखिलप रिगरहपरित्यागलक्षणनिरंजननिजपरमात्मतचपगिरहाद अन्यत्‌ परमारुमवद्रव्यस्वीकारो 
लोभः ! एमिथतर्भिवा भैः पर्षक्तः शुद्धमाव एय मावश्रुद्धिरिति भन्यश्राणिनां टोकारोक- | 
प्रदर्थिभिः परमवीतराग्ुलाग्रत्पनपरितवपभगवद्धिरहद्धिरभिदहित इति । 
। { मालिनी ) । 
यथ जिनपतिमार्णणलोचनामेदजाटं 
परिहूतपरमवो भन्यलोकः समन्ताद्‌ । 
तदयिमवल्योक्य स्वस्सूयं च बुद्घ्वा 
स भवतति परमश्रीकामिनीकामस्पः ॥१७१॥ 
( वसंतत्तिक्का } ` + |, `: 
आलोचना मततद्युद्धनयात्मिका या 
निर्ंक्तमागंफर्दा यमिनामजस्रम्‌ । - 
लुद्धात्मतनियताचरणानुदूण 
स्यत्संयतस्य मम सा किङ कामधेधुः । 





पर घनव्ययका ्रभाव वह लोम है;. निश्चयसे समस्त परिग्रहुका परित्याग जिसका 
लक्षण {( स्वखूप ) है पे निरंजन निज परमात्मतच्वके परिग्रहृसे अन्य परमाणुमात्र 
द्रव्यका स्वीकार वह॒ लोम ह 1--इन चारों भावे परिमूक्त (-रहितत ) णुद भाव्र वही 
भावशुद्धि है एेसा मन्य जौवोक्रो लोकालोकदर्शी, परमवीतराग सुखामृतके पानसे परितप्त 
ग्रहृन्त भगवन्तोने कहा हे । । | 

[ श्रव इस परम-आलोचना-ग्रविकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पृं करते 
इए टीकाकार मुनिराज श्री पद्चप्रममलधारिदेवःनौ-ब्लोक कहतेहैँ:] ~ - ~= 

[ श्लोकार्थैः-- | जो मन्य लोक ( भव्यजनसमूह्‌ ) जिनपततिके. मार्गमे कहै 
हुए समस्त आालोचनाके भेदजालको देखकर तथा < निज स्वरूपको जानकर सर्वै ओरसे 
परभावको दछोडता है, कह परमध्रोरूपी कामिनीका वल्लभ होता है ( त्रयात्‌ मक्ति- ` 
सुन्दरीका पति होता है ) 1१७१ 

[ लोक्राथः-- | संयमियोको सदा -मोक्षमार्गकाः फल देनेवाली तथा शुद्ध 


लात्मतत्तवमे नियत श्राचरणके अदरूप एेखी जो निरन्तर शुधनयात्मक श्रालोचना वहू 
मुभे संयमीको वास्तवमे कामवेचुरूष हौ 1 १७२॥ ` ॑ 


# नियतन=निच्ितः हृद; रीन; पायस 1 | आचरण छद -बास्मतृत्वके बाधित होता है । ] 


ण परम-भारोचना-अयिकार # | , ` २२१. 
, (श्रालिनी ) 
`श्दधं ` ते ` बुद्धरोकत्रयं यद्‌ ˆ 
` . -षुद्धवा बुद्ध्वा निविकस्पं युधुष्ुः । 
~ तस्सिद्रयथं शद्धशीले चरित्वा 
ˆ: ` सिद्धिं यायात्‌ सिद्धिसीमन्तिनीशः ॥१७२॥ 


4 व) 8 4 


) +| 


सानन्दः तत्वमजज्ञिनधनिहदयाम्भोजकिजल्कमध्ये 
 निर्व्याबाधं विशुद्धं स्मरश्षरगहनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 
; :". ` छरुद्धज्ञानप्रदीपंप्रहतयमिमनोगेहधोरान्धकारं 
तदन्दे साधुबन्यं जननजलनिधौ -रंघने यानपात्रम्‌ ॥ १७४॥ 


7 (हरिणी) 


अभिनवमिदं. पापं यायाः-समग्रंधियोऽपि 
विदधति परं ब्रूमः-करते तपस्िन. एव दि । 
१. हृदि विलसितं शद्ध ज्ञानं च पिडमयुत्तमं ् 
~> -“ पदमिदमहो ज्ञात्वा भूयोऽपि यान्ति -सरागताम्‌ ॥ १७५॥ 
| [- श्लोकाथेः-- | मुमृष्चुःजीव तीन-लोकको जाननैवाले तिविकल्पःशुद्ध तत्तवको 
भलीर्भात्ति जानकर उसकी सिद्धिके-हेतु शुद्ध. शीलक्रा ( चारित्रका ) -स्रचरण करके, 
सिद्धिरूपीःस्रीका स्वामी होता- है-सिद्धिको.प्राप्त करता है १७३ 


[ श्लोका्थः--] तत््वभे मग्न एसे जिनमुनिके हदयक्रमलकी केसरमे जो श्रानन्द 

सहित विराजमान दहै, जो बोधा रहित है, जो विशुद्धैः, जोःकामदेवके बाणोकी गहन 
(-दुभे् ) सेनाको जला देनेके लिये दावानल सम॑नं है श्रौर जिसने बुदधज्ञानरूप दीपकः; 

` द्वारा मुनियोके मनोगरृहुके घोर अन्धकारका नाशे किया है, उसे-सधुंगों दोयं वंद्य 
तथा जन्माणैवको लाच जानें नौकारूप उस्र शुद्ध-तत्तको--्मै-वंदन करता है:। १७४५५ : 


[ श्लोकाथेः-- | हम पचते है कि- जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी द्सरेको 
“यह नवीन पाप कर" एेसा उपदेश देते है, वे क्या वास्तवमे तपस्वी -है-?. अरहो. खेद 
२९ | 





२२६ <. -निद्मसार `. 
( हरिणी ). 
जयति सहजं तवं तच्वेषु -रित्यमनाकुलं 
सततरटमं भासवस्छम्यण्टशां समताक्यम्‌ । 
परमकंल्या साध. बद्धं प्रवरद्धमुणर्भि ; 
स्फुटित. सहजावस्थं लीनं .मदहिम्ि निजे ऽनिशम्‌ । १७६॥ 
(दरिणी) ` 
जपरमं तच्छं तत्वेषु संप्रपु निम 
` सकंरविपलन्नानविापत निरावरण (रवम्‌ 1 ` ` 
 .-विदीदविशदः निर्यं वादयप्रपेचपराद्एुखं ` ` 
किमपि सनष वाचां द्रं मुनेरपि तन्नुमः 1[१७७॥ 
( द्रतविलविंतं } । 
जयति शांतिरसाप्रतवारिधि- 
 प्रतिदिनोदयचारुहिमधतिः 
__अतंरुवोधदिंबाकरदीधिति- ` 
ग्रहतमोहतमस्समितिर्भिनः ।। १७८॥ 


है कि वे हुदयमे विलसित्त शुद्धज्ञानरूप्र मौर सर्वोत्तम ®विडरूप इस पदको जानकर पूनः 
भी -सरागताको प्राप्त होते ह । १७५ 


[ श्लोकार्थं-- | तत्त्वोमे वह्‌ सहजं तत्त्वं जयवन्त है--कफिं जो- संदा श्रनाकुल 
है; जो निरन्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो . सम्यब्ह्टियोको संमताका घर है, जी ` 
परम कला सहित विंकेतितं -निज गुणो प्रपुंल्चित (खिला हुमा ) है, जिसकी सहजं 
अवस्था स्पुटित (-प्रकटित ) है भ्रौर जो निरन्तर निज महिममे लीन है । १७६। 


[ श्लोका्थः-- | सात तत्त्वोमे सहज परम तत्तव निर्मल है, सकल~विमल. ` 
(: सर्वेथा विमलः } जनका श्रावास है, त्रिरावरण हैः.शिव ( कल्याणमय } है, स्पष्ट. 


स्पष्टं है, नित्ये है, वाद्य प्रपंच॑से पराङ मुख है श्रौर मुनिको भी मनसे तथा वाणीसे अति 
दुर. है; उसे हम. नमन करते-है । ९७७।- ` | 





` [. श्लोकाथः-- | जो (जिन) शान्त रसरूपी गमृतके समद्रको ( उदछालनेके 
# पिडं--( १) पदाधं; (२) वट] 


 परम-आडोचना अधिकार , २२७ 
~. (रतविलंबित) ˆ ~` ` . 
वरिजितजन्मजरामृ तिसंचयः 
प्रहतदहणरागकदम्बकः । 
 अधमहातिमिरत्रजभायुमान्‌ 
जयति यः परमारमपदस्थितेः ॥ १७९॥ 


इति पुकषिजनपयोजमित्रपंचेदल्ियग्रसरवर्जितगात्रमत्रपरिग्रहशीपबप्रममरुधारिदेव- 
विरचितायां -नियमसारव्याख्यायां तात्पयवृत्तौ परमालोचनाधिक्रारः सप्तमः श्रतद्कस्थः ॥ 


लिये ) प्रतिदिन. उदयमान सुन्दर चन्द्र समन है. श्रौर जिसने अतुल ज्ञानरूप सूर्यकी 
किरणोसे मोहतिमिरके समूहका नाश किया है, वहु जिन जयवन्त है । १७८ ` 


| [- श्लोकाथेः-- | जिसने जन्म-जरा-मृत्युके समुहको ` जीत्त लियो है, जिस 
दारुण रागक समूहका हनन कर दरा है, जो पापर्ूपी महाः अन्धकारके समूहके लिये 
सूये समान है तथा जो परमात्मपदमे स्थित है, वह जयवन्त है । १७६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूये सपान है ओर पाच इन्द्ियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्है परिग्रहुथा रेपे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
` निंयमसांरकी तात्पर्यवरत्ति नाभक्रं टीकामे ( मथि श्रीम दंगवक्कुन्दर्कन्दाचो्यदेवप्रणीत 
श्री नियमंसार परमागेमंकी निग्रन्य मूनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवविरचित तात्प्य॑रत्ति 
नामंकी टीकामे ) परम-आरोचना अधिक्रार नामका सातवां श्ुतस्कन्ध समाप हृभा । 


ह 


1 
क 





म 
1  , 1 
॥\ [-८ | 9 
| व 1 
{  शद्धनिश्चय-परायचनित्त अधकिर्‌ | 
त ---- ` म ` ` 


॥ अथादिंवयमवनोकंमैसनयासरेठम्तदनियप्रायधिचाभिकारः कथते । ~ ५ 
` बदसमिदिसीलसंजमपरिणामो करणणिग्गहो भावो:। 
:सो हवदि -पायचित्तं अणवरयं चेव कायव्वो ॥ष्श्या ` 
व्तसमितिश्ीकंयमपरिणामः करणमिग्रहो मावः । । 
` . , स मवति प्रायक्िचम्‌ अनवरतं चैव करत॑न्यः ॥११२॥ 
ध निश्ययपरायस्विचस्वरूपास्यानमेतत्‌ । पंचमदावतपंचसमितिशीसकलेन्द्िय 
॥ ॥ । | ति | प्रव समस्त दर्यकरम, -मावकम तथा नोकर्मके संन्यासके हेतुत गुढनिश्चय- 
प्रायश्चित्तं अधिकार कहां जाता है । 
गथा ११३ 


न्वयाथेः-[ वतसमितिशीलसंयमपरिणामः ] व्रत, समिति, श्रील श्रौर संयम- 
रूप परिणाम तथा [ करणनिग्रहः वः | इन्दरियनिग्रहरूप भाव [सः] वह [ प्रायशिचम्‌ | 
भायश्चित्त [ भवति ] है [ च एव | गनौर वह्‌ [अनवरत | निरन्तर [ कतंन्यः ] कतव्य है । 
टीकाः यह, निश्चय-प्रायश्चित्तके स्वरूपता कथन है । 


रत, समितिः संयम; शील, इन्दिय-रोधक्षा जो माव है। 
वह भाव प्रायरिचिच दै, अह अनवरत कर्तव्य है ।११३२॥ 


छयदधनिश्ययप्रायन्ित्त गधिकार | . २२६ 


`: बाड्मनःभकायसंयमपरिणामः पैचेद्धियनिरोषश्च- -स - खलुः परिणतिविशेषः) श्रायः प्राचु्यण 
 . निर्विकारं चित्तः प्रयधित्तम्‌; - अनवरतं चान्तमुखाकारपरमसमाधिषुक्तेनः परमजिनयोगीश्वरेण 
 पपाटवीपावकेन -पचेन्दरियप्र्वर्जितमात्रमात्रपरिग्रहेण, . सदजवेराग्यप्रासादशिखररिखामणिना 
परमागममकरंद निष्यन्दिश्ुलपशचप्रमेण' कतव्य इति -। 
4 4; ( मदाक्रत्ति) ; 

प्रायधित्तं भवति पततं स्वामचिता धुनीनां | 

शक्ति यातिषुखरतयस्तेन निद्ध तपापा; । 

अन्या चिताःयदिःचःयमिनां ते विमूढाः स्मरार्ता 

पापाः पापं विदधति बहुः कि पनरिचित्रमेतत्‌ ।१८०॥ 


कोहादिसगब्भावस्खयपहूदिमावणाप णिगगदणं । 
पायच्िदत्तं भणिदं णिययुएचिता य णिच्चयदो ॥११४॥ 





पाच महात्रतरूप, पाँच समितिरूप, शीलंरूप ओौर सवं इन्रियोके तथा मनवचन- 

कायाके संयमरूप परिणामं तंथां पाच ईच्द्रियोका -निरोधयह्‌ .परिणतिविंशेष सो प्रायश्चित्त 

ह । प्रायश्चित्त रथात्‌ प्रायः चित्त-प्रचुररूपसे -निविकारः चित्त । प्रन्तर्मुखाकार परम~ 

समाधिसे युक्त, प्रमं जिनयोगीश्वर, पापरूपी. अटवीकोः (` जलानेके लिथेः }; अग्नि 

समान, पच इन्द्ियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, सहजवैराग्यकूपीं 

महलके.शिखरके - शिखामणि ~ समान ओर परम्रागमरूपी पुष्परस-भरते -हुएः मूखवाले 
` पद्यप्रमको यहु प्रायश्चित्त निरन्तर कर्तव्य है । क 


[ अव इसः.११३.वीं गाथ्ाको टोका .पू्णै-करते हए .टीकाकार्‌ मुनिराज श्री 
 पद्प्रभमलघारिदेव लोकः, कहते है :-| . 1 


। -इलोकाथंः-- | -मुनियोको स्वात्माकां चिततनं वह्‌ निरन्तर प्रीयंधित्तः है; 
। निजः सुखमें रतिवाले . वे उसे. प्रायश्चित्त द्वारा पापको चिराकर मुक्ति प्राप्त करते. हैः 
यदि -मुनियोको ( स्वात्माके भतिरिक्त ) भ्रन्य चिन्ताहोतोवे विमूट-कौमात्ति पौची 
` पुनपःप्राप्क्रो -उघ्पन्न करते; है 4---इसमे. क्या.ञआश्च्य॑.है ? ५ ९८०। 





क्रोधादि आत्स-विमावके क्षय आदिकी जो मावना । 
हे -नियतः प्रायश्चितं वहे जिसमे खमुणकी चितना 1 ११४।। 


२३० . त्रियमरसार.. ` 


करोधादिखकीयमावलग्रप्भृतिमावनायां निग्रहणम्‌ । ` ` 
प्रायर्चिचं भणितं निजगुणचिता च निश््वयतः ।११४॥ 


हि पकटकमं नि्रनपम्थनिशयप्रायधिचशक्तम्‌ । क्रोधादिनिखिरमोहरगदरष- 
विमावस्वमावक्षयकारणनिज्कारणपरमारमस्मायमावनायां सत्यां निसमवृ्या ` प्रायधितचम- 
भिहितम्‌, मथवा परमात्मगुणात्मकश्ुदधान्तस्वत्वसरूपसहलङ्नानादिपरदजगुणचिता प्रायिकं 


भवतीवि | 
{ शालिनी ) 


. प्रायश्चिततषरक्तषएुच्चयुनीनां 
कामक्रोधादत्यमविक्षये चं । . 
- किंच स्वस्य ज्नसंमावनावा 
सन्तो जानन्तयेतदात्मभ्रवदे ।१८१॥. 


गथा ११० 


,. . ` ` अन्वयाथः-- क्रोधादिस्वकीयभांवक्षयप्रमूतिभावनायां ] क्रोव -आ्रादिः स्वकीय 
भावके (-जपने विभावभावोके ) क्षयादिक्रको. भयवनामे [ निग्रहणम्‌ ] रहना-{ च ] 
ग्रौर [ निन्नपुणचिन्ताः | निज -गरुणोका. चित्तन करना वहु [ निश्वयतः] निश्चयसे 
[ प्रायधितं भणितम्‌ | प्रायश्चित्त. कहा है । | ह 


टीक्ाः-- यह ( इस गाथामे ) सकल कर्मोको मूलसे उखाड़ देनेमे समर्थं ठैसा 
निश्चय-प्रायश्ित्त कहा गया है। 


कोधादिकः समस्त मोहरागद्रेषरूप विभावस्वभावोके.क्षयके कारणभत निज 
कारणपरमात्माके स्वभावकी भावना होने पर निसर्गबरृत्तिके कारण ( भर्थात्‌ स्वाभाविक 
-सहज परिणति होनेकं कारण ) प्रायश्चित्त कहा गया है ; अधना, परमात्माके गुणात्मक | 
एसे जो शुद्ध-श्र॑तःतच्वरूप ( निज ) स्वरूपके सहजज्ञानादिक सहजग्रुण. उनका चित्तः ` 
करना वह्‌ प्रायरिचत्त है । 


= । भ्रव इस ११४ वीं गाथाकौ टीका पूरणं करते हुए टीकाकारः मुनिराजःश्लोकः 
कट्‌ 


[ श्लोकार्थः], मुनियोको कामृक्रोधादि श्न्य भावक क्य॑क्री जो सम्भावना | 


 छद्धनिश्यप्रायश्चित्त अधिकार `. ` २६१. 


` ` कों समथा मां समदषेणर्जवेण मायं च । 
संतासेण य लोहं जयदि खु ए चंहुविहकसाए ॥११५॥ 


क्रोधं क्षमया मानं स्वमादेवेन जवेन मायां च । 
संतोषेण च सोमं जयति खलु चतुर्िधकषायान्‌ ॥ ११५॥ 


 चतुष्कपायविज्योपायसखरूपाखूयानमेतत्‌ ` । . ` -जघन्यमध्यमोत्तमभेदाल््षमास्तिस्रो 
भवन्ति । अक्कारणादप्रियवादिनो मिध्यारष्टेरकारशेन मां त्रासयितुशुधोभो विदयते, अयमपगमतो 
 मतपुण्येनेति प्रथमा क्षमा । अकारणेन संत्रा्करस्य ताहनवधादिपरिणामोऽस्ति, अयं चापगतो 
मल्सुकृतेनेति दितीया प्षमाः। दधे सत्यमूतंस्य परमन्रह्मरूपिणो ममापकारहानिरिति परमसमरसी- 


ग्रथवा तो प्रपने ज्ञानकी जो सम्मावना (-सम्यक्‌ भावना ) वहु उग्र प्रायश्चित्त कहा 
है । सन्तोने ^ग्रात्सप्रवादमे स्ता जाना है ( भ्र्थात्‌ः जानकेर कहा है) ।१८१। 
| गाथा १११ व 
| अन्वयार्थः- | क्रोधं क्षमया ] क्रोधको -क्षमासे, [ मानं खमादषेन ] मानको 
निज मार्दवे, [ मायां चः माजंवेन ] मायाको आजवसेः[ च ] तथा [ लोभं संतोषेण ] 
लोभको संतोषसे--[ चतुर्धिधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविध कषाथोको [ खलं जयंति ] 
( योगी ) वास्तवमे जीतते हैँ । . 
केथन है । 
: : . जघन्य, मध्यम मौर उत्तमं एसे (तीन) भेदके कारण क्षमा तीन (प्रकारकी) 
` है । (१) बिना-कारण भ्रश्रिय बोलनेवाले मिथ्यादष्टिको विना-कारेणःमृके चासि देने 
उद्योगः वर्तता है, ब्रह. मेरे पुण्यसे दूर हभ; '-पेस्ा विचारकर क्षमा करना ;वह प्रथम 
क्षमा है । (२). (मूके) बिना-कारण चास देनेवालेको "ताडनकरा भौर वधक्रा परिणाम 
वतेता है, ब्रह मेरे सूकृतसे द्र हुश्रा ; -एेसा विचारकर क्षमा-करना वहु-द्ितीय- क्षमा- 
हैः। (३) वध होनेसे ; ग्रसते; परमन्रह्यरूप एेसे मुकेहानि. नहीं होती-एेसा समकर: 
१-जआात्मप्रचाद पूव नामक शाखे । + ८ (6 ८ 
२-ताड़न = मार मारना वह्‌ः। । 
३-वंध = मार डालना वह । । 
अभिमान मादस तथा जीते प्षमासे-कोधको । त 
कोटिल्य माजवसे तथा संतोष द्वारा रोभको (१ १५१}. क 


.~-**= + 1 


२३२ : ˆ ~ -जियमसार ~. 


[+ क [1 [र 4 नकप < १ 0 ॥ \ र छं 
भषरिथितिरुचमा क्षमा । यामिः क्षमाभिः क्रोधकपायं जित्वा; मानकपयं मादृवेन च, ` 
मायाक्षषायं चाजंवैण, परमतचलामसन्दोषेण लोभक्षायं चेति |. - 

तथा चोक्तं श्री गुणमद्रस्यामिभिः- | 
{ वसन्ततिलका) . ` ` ~ 


८'चिच्स्थमत्यनवद्ुद्धय हरेण जाहचात्‌. ` ` ` 
क्रद्ध्वा वहिः किमपि दग्धमनंगबुद्धया। ` ` 
घोरामवाप स हि तेन.कृतामस्थां ` - 
करोधोदयाद्धवति कस्य न कायंहानिः ॥' ; ` 
( वसंततिलका) .- - - 
` (चक्रं. विहाय निजदक्षिणवहूसंस्थं 
यतपरात्रजन्नयु. तदेव स तेन अुच्येत्‌ । 
~ कलेशं तश्राप किर बाहुबली ` चिराय ` 
` आनो मनागवि हतति-महतीं करोति ॥”. 
परस सर्यरसी मवने स्थितं रहना वह उत्तम क्षमा है । इन ( तीन ) क्षमा हयार 
करोधकषायको जीतकर, 'सादेव द्वारा मानकषायको, "श्राजेव द्वारा सायाकषायंको तथा 
परमतत्त्वकी प्राप्तिरूप सन्तोषसे लोभकम्रायको ( योगी ) जीतते ह । ˆ~. 


इसीघ्रकार ( श्राचार्यवरः ) श्री गुणमभद्रस्वामीने, (-प्रात्माचुश्ासनमें- २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि--. - . ५ 


[ -ष्लोकाथंः-- | कामदेव ( श्रपने ) चित्तमें रहने पर भी ( श्रपनी } जंडताके ` 
कारण उसे न-पहिचानकर, शंकरने क्रोधी होकर वब्राह्यमे किसीको कामदेव `समभकर- 
उसे जला दियाः । ( चित्तम रहनेवाला कामदेव तो जीवितः होनेके.कारण-) उसंने की ` 
हई घोर श्रवस्थाको (-करामविह्वल दशाको ) शंकर प्राप्तं हुए ¦  कोधके उद्यसे (-क्रोधः. 
उत्पन्न होनेसे ) किसे कार्यहानि नहीं होती ?" न 


““[ एलोकार्थः-- ] ( युद्धम भरतने वाहुवलि पर चक्तं चोडा परन्तु वह चक्- 


९-मार्दव =कोमटता; नरमाईः; निर्मानवा। ` 
२-अाजंव = चऋजुता;-सरलता 1 





डद्धनिश्वय-ायधित्त जवधिकार्‌ | | २३३ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
(जेयं  मायामहामर्तान्मिथ्याघनतमोपयात्‌. । 
` यसिपिन्‌ जीना न रक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाहयः ।"' 
` (हरिणी) 
 “'वनचरभयाद्धावन्‌ देधाह्लताङ्रवाटधिः 
किल जडतया ोरो घालव्रजे ऽविचलं स्थितः । 
` यत स चमरस्तेन प्रणेरपि प्रवियोजितः. 
व 4  परिणततषां प्रयेणेवधिधा हि विपचयः 1" 
~ तथाहि , | ध 
। बाहुबलिके दाहिने हाथमे श्राकर स्थिर होगया । ) मरपने दाहिने हाथमे स्थिंत्त ( उस ) 
चक्रको छोडकर जब बाहुबलिने प्र्रज्या ली तभी ( तुरन्तदही ) वे उस कारण मूक्ति 
प्राप्त कर लेते, परन्तु वै ( मानके कारण मुक्ति प्राप्त न करके }) वास्तवमें दीघं काल 
तक प्रसिद्ध (-मानकरत ) क्लेशको प्राप्त हए । थोड़ा भी मान महा हानि करता है!" 
4 “[ शलोकाथः-- ] जिसमे (-जिस ग्डमे ) चि हए कोधादिक भयंकर 
सपं देवे नहीं जासक्रते एेसा जो मिश्यात्वर्पी घोर भ्रन्धकारवाला मायारूपी महान 
गडा उससे उरते रहना योग्य दै । 


| ^“ [ श्लोकाथंः-- | वनचरके भयसे भागती हुई सुरा गायकी पुं दैवयोगसे 

बेलमे उल जाने पर जङताके कारण बालोके गुच्छे प्रति लोलुपतावाली वह्‌ भाय 
( श्रपने सुन्दर बालोको न टृटने देनैके लोभमें ) वहां अविचलरूपसे खड़ी रह गई, ओर 
भरे रे! उस गायको वनचर द्वारा प्राणसे भी विमूक्तकर दिया गया! ( भ्र्थातु उस 
गायने बालोके लोभम प्राण॒ मौ गँवा दिये } ). जिन्हँ व्रृष्णा परिणमित हुई है उन्ह 
प्रायः एेसी ही विपत्तिर्थां श्राती हैँ 1" ` । 


परौर ( इस ११५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) :-- 


 # वनचर वनम रहनेवले, भीर आदि मनुष्य अथवा शेर आदि जंगली पशु ।. 
८ २ © । । 


नियमसारं 
, ( धार्या} 
पपा कोधकपषायं.मानकषायं च मादवेनैव । 
मायामाजवलामाल्नोमकषायं च शौचतो जयतु ।।१८२॥ 
उङ्क जो वोद एणं तस्सेव अप्पणो चित्तं । 
जो धरई गुणी पिच्च पायच्छिततं हषे तस्स ॥११६।॥ 
उत्कृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्यैवात्मनधिचमू । 
यो धरति श्रनिर्नित्यं प्रायधितचं भवेचस्य 1 ११६॥ 


अत्र शरुद्धज्ञानस्वीकाखतः प्रायधिचमिदुक्तम्‌ । उक्कृष्टो यो विशिष्टधमेः स हि 
प्रमवोधः इत्यथः । बोधो ज्ञानं चित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । मत एव तस्येव परमधर्मिणो जीवस्य 
प्रायः प्रकषण चित्तं | यः परम्षयमी नित्यं तादशं चिं धत्ते, तस्य खलु निथयप्रायधित्तं 
भवतीति । 


१) 
९५ 
५८ 


[ इ्लोकाथैः-- ] करोधकषायको क्षमासे, मानकषायको मार्देवसे ही, सायाको ` 
भ्राजेवकी प्राप्तिसे श्रौर लोभकषायको शौचसरे (-सन्तोषसे ) जीतो 1१८२ 


गाथा ११३ । 
अन्वरयाथैः--[ तस्य एव मात्मनः ] उसी ( श्ननन्तधर्मवाल्े ) प्रात्माका [ यः ] ` 
जो [ उच्छृष्टः बोधः ] उत्कृष्ट बोघ, [ गानम्‌ ] ज्ञान प्रथवा [ चिचमर्‌ | चित्त उसे [ यः 


निः ] जो मुनि [ नित्यं धरति | नित्य धारण करता है, [ तस्य ] उसे [ प्रायधिचम्‌ 
भवेत्‌ ] प्रायश्ित्त है । 


टीका यहां, "शुद्ध जानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है" एेसा कहा है । ` 


उत्कृष्ट एेसा जो विशिष्ट धमं॑वह्‌ वास्तवमें परम बोध है-रेसा प्र्थंहै। 
वोघ, ज्ञान श्रौर चित्त भिन्न पदार्थं नहीं हं! एेसा होनेसे ही उसो प्ररमधर्मीं जीवको ` 


प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रङ्ृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान ) है । जो परमसंयमी रेस चित्तको नित्य 
धारण करता है, उसे वास्तवमे तिश्चय-प्रायश्चित्त है । 


उक्ष निज घोध अथवा ज्ञान. अथवा चिचको । 
धरि नि जो पाता वह निस्य प्रायधिचको ॥११६। 


. | | यदधनिय-भाय्ि अधिकार ` ॐ . २३५ 
4 (शाक्िती} -: "द; 
~ व. यः श्ुद्धात्मज्ञानसमावनाला 

प्रायरिचत्तमत्र चास्त्येव तस्य । 

निदधतीहः संहति तं युनीन्द्र 

वन्दे नित्यं तदूगुणप्रपरये ऽहम्‌ । १८३॥ 
` @ बहुणा भणिएण दु वरतवचरणं महेसिणं सम्ब । 


पायच्छित्तं जाणंह अरणेयकम्माण खयहेऊ ॥११७॥ 
किं बहुना भणितेन. त बरतपश्चरणं महर्षीणां स्ेम्‌ । 
प्रायश्चित्तं जानीधनेककमेणां ` ्षयहेतः । ११७॥ 
इह॒ हि परमतपश्चरणनिरतपरमजिनयोगीश्वराणां निश्वयप्रायरिचतचम्‌, एवं 


[| भावा्थः-- |-जीव.धर्मीहै ` श्रौर- ज्ञानादिक उसके धमं हँ । परम चित्त 
अथवा परम ज्ञानस्वभाव जीवका उत्कृष्ट .विशेषधमे..है । इसलिये स्वभाव~ग्रपेक्षासे 
जीवद्रव्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ज्ञान हैः! जो परमसंयमी ठेस चित्तकी 
. (-परम ` ज्ञानस्वभावकी )} श्रद्धा. करता है तथा उसमे लीन रहता है, उसे निश्चय- 
` -प्रायश्चित्तहै) | क, ४ 

| अत्र ११६ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हृए टीकाकार मृतिराज. श्लोक 
कहते हैँ.:.]. 

[. एलोकार्थः-- ] इस लोकमे जो ८ मृनीन््र ) शुदढधात्मन्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
चन्त है, उसे प्रायश्चित्तहै ही । .जिसने पापसमूहुको खिरा दिया है एेसे उस मुनीच्धको 
. मै उसके गुणोकी प्राप्ति हेतु नित्य वंदन करता हू ।१८३। ` 

। | गाथा ११७ । 

यन्वयाथः--[ बहुना ] बहुत [ भणितेन तु ] कहनेसे [ किम्‌ ] क्या ? 
[ अनेककमणाम्‌ ] भ्रनेक क्मोकि [ क्षयहेतुः ] क्षयका देतु ेसा जो [ महर्षीणाम्‌ ] 
महषियोका .[ बरतपश्वरणमू ] उत्तम तपश्चरण [ सवम्‌ ] वह सब [ प्रायथित्तं जानीहि ] 
प्रायश्चित्त जान्न 1 
| टीकाः-- यह एेसा कहा है कि परम तपश्चरणमें लीन परम जिनयोगीश्वरोको 


बहु केथनसे कया जो अनेको कम~ प्या हेतु है । 
उत्तम तपश्चर्या ऋषिक्टी समे .प्रायर्चिच है ॥११५७॥ 


२२६ नियमसार 


समस्ताचरणानां परमाचरणमिदक्तम्‌ । बहुभिरसस्ररपिररमलम्‌ । पनः स्थं निश्वयव्यवहारा- : 

त्मकपरमतपशरणात्मकं परमजिनयोमिनामातंसारप्रतिवद्धरव्यमावकमेणां निखशेषेण विनाश- 

कारणं श्ुद्रनिशधयप्रायधित्तमिति हे रिष्य स्वं जानीहि । 
(द्र.तविलम्वितत ) ` 


अनशनादितपश्चरणाहमकं 

-सदजजुद्रचिदात्मविदामिदम्‌ । 

सहजवोधकलाप्रिगोचरं 

सहजतत्वमधक्षयकारणम्‌ ॥ १८४1 
( शालिनी ) 


प्रायश्चितं दयुत्तमानामिदं स्थात्‌ 
स्वव्येऽरिमिन्‌ चिन्तनं धर्मशुकलम्‌ । 
¢ 
कमवात्वान्तसद्रोधतेजो | 
रीनं स्वरिमिन्निर्विकारे महिम्नि ॥१८१५॥ 


चिश्चयप्रायरिचित्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त श्राचरणोमें परम श्राचरण है 
एसा कहा है । 

बहुत असत्‌ प्रलापोसे वस होश्रो, वस होश्रो । निश्चयन्यवहारस्वरूप परम- 
तपश्चरणात्मक एसा जो परम जिनयोभियोको श्रनादि संसारसे बधे हृए द्रव्यभावकमोकि 
निरवशेष विनाशक कारण वहं सव शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त है एेसा, ह शिष्य ! तू जान । 


[ अव इस ११७ वीं गाथाकौ टीका पूणे करते हए टीकराकार मुनिराज पाच 
इलोक कहते हँ : | ॥ । 


[ श्लोका्थंः-- | भ्रनशनादितपश्चरणात्मके ( अर्थात्‌ स्वरूपग्रतपनरूपसे 
परिणमित, प्रतापवन्त श्र्थावु उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणसित } एेसा यह्‌ सहज-शुदढ- 
चेतस्यस्वरूपको जानतेवालोको "सहजन्ञानकलापरिगोचर सहजतत्तव अवश्यक) कारण 
है 1 ९८४। । 





१-सहजज्ञानककापरिगौचर = सज ज्ञानकी कला हारा सवं प्रकारसे ज्ञात होने योग्य । 
र-अधव = बश्च; दोपः पाप 1 (पाप तथा पुण्य दोनों वास्तवमे मघ दह) : 


शद्धनिश्चय-भायश्चि च अधिकार ` २१७ 
( मंदाक्राता ) ` 
आत्मङ्गानाद्वति यमिनामासमरन्धिः क्रमेण 
सनञ्योति्निहतकरणग्रामधोरान्धकारा । 
 कर्मारण्योद्धबदवशशिखाजालकानामनसरं 
भ्थ्वेसेऽरिमन्‌ शमजलपयीमश्चु धारं वमन्ती ॥१८६॥ 
( उपजाति ) 
अध्यार्मशच्लाग्रतवारिरशे- 
` मेयोदूधुता संयमरत्नमासा 
बभूव या तत्वविदां सुकण्डे 
` सारुकृतिभक्तिवधूथवानाम्‌ ।१८७॥। 
( उपेन्द्रवच्रा ) 
नमामि नित्यं परमात्मतच्ं 
एुनीन्द्रविचाम्बुजगर्भवासम्‌ । . 
विभुक्तिकोतारतसौख्यमूरं 
बिनष्टसंसारदरमूटमेतत्‌ ॥१८८॥ 





[ श्लोकाथेः-- | जो (- प्रायश्िचत्त ) इस स्वद्रव्यका धमे ओर शुक्लरूप 
चितन है, जो कर्मसमूहके अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सम्यग्न्ञानरूपी तेज है ` तथा 
जो अपनी निविकार महिमामे लोन है--पेसा यह्‌ प्रायश्चित्त वास्तवमें उत्तम पुरुषोको 
होता है ।१८५। | 

| [ श्लोकाथेः--] यसियोक्तो (-संयमियोंको ) भ्रात्मज्ञानसे क्रमशः भ्रात्समलनब्धि 
( आत्माकौ प्राप्ति ) होती है-- कि जिस आत्मलब्धिने ज्ञानज्योति हारा इद्दरियसमूहुके 
घोर अन्धकारका नाश्च कियाहै त्तथा जो श्रत्मलब्धि कमंवनसे उत्पन्न ( भवरूपी } 
दावानलकी शिखाजालका ( शिखाश्रोके समूहुका ) नाश करनेके लिये उस पर सतत 
शमजलमयी धाराको तेजीसे छोडती है --बरसाती है । १८६। 

[ शलोका्थः-- ] श्रध्यात्मशा्रूपी श्रमृतसमुद्रमेसे मैने जो संयसरूपी रलन- 
माला बाहर निकाली है वह्‌ ( रत्नमाला ) मुक्तिवष्ुके वल्लभ पिमे तत््वज्ञानियोकि 
सूकण्ठका श्राभूषण बनी है ।१८७। । 


# धमेध्यान भौर शुक्कध्यानरूप जो स्वद्रग्यविवन वह्‌ प्रायश्चित्त है । 


“२३८ ` . लियमसार- -.. 


एंताणंतभवेए समञ्जिञ्चपुहथपुदहकम्भसंदोहो । 


तवचरणेणए विणस्सदि पयच्दत्तं तवं तम्हा ॥११८॥ 


अनन्तानन्तमवेन समजितश्चुभाशुमकमसदोहः 
तपशरणेन विनश्यति प्रायधिचं तपस्तस्मात्‌ ।११८॥ 


अत्र प्रसिद्धञुद्धकारणप्रमात्मतस्वै सदन्तरं बतया प्रतपनं यत्तचपः प्रायथिततं भवती- 
सुक्तम्‌ । मासंसारत एव सषुपार्भितश्चभाशचमकमेतदोहये -्त्यमावालमकःपचसंसारसेवद्धेनसमधरः 
परमतपश्वरणेन मावशुद्धिरक्षणेनः धियं याति, - ततः स्वात्मायुष्ाननिष्डं परमतपश्रणमेव 


[ श्लोकार्थः] सुनीन्द्रोकेः चित्तकमलके ( हूदयकमलके ) भीतर जिसका 
वास है, जो विमृक्तिरूपी कान्ताके -रतिसौख्यका मूल है ( भ्र्थात्‌ जो मुक्तके भ्रतीच्दरिय 
आनन्दका सूल है ) भौर जिसने - संसारबृक्षके मूलका विनाश किया है--िसे इस 
परमात्मतत््वको मै नित्य नमन करता ह 1१८८1. | 

गाधा ११८ : ` 
`. -अन्ययाथंः--[ अनन्तानन्तभवेन ] अनन्तानन्त भवो हारा | [ समर्जित्मा्चम- 
कमेसंदोदः ] उपाजित शुभाशुभ कमेराशि { तपशचरेन ] तपश्चरणसे [ विनश्यति :] न 
होती है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तपः ] तप [ प्रायथित््‌ ] प्रायश्चित्त है। ` 


रीकाः-- यहां ( इस गाने ); प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मतत्त्वमे सदा अन्तर्मुख 
`रहुकर जो प्रतपन वह्‌ तप प्रायश्चित्त है ( अर्थात्‌. शुद्धात्मस्वरूपमें लीन रहकर प्रतपना 
--प्रतापवन्त वतना सो तप ह गौर वह तप प्रायश्चित्त है) एेसाक्हाहै। -., 


ग्रनादि संसारसे ही उपाजित द्रव्धभावात्मक शुभाशुभ कर्मोका समूह--किं जो 
पा प्रकारके (-पांच परावर्तनरूप ) संसारका संव्धेन करनेमे समर्थं है वहु-- भा वशुद्धि- 
लक्षण (--मावशुद्धि जिसका लक्षण है एेसे ) परमतपश्चरणसे विलयको घाप होता है; 


मजित अनन्तानन्त भवके जो शुमाञ्चुभ कमं है । 
तपसे विन जति,-सुतप अतत्र प्रायरिवत्त हैः11११८॥। ; 


शुद्धनिश्चवय-प्रायश्चित्त अधिकार . | | २३६ 


 ! शुदधेनिथयप्रायशिचमित्यभिदहितम्‌ । 
† भ । ( मंदाक्रत्ता). ¦ 
~, प्रायथिततं न पुनरपरं करम कमंक्षया्थ 
| प्राहुः सन्तस्तप इति चिदानंदपीय॒षपूणमर्‌ । = ` - ~ 
` ~ ~ .. “ आसंसाराहुपचितमहत्कमंकान्तारदि- --- ~~~ ~ 

` (7: | "` ` उ्वालानाटे शमणुखमयं प्रमृतं मोक्षलक्ष्म्याः ॥१८९॥ 
_ . अपपरूषालंबणमवेण दु सम्वबभावपरिहारं । 

स्कदि कादुः जीषो तमहा फाणं हवे सम्वं ॥११६॥ 


 आत्मस्वहपाठम्बरनभावेन तु सवेभावपरिदारम्‌ । ॥ि 
` ` शक्नोति कतु जीवस्तस्माद्‌ ध्यानं भवेत्‌ सवम्‌ ॥११९॥ 





इसलिये स्वात्मानुष्ठाननिष् (-निज श्रात्माके आाचरणमें लीन ) परमतपश्चरण ही शुद्ध 
निश्चयप्रायश्चित्त है एेसा कहा गया है । 


[ अब.दइस ११८ वीं गाथाकी टीकापूणं करते हुए टौकाकार मुनिराज ए्लोक. 
कहते ह : | र, - 


[ ` श्लोकाथेः-- | जो ( तप ) प्रनादि संसारसे समृद्ध हुई कर्मोकी महा 
अटवीको जला देनेके लिये प्रग्निकी ` ज्वालाके समुह समान है, शमसुखमय है भौर 
मोक्षलक्ष्मीके लिये भेंट है, ` उस चिदानन्दरूपौ भ्रमृतसे भरे हुए तपको सन्त कर्मक्षय 
करनेवाला प्रायश्चित्त कहते है, परन्तु अन्य किसी का्येको नहीं । १८६। . ` 


गाथा ११९ 


अन्वयाथेः-- [. आत्मस्वरूपाटम्बनमावेन तु ] रात्मस्वरूपं जिसका भ्रालम्बन ह 
एेसे -मावसे [ जीवः ] -जीत्र [- सत्रेमावपरिहारं ] सवेभावोंका . परिहार [ कतुम्‌ शक्नोति ] 
करः सकता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ध्यानम्‌ ] ध्यान वंह. [ सवम्‌ भवेत्‌ ] सर्वस्व है । 


न 


शुद्धारम आधित. भावसे संव भावका परिहार रे 
यह जीव कर सकता अतः सवेस्छ है बह ध्यान रे) ११९॥ 


२४० नियमसार 


त्र सकलमावानाममावं कतं स्वाट्माध्रयनिथयधरममेध्यानमेष समथ मित्युक्तम्‌ । 
अखिरपरद्रव्यपसित्यागरक्षणरक्षिताक्षण्णनिस्यनिरावर णसहजयस्मपारिणामिकमावभावनया भावा- 
न्तराणां चतुर्णामोदयिकोपश्चमिकक्षायिकक्षायोपशमिकानां परिहारं कतुमत्यासन्नभव्यजीवः 
समर्थो यस्मात्‌, तत एव पापाटवीपावक इत्युक्तम्‌ । अतः पंचमहाव्रतप॑चसमितित्रिगुपिप्रस्या- ` 
ख्यान प्रायधिचालोचनादिकं सवं भयानमेवेति । 


टीकाः यहां ( इस गाथामें ), निज आत्मा जिसका आश्रय है एसा निश्चय- ` 
धमेध्यान ही सवं भावोका अभाव करनेमे समथ है ठेसा कहा है । | 


समस्त परद्रव्योके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित प्रबण्ड-नित्यनिरावरण-सहज- 
परसपारिणामिकभावकी भावनासे ग्रीदयिक, गीपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
दन चार भावांतरोका परिहार करनेमे प्रति-श्रासन्नभग्य जोव समथं है, इसीलिये 
उस जीवको पापाटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि ) कहा है; एेसा 
होनेसे पाच महात्रत, पांच समित्ति, तीन गुर्धि, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, श्रालोचना 
ध्रादिसवध्यानदहीदहै ( भ्र्थात्‌ परमपारिणामिक भावकी भावनास्प जो ध्यान वही 
महाव्रत प्रायश्चित्तादि सव कुछ है ) । | | 


# य्ह चार भावेोकि परिहारमें क्षायिकभावरूप शुद्ध पर्यायका भी परिहार ( व्याग ) करनाकहाहै 
उसक्रा कारण इसप्रकार है : शुद्धात्मद्रव्यका ही-सामान्यका ही-आलम्बन लेनेते क्षायिकभावरूप 
शुद्ध पर्यय प्रगट होती है 1 क्षायिकभाव का-श्ुद्ध पर्यायका-विशेषका-जालम्बन करनेसे क्षायिकभाव- 
खूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नहीं दती । इसय्यि क्षायिकभावका भी आलम्बन व्याज्य है । यह्‌ 
जो क्षायिकभावके मालस्वनका त्याग उसे य्हाक्षायिकभावका त्याग कहा गया है । 


यहाँ फेस उपदेचा दिया है कि-परद्रव्योका ओर परभावोंका आलम्बन तो दूर रहो, मोक्षा्थीको ` 
जपने बौदयिकभावोका ( समस्त एएभाश्चुस धावादिकका }, जओौपशमिकभावोका ( जिसमे कीचड़ नीचे 
वैठ गया हो एसे जल्करे समान सौपशचमिक सम्यक्त्वादिकका ). क्षायोपमिकभावोंका ( अपूणं ज्ञान- 

। दरोंन-चारित्रादि पर्या्योका ) तथा क्षायिकभावोका (क्षायिक सम्यक्त्वादि सवंथा शुद्ध पर्यायोका ) 
भी आलम्बन छोडना चाहिये; मात्र परमंपारिणामिकनावका-्ुद्धात्द्रन्यसामान्यका- गाटम्बन - 
लेना चाहिये । उसका जालम्बन लेनेवाला धाव ही महाव्रत, समिति, गु, प्रतिक्रमण, आलोचना 
प्रत्याख्यान, प्रायरिचत्त जादि सव कु है 1 ( आत्मस्वरूपका आङम्बन, आत्मस्वरूपका आश्रय, आत्म- 
स्वर्पकरे प्रति सम्मुखतता, जास्मस्व रूपके प्रति घुकाव,.आत्मस्वरूपका ध्यान परमपारिणामिकथावको 
मावना, र्न्‌ एद मात्मदरव्यसामान्य ह, देसी परिणति-इन सवका एक अथं है । ) 


डुद्धनिश्वय-प्ाय्चित्त अधिकार २४१ 
` (मंदाकरंता) ` 
यः शुद्धामन्यविचमनाः शुद्धमात्मानमेकं 
 निव्यज्योतिःप्रतिदततमःपुंजमाघन्तशूल्यम्‌ । 
` ध्याल्वाजन्न परमकरया साधंमानन्दमूर्ति 
जीवन्धुक्तो मवति तरसा सोऽयमाचाररारिः ॥१९०॥ 


 एह्सुहवयणरयणं रायादीभाववारणं का । 
अप्पाणं जो फायदि तस्स दु णियमं हषे एियमा ॥१२०॥ 


शछुभाशुभबचनरचनानां रागादिभाववारणं कृता । 
आतमानं यो ध्यायत्ति तस्य तु नियमो मवेन्नियमात्‌ ॥१२०॥ 


| [ श्रव इस ११६ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते दै : | . 

ि  ॥ [ श्लोकार्थः-- | जिसने नित्य ज्योति हारा तिमिरपुजकानाशकियादहै, जो 
` श्रादि-च्रन्त रहित है, जो परम कला सहित है तथा जो भ्रानन्दमूरत्ति है- पसे एक शद्ध 
आत्माको जो जीव शुद्ध आत्मामं श्रविचल "मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, एेसा 
यह्‌ -आचारराशि जोव शीघ्र जीवन्मुक्त होता हुं । १९०। 


गाथा १२० 
 . अव्ययाथः--[ श्वभाश्चमवचनर्चनानाम्‌ ] शुभाशुभ वचनरचनाका श्रौर 


[ रागादिमाववारणप्रू | रागादिभावोका निवारण [ कृत्वा | करके [ यः ] जो [ आल्मा- 


नम्‌ ] अत्माको [ ध्यायति ] ध्यात्ता है, [तस्यतु] उसे [ नियमात्‌ ] नियमसे 
` (-निश्चितरूपसे ) [ नियमः भवेत्‌ ] नियम है । 


१-पन = भाव) 
२-आचारराशिन्=चारित्रपु ज; चारित्रसमूहरूप । 
| शुभ अश्युम-रचना वचनकी, परितयाग कर रगादिका । ` 


उसको नियमसे है नियम जो ध्यान करता त्मका ॥१२०॥ 
२३९१. | 


लियमसार 


९) 
०९८ 
^) 


शुद्धनिश्वयनियमस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । यः परमतचज्ञानी महातपोधनो देनं संचितदक्ष्म- 
कमंनिमूलनसमथनिश्यप्रायचित्तपरायणो नियमितमनोवाकायलाद्ववल्नीमूरुकदारमकयुमाश्ुभ- 
स्स्यप्रशस्ताप्रशस्तसमस्तपचनरचनानां निवारणं करोति, न केवलमासां तिरस्कारं करोति किन्ति ` 
निखिलमोहरगद्रेषादिपरभावानां नितव्रारणं च करोति । पुनरनवरतमखंडाद्रेतष्ुन्दरानन्द- 
निष्यन्धनुपमनिरंजननिजकारणपरमातमतचं निस्यं शुद्धो पयोगवल्ेन संभावयति, तस्य नियमेन 
शद्ध निथयनियमो सवतीत्यथिप्रायो मगवतां ब्ू्कृतामिति । | 
( हरिणी ) 

वचनरचनां त्यक्त्वा भव्यः श्ुभाद्चुभलक्षणां 

सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फुट्‌ । 

प्रमय मिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं 

भवति नियमः शुद्धो क्स्यंगनाुलकारणम्‌ ।१९१॥ 





टीकाः-- यह्‌, शुडढनिश्चयतियमके स्वरूपका कथन है । 


जो परमतत्तवज्ञानी महातपोधन सदा संचित वृक्ष्मकर्मोको मूलसे उखाड़ देनेमें 
समर्थे निश्चयमप्रायश्चित्तमे परायण रहता हृभ्रा मन-वचन-कायाको नियमित (संयमित) 
कयि होनेसे भवरूपी बेलके मूल-कदात्मक शुभाञ्ुभस्वरूप प्रशस्त-्रप्रशस्त समस्त 
वचनरचनाका तिवारण करता है, केवल उस व्चनरचनाका ही तिरस्कार नहीं करता 
किन्तु समस्त मोहरागेषादि परभावोका निवारण करता है, श्रौर अनवरतरूपसे ` 
(-निरन्तर ) भ्रखण्ड, ब्रत, सृल्दर-श्रानन्दस्यन्दी ( सुन्दर श्रानन्द-भरते ), अ्रसुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्वकौ सदा शुद्धोपयोगके बलसे सम्भावना ( सम्यक्‌ 


भावना ) करता है, उसे ( उस्र महातपोधनको } नियससे शुनिश्चयनियम है एसा 
भगवान सूत्रकारका श्रभिप्राय है 


श्रव इस १२० वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज चार. 
श्लोक कहते ह : | 


[ श्लोका्थः-- | जो भव्य बुभाशुभस्वरूप वचनरचनाको छोडकर सदा 
स्फुटरूपसे सहजपरमात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे भातादहै, उस ज्ञानात्मकं परम यसीको 
मृक्तिल्पी च्वीके सुखका कारण सा यह्‌ शुद्ध नियम निवमसे (-अवश्य ) है ।१६१। 


 छद्धनिख्वय-परायश्ित्त अधिकार ि २४६३ 
(मालिनी) :  . 
अनवरतमखंहद्धेतचिन्निविकारे 
 निखिरनयषिलसो न स्फुरत्येव फिचित्‌ | ` .. 
अपगत इह यस्मिन्‌ मेदबादस्समस्तः. 
तमरहमभिनमामि स्तौमि संमावयामिं ॥१९२॥॥ 
( अनुष्ट्म्‌ ). `. | 
इदं ध्यानमिदं ध्येयमयं ध्याता फर. च तत्‌ । ` 
एमिर्विकरल्पजारेयननिधक्तं तन्नमाम्यहम्‌ ॥१९३॥ 
र शा  (बचुष्ट्म्‌) . । 
 समेदबादाः कद्ाचिन्स्युयस्मिन्‌ योगपरायणे । 
तस्य शक्तिमवेन्नो बा को जानात्याेते मते ॥१९४॥ 


 ... कायाई परदव्े थिरमावं परिहस्तु, अप्पाणं । 
~ ` -तस्स हवे तएसग्गं जो फायइ णिषििद्यप्पेण ॥१२१॥-- - 


0 
“ , ` .- [ शलोकार्थः--] जो अ्रनवरतरूपसे (-निरन्तर.) अखण्ड श्रद्वैत चैतन्यके 
कारणा निविकार है उसमें (-उस परमात्मपदाथमे ) समस्त नयविलास क्रचित्‌ स्एुरितं 
ही नहीं होता । जिसमे समस्त भेदव्राद (-नयादि विकल्प }. दुर हुए हैँ उसे (-उस 
परमात्मपदार्थेको ) भँ नमन करता ह, उसका स्तवन करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता 
ह ।१९२। । . ` त 
~  ..[ श्लोका्थः--] यहु ध्यान है, यह ध्येय है, यह ध्याता है श्रौर वह.फल है--- 
` पिसते विकल्पजालोसे , जो मुक्त (रहित ) है उसे (-उस परमात्मतत्तवको ) मेँ नमन 
` करताहूं। १९३. । । | 


 [ श्लोका्थः--] जिस योगपरायणमने कदाचित्‌ भेदवाद उल्मन्न होति है 
 ( अर्थात्‌ जिस योगनिष्ट योगीको कभी विकल्प उत्ते हँ ), उसकी श्रहुंतुके मतमे मुक्ति 
होगी या नेहीं होगी बह कौन जानता है ? ।१९४। 0 न 





परद्रव्य काया आदिसं परित्याग स्थैयं, निजाहमको । 
` ध्याता विकल्पित, उपको नियत कायोत्सगं हो ॥१२१॥ . .. ` 


२४ ि नियमखार ` 


कायादिपरद्रन्ये स्थिरमावं परिहूत्याल्मानम्‌ । 
तस्य भवेच्नूत्सर्गो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ॥१२१॥ | 
निश्चयकायोत्स्गसखरूपाख्यानमेतत्‌ । ` सादिसनिधनमूतंत्रिजातीयविभावव्यंजन- ` 
पर्यायाहमकः स्वस्याकारः कायः । आदिशब्देन ततेतरवास्तुकनकरमणी्रभृतयः । एतेषु सरधपु 
रिथरभावं सनातनभावं परिहूस्य नित्यरमणीयनिरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवहारक्रियकांडा- ` 
दम्धरषिधिधविकल्पकोराहरूषिनिक्तसहजपरमयोगवस्ेन नित्यं ध्यायति यः सहजतपश्चरण- 
कषीरवारारािनिशीथिनीहृद याधीश्वरः तस्य खलु सहजवेराग्यप्राप्ठादशिखरशिखामणर्निश्चय- 
कायोतसर्गो मवतीति । 
({ मंदाक्रता ) 

कायोतघर्गो भवति सततं निश्चयात्षंयतानां 

कायोद्धतभरवरतरतस्कमंगुक्ते सकाशात्‌ । 

वाचां जल्पप्रकरविरतेमानसानां निव्चेः 

स्वारमध्यानादपि च नियतं स्वातमनिष्टापराणाम्‌ ॥ १९१५॥ 


ह गाधा. १२१ 

अन्धयाथंः--[ कायादिपद्रव्ये ] कायादि परद्रव्ये [ र्थिरमावम्‌ परिहत्य ] 
स्थिरमाव छोडकर [ यः ] जो [ यमानम्‌ ] आत्माको [ निर्विकल्पेन 1 निविकल्परूपसे 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तनूत्समेः ] कायोत्स्ग [ मवेत्‌ ] है । 

रीक्राः-- यह्‌, चिश्चयकायोत्सगेके स्वरूपका कथनत है । 


सादि-सांत मूतं विजातीय-विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक अपना श्राकार वह्‌ 
काय । “आदि” शब्दसे क्षेत्र, गृह, कनक, रमणी श्रादि । इन सवमें स्थिरभाव--सनाततन- 
भाव छोड़कर (-कायादिक स्थिर हँ एेसा भाव छोडकर ) नित्य~-रमणीय निरंजनं 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियाकांड श्राडम्बर सम्बन्धो विविध विकलत्परू्प 
कोलाहल रहित सहज-परम-योगके बलस जो सहुज-तपश्चरणरूपी क्षीरसायरका चन्द्र 
(सहज तपरूपी क्षीरसागरको उदधालनेमे चन्द्र समान एेसा जो जीव }. नित्य ध्याता 
है, उस सहज वेराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराग्यवन्त 
जीवको ) वास्तवमें निश्चयकायोत्सगं है । 


[ अव इस शुदधनिश्चय-प्रायर्चित्त श्रधिकारको मन्तिम गाथाकी टीका पूणं 
करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव पाच श्लोक कहते ह : ] 


श॒डधनिश्चय-प्रायश्चित्त अधिकार ` ` २४५ 
( मालिनी } 
जयति सदजतेजपुजनिमेग्नभास्वत्‌- 
 सहजपरमतत्वं शुक्त मोहान्धकारम्‌ । 
सहजपरमद््टया निष्ठितन्पोघजातं (१) 


सवभवपरितापः कल्पनामिश्च क्तम्‌ ॥ १९६॥ 
( मालिनी ) 


 भवभवदुखमल्पं कल्पनामात्ररम्यं 
तदखिरुमयपि निस्य संस्यजाम्यारमशक्स्या । 
. सहजपरमसीरूयं चिखमत्कारमात्र 
¦ स्फुटितनिजविलासं सवदा चेतयेहम्‌ ॥१९७॥ 
( पृथ्वी) 

निजालमगुणसंपदं मम हदि स्फुरन्तीमिमां 
समाधिविषयामहो क्षणमहं न जने परा । 
जगत्त्ितयवेभवप्रख्यहेतुदुःकमणां 
प्रथुखगुणशक्तितःखलु हतोप्मि हा संसृतौ ॥१९८॥ 





` [ षलोकाथंः-- | जो निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज आत्मामं लीन ) हैँ 
उन संयमियोंको, कायास्ते उत्पन्न होनेवाले भति प्रबल करमोकि (-काया सम्बन्धौ प्रबल 
क्रियाश्रोके ) त्यागके कारण, वाणीके जत्पसमूहको विरत्तिके कारण श्रौर मानसिक 
भावोकी ( विकल्पोंकी ) निव्त्तिके कारण, तथा निज भ्रात्माके ध्यानक्ते कारण, 
निश्चयस्षे सतत कायोत्सगं है । १६५। 

 श्लोकाथेः-- | सहज तेजःपू'जमें निमग्न एेसा वह्‌ प्रकाशमान सहज परम 

तत्त्व जयवन्त है--कि जिसने मोहांधकारको दूर किया है ( अर्थात्‌ जो मोहांधघकार रहित 
है ), जो सहज परम हष्टिसे परिपुणं है श्रौर जो व्रृथा-उत्यन्न भवभवके परितापोसे तथा 
, कत्पनाग्रोसे मुक्त है ।१६६। । 
 शलोकाथेः-- | श्रल्प. (-वुच्छ ) ओर कल्पनामात्ररम्य (-माच्र कल्पनासे 
` ही रमणीय लगनेवाला ) एेसा जो भवभंवका सुख वह सब मै आत्मशक्तिसे नित्य 
` सम्यक्‌ प्रकारसे छोड़ताहै; ( श्रौर ) जिसका निज विलास प्रगट हृप्रारहि, जो सहज 
धरम सौर्यवाला है तथा जो चैतन्यचमत्कारमात्र है, उसका (-उस श्रात्मतत्त्वका › सै 
. सवदा प्रतरुभवन करता ह । १६७] 


वियससरार ` ` ~ 
* ( भार्या ) 
भवसंमवविषभृरुहफलमखिलं दुःखकारण वुद्ध्वा । | 
आत्मनि चेतन्यात्मनि संजतिबिश्चुद्धषौख्यमयुंजे १९९ 


इति सुकषिजनपयोजमित्रपचेद्धियप्रसरवर्जितयत्रमात्रपरिग्रहश्रीपमप्रभमरधास्दिष- 
विरचितायां नियमसारन्याख्यायां तात्पयघृचौ श्चदधनिश्वयप्रायधिचाधिकारः अष्टमः भ्रतस्कन्धः ।। ` 


४) 
०५ 
41१ 


[ एलोकार्थः-- | भ्रहौ ! मेरे हृदयम स्फररायमान इस निज आत्मगणसंपदाको . 
कि जो समाधिका विषय है उसे-्मैने पहले एक क्षण भी नहीं जाना 1 वास्तवे, 
तीन लोकके वैभवके प्रलयके ठेतुभूत दुष्कर्मोकी प्रुत्वगुणशक्तिसे (-दृष्ट कमोकि 
प्रुत्वगुणकी शक्तिसे ), अरेरे ! मै संसारमे मारा गया हूं (हैरान हो गया ह ) । १९८। 


[ श्लोकाथेः-- | मवोत्पच्च (-संसारमे उत्पन्न. होनेवाले ) विषबरक्षके समस्त 
फलको दुःखका कारण जानकर मै चंतन्यात्मक भ्रात्मामें उत्पन्न. विशुदढसौख्यका श्रसुभवन 
करता हुं ।१६६। ६ ४ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ ओर पच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमा जिन्है परिग्रहुथा रएेसे श्री पद्चप्रममलधारिदेव द्वारा. रचित 
नियमसारकी तत्पयच्रत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत 
श्रो नियमसार परमागमको नि््न्थ सुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पर्यवरुत्ति 
नामको टीकामे ) छद्धनिश्चय-प्रायधित् अधिकार नामका श्राठवां श्रुतस्कन्ध समाप्त हृ । 
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. अथ अखिरमोहरागदेपादि परमाव विष्वंसहेतुभूतपरमसमाध्यधिकार उच्यते । 


वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायमावेए । 
जो सयदि रपाणं परमसमारी हवे तस्स ॥१२२॥ 
वचनोच्ारणक्रियां परित्यक्स्वा वीतरागभावेन । 
` यो ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभेवेचस्य ।१२२॥ 
परमसमाधिखसूपार्यानमेतत्‌ । क्थचिदजशुभवंचनार्थ वचनप्रपंचांचितपरमवीतराग- 
श्रव समस्त मोहरागहेषादि परभावोके विध्वंसके हेतुभूत परम-समाधि 


श्रधिकार कहा जाता है। 
गाथा १२२ 


अन्वयाथः--[ वचनोचारणक्रियां ] वचनोच्वारणकी क्रिया [ परित्यक्त्वा ] 
परित्याग कर [ वीतरागभावेन | वीतरागभावसे [यः] जो [ आत्मानं ] आत्माको 
[ ध्यायत्ति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमस्माधिः | परम समाधि [ भवेत्‌ ] है। 


रीकाः- यह, परम समाधिकरे स्वरूपका कथन है । 


कभी अशुभवंचनाथं वचनविस्तारसे शोभित्त परमवीतराग सवैज्ञका स्तवनादि 





% जश्युभवंचनाथं = अशुभते चटके छिये; अश्ुधमे बचनेके लिये; अश्भके त्यागके लिये । 
| रे त्याग वचनोचचार करिया बीतरागी भावस । | 
ध्यावे निजात्मा जो, समाधि परम होती है उसे ॥१२२॥ 


रटे नियमसार 


स्वहस्तवनादिक करव्यं परमजिनयोमीश्वरेणापि । परमा्थतः प्रशस्ताप्रशस्तसतमस्तवाग्विषय- ` 
व्यापारो न करतैव्यः । अत एव वचनस्वनां परित्यज्य सकलकर्मकरंकपंकषिनिषंक्तप्र्वस्तमाव- 
कर्मात्मकपरमथीतरागमावेन त्रिकारनिरावरणनित्यश्चुद्धकारणप्रमास्मानं स्वाटमाश्रयनिश्वधरमे- 
ध्यानेन टंकोच्कीणंज्ञायकैकस्वरूपनिरतपरमदयुक्छध्यानेन च यः परमवीतरागतपश्चरणनिरतः 
निर्परागसंयतः ध्यायति , तस्य खलु द्रव्यमावकर्मवरूथिनीलु टाकस्य परमसम।धिभवतीति । 
( वंशस्थ } | 

समाधिना केनचिदुचपार्सनां 

हृदि स्फुरन्तीं समताचुयायिनीम्‌ । 

यावन्न विश्वः रहजापसपद्‌ 

न मादृशां या विषा विदामहिं ।[२००॥ 


परम जिनयोगोश्वरको भो करनेयोग्य है । परमाथेसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचन- 
सम्बन्धी व्यापार करनेयोग्य नहीं है। टेसा होनेसे ही, वचनरचना परित्यागकर नोः 
समस्त कर्मकलंकल्प कोचड़से विमुक्त है श्रौर जिसमेसे भावकमं नश हृए हैँ एसे भावसे ` 
--परम वौतरागभावसे--चिकराल-निरावरण नित्य-ञ्गुद्धकारणपरमात्माको स्वात्माधित 
निश्रयधर्मध्यानसे तथा टंकोत्कीणे ज्ञायक एक स्वरूपमें लीन परमशरुक्लध्यानसे जो 
परमवीत्तराग तपश्चरणमे लीन, निरुपराग ( निविकार ) संयमी ध्याता है, उस 
द्रव्यकम-भावकर्मको सेनाको लुटनेवाले संयमीको बास्तवमें परम समाधिदहै | 


भ्रव इस १२२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री ` 
पद्चप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ : | | 


[ श्लोकाथंः-- | किसी टेसी (-अवणेनीय, परम ) समाधि द्वारा उत्तम | 
श्रात्माग्रोके हृदयमे स्फुरित होनेवाली, समताकी `श्रचुयायिनी सहज आत्मसस्पदाका 


जवतक हम जनुभव नहीं करते, तबतक हमारे जैसोका जो ग्विषंय है उसका हम 
अचुभवन नहीं करते ।२००। 





-अनुयायिनी == अनुगामिनी; साथ-साथ रहुनेवारी; पीदे-पीये आनेवाङी । ( सहज आल्मसम्पदा 
समाधिकी अनुयायिनी है 1 ) 


र-सहज बात्मसम्पदा मुनियौका विषय है 1 


। | । | क अधिकार | | ' २४६ 
` संजमणियमतवेणं दु धम्मञ्फाणेण सुभ्काणेण । 
जो माय अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥१२३॥ 


संयमनियमतपसा तु धर्मध्यानेन शरुक्लध्यानेन । 
यौ ध्यायत्यात्मानं परमसमाधिभवेत्तस्य । १२३ 


इह हि समाधिरक्षणधरुक्तम्‌ । संयमः सकलेन्दरियव्यापारपरित्यागः । नियमेन 
 स्वाहमाराधनातत्यरता । आत्मानमात्मन्यातमना संधत्त इत्यध्यात्मं तपनम्‌ । सकरबाद्यक्रियाकांडा- 
उम्बरपरित्यागरक्षणान्तःक्रियाधिक्ररणमारमानं निररधित्रिकाटनिरूपाधिस्वषूपं यो जानाति, 
तत्परिणतिविरोषः स्वातमाश्रयनिश्चयधमध्यानम्‌ । ध्यानध्येयध्यातृतर्फलादि वि विधविकल्प- 
` निशरुक्तान्तुखाकारनिखिरुकरणग्रामागोचर निरंजन निजपरमतक्छाविचल स्थि तिरूपं निश्वयशुक्ल- 


गाथा १२३ 
 अन्बयार्थः--[ संयमनियमतपसर तु ] संयम, नियम श्रौर तपसे तथा [ धर्म 
ध्यानेन शुक्टध्यानेन ] धर्मध्यान शओ्रौर शुक्लध्यानसे [ यः ] जो [ आत्मानं ] भ्रात्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमसमाधिः | परम समाधि [ मवेत्‌ ] है। 


टीकाः- यहां ( इस गाथामें ) समाधिका लक्षण ( भ्र्थात्‌ स्वरूप ) कहा है । | 


समस्त इन्द्रियोके व्यापारका परित्याग सो संयम है। निज श्रात्माकी भ्रारा- 
धनमें तत्परता सो नियमदहै। जो भ्रात्माको प्रात्मामें ्रात्मासे धारण कर रखता है- 
टिका रखता है-जोड रखता है वह ्रध्यात्म है ग्रौर वह्‌ श्रध्यत्मसोत्तपहै। समस्त 
वाह्धक्रियाकाष्डके आडम्बरका परित्याग जिसका लक्षण है ठेसो ब्रन्तःक्रियाके अधि 
करणभूत भआत्माको--कि जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनों काल (८ अनादि कालसे 
` श्रनन्त कालः तक्र ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जीवकी परिणति- 
विशेष वह्‌ स्वात्माश्ित निश्चयघर्मध्यान है| ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल भ्रादिके 
विविध विकल्पे विभक्त ( ब्र्थात्‌ एेसे विकल्पोसे रहित ),. अन्तर्मुखाकार ८ अर्थात्‌ 
ग्रन्तमृख जिसका स्वरूपं है एेसा ), समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर निरंजन-निज परम- 


. # अधिकरण ==-भाधार । ( अन्तरंग क्रियाका आधार आत्मा है ।) 
संयम नियम तपसे तथा रे धम~-शुक्ट पुष्यान से- 
श~ ध्यव निजारमा जो परम होती समाधि. है उसे ।१२२॥ 
३२ 


२५० नियमसार 


स्यानम्‌ । एभिः सामग्रीचिरेषैः सारधमसंहा्ैतपरमचिन्मयमात्मानं यः परमसंयमी निस्यं 
ध्यायति) तस्य खलु परमप्माधिभेवतीति | 
( बनुष्डम्‌ ) 
निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्टति चिन्मये । 
दरेताद्रैतविनिषंक्तमा्मानं तं नमाम्यहम्‌ ॥२०१।। 
फं काहदि वणएवापो कायकिलेसो विचित्तउववासो । . ` 
अञ्फयणमोएपहुदी समदारदियस्स समणस् ॥१२४॥ 
कि करिष्यति घनवासः कायक्ले विचित्रोपवासः | 
यध्ययनमौनप्रभृतयः समतारदहितस्य श्रमणस्य | १२४] 








तत्त्वे श्रविचल स्थितिरूप (-एेसा जो ध्यान ) वहु निश्चयशुक्लध्यान है । इन सामग्री- 
विशेषो सहित (-इस उपर्युक्त विशेष श्रांतरिक साधनसामग्री सहित ) श्रखण्ड श्रद्धे 
परम चैतन्यमय लात्माको जो परम संयमी नित्य ध्याता दहै, उसे वास्तवमे प्रम 
समाधिरह। 

[अव इस १२३ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह : | [र 

[ श्लोकाथंः-- | जो सदा चेतन्यमय निधिकल्प समाधिमें रहता है, उस 
दताद्ैतविमूक्त ( देत-्रह् तके विकल्पो मुक्त ) आत्माको मँ नमन करता हँ ।२०१। 
गाथा १२४ 


उत्वयाथः--[ बनवास्नः | वनवास, [ कायक्लेशः विचित्रोपवासः ] कायक्लेशरूप 
परनेक प्रकारके उपवास, [ मध्ययनमोनप्रभृतयः ] जध्ययन, मौन श्रादि .( कार्यं ) 
[ समतारहितस्य श्रमणस्य | समतारहित श्चमणको [ कं करिष्यति] क्या करते हैँ 
(-क्या लाम करते?) 


वनवास, कायाक्लेशस्प अनेक विधं उपवासे -। 
वा यल्ययन मौनादिसे क्या ! साम्य विरहित साधके १२४ 


परम-समाधि अधिकार २५१ 


| यत्र समतामन्तरेण द्रव्यङिगधारिणः भ्रमणाभातिनः किमपि पररोककारणं नास्ती- 
स्युतम्‌ । सकलकमंकलंकपंकविनिथक्तमहानेदहेतभतपरमसमतामावेन बिना कान्तारवापरावासेन 
प्रातरपि वृक्षमूले स्थिस्या च ग्रीधमे ऽतितीत्रकरकरसंतप्पयेतग्रग्रावनिषण्णतया वा हेमन्ते च रत्रि- 
मध्ये द्याशांबरदशाफलेन च, त्वगस्थिभृतपवांगक्लेशदाथिना महोपवासेन वा, सदाध्ययनपटुतया 
च, वाज्िषयन्यापारनिषरचिलक्षणेन संततमोनव्रतेन वा किमष्युपादेयं फलमस्ति केवटद्रव्यर्िम- 
धारिणः श्रमणाभासस्येति । 
तथा चोक्तम्‌ अष्रताशीतौ- | ॑ 
|  .. , (मालिनी) 
((भिरिगहनगुदहाघारण्यशुलयप्रदेश्- 
स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थोपसेवा । 
` प्रपठनजपहोमेत्र हणो नास्ति पिद्धिः 
मृगय तदपरं त्वं मोः प्रकारं गुरुभ्यः ।|' 


टीकाः- यहां ( इस गाथामें ), समताके बिना द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको 
` किचित्‌ परलोकका कारण नहीं है ( प्र्थात्‌ किचित्‌ मोक्षका साधन नहींहै ) एेसा 
कहाहै। ` 
| केवल द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको समस्त कर्मकलंकरूप कीचड्से विमुक्त 
श्रीर महा श्रानन्दके हेतुरुत परमसमताभाव विना, ( १ ) वनवासमे वसकर वर्षाऋतुमें 
वृक्षके-- नीचे स्थिति करनेसे, ग्रीष्मऋतुमें प्रचंड सूर्यकी किरणोसे संतप्च पवेतके शिखरकी 
शिला पर बैठने मौर हेमन्तऋतुमे रात्रिम दिगम्बरदशामे रहने, (२ ) त्वचा श्रौर 
 श्रस्थिरूप ( माच हाड-चामरूप ) होगये सारे शरीरको क्लेशदायक महा उपवाससे, 
(३ ) सदा भ्रध्ययनपटुतासे ( अर्थात्‌ सदा शाघ्रपठन करनेसे ), अथवा ( ४ ) वचनसंबंधी 
व्यापारकी निवृत्तिस्वरूप सतत मौनत्रतसे क्या किचित्‌ भी कडपादेय फल है ? ( रथात्‌ 
मोक्षके साघधनरूप फल किचित्‌ भी. नहो है । ) 


इसीप्रकार ( श्री योगीन्रदेवकृत ) श्रमूृताशीतिमे (५९ वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है किः- । 


“[ श्लोकाथेः--] पवैतकी गहन गूफा आदभे प्रथवा चनके शून्य प्रदेशमे 





# उपादेय = चाहने योग्य; प्रशंसा योग्य । . 


२५२ नियमसार 
तथा हि- 

( द्रतविकवित ) 
यनदनादितपश्चरणेः „ फलं 
समतया रहितस्य यतेन हि । 
तत इदं निजतच्वमनाङुर 
भज घ्रुने समताङ्खरमंदिरम्‌ ॥२०२॥ 


विरदो सम्वसावज्ञे तिगुत्तौ पिहिदिदिशो। 
तस्स सामाईइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 


` विरतः सर्वसावश्रे वरिपुप्ठः पिहितेद्रियः। 
तस्य सामायिक् स्थायि इति फेवरिश्ासने ।॥१२५॥ 


रहनेसे, इन्द्रियनि रोधसे, ध्यानसे, तीथेसेवासे ( तीथेस्थानमे वास करनेसे ), पठनसे, जपते 
तथा होमसे ब्रह्मकी ( भत्माकी ) सिद्धि नहीं है; इसलिये, हे भाई] तू गरूभों द्वारा 
उससे अन्य प्रकारको दूढ । | 

भौर ( इस १२४ वीं गाथाकी टीक्रा पूणं करते हुए टोकाकार मुनिराज लोक 
कहते है ) :-- 

| श्लोकाथंः-- | वास्तवमें समता रहित यत्िको श्रनशनादि तपश्चरणोसे फल 
नहीं है; इसलिये, हे मनि ! समताका छ्कुलमन्दिर एसा जो यह अनाकुल निज तत्तव 
उसे भज ।२०२। ४2 

गाथा १२५ ॑ 

अन्वयाथेः- सवेसावये विरतः ] जो सवं सावद्यभे विरत है, [ विगु्तः ] जो 
तीन गप्तिवाला है प्रौर [ पिहितेन्धियः ] जिसने इद्दरियोको बन्द ( निरुदढ ) कियाहै, 
[ तस्य | उसे [ सामायिकं ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है ` [ इति केवरिश्ासने ] 
एेसा केवलीके शासनम कहा है 1 


® वुरमन्दिर=( १) उत्तम घर; (२) वृंशपरम्पराकाघर। .. 


सघद्य-विरत, त्रिमुप्रमय अरु पिहितईन्द्रिय-जो रहे | 
थायी सामायिकः है उसे, यो केवली शासन कहे । १२५॥ 
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इह हि सकलस्तावघन्यापाररहितस्यः त्रिगुशविगुपरस्य सकेन्द्ियव्यापारविश्ुखस्य तस्य 
` चञ्युनेः सामापिकं व्रतं स्थायीदयुक्तम्‌ । अथाप्रकदियादिप्राणिनिुरंवक्लेशहैतभूतसमस्तसावघ- 
 व्यासंगविनिधुक्तः, प्र्स्ताप्रशस्तसमस्तकायवाङ्मनसां व्यापारामारात्‌ त्रिगुप्तः, स्पश्चनरसनघ्राण- 
 चलञुःधोत्राभिधानपेचेन्ियाणां शरखेस्तत्योग्यविषयग्रहणामातरात्‌ : पिहितेन्द्ियः, तस्य खलु 
महाधरुुक्षो; परमवीतरागसंयमिनः सामायिकं वतं शाश्वत्‌ स्थायि भवतीति । 
। ( मंदाक्रांता) 
इत्थं युक्त्वा मवभमयकरं सवंसावद्यराशि 
नीला नाञ्चं विकृतिभि कायवाइमानसानाम्‌ । 
` अन्तःशरुद्धया परमशरया साफमाह्मानमेकं 
वुद्ध्वा जन्तु; स्थिरक्ममयं शुद्धशीटं प्रयाति ॥२०३।: 


ठीकाः- यहा ( इस गाथाम ) जो सवे सावद्य व्यापारसे रहित है, जो ्निगुभ्ि 
दारा गुप्त है तथा जो समस्त इद्दरियोके व्यापारसे विमूख है, उस मुनिको सामायथिकत्रत 
स्थायी है एेसाकहारहै। ` । 


यहां ( इस लोकमे ) जो एकेन्दियादि . प्राणीसमूहको क्लेशके हेतुभरत समस्तः ' 
सावद्के व्यासंगसे विमृक्त है, प्रशस्त-म्रप्रशस्त समस्त काय-वचन-मनके व्यापारके 
ग्रभावके कारण त्रिगर्तं ( तीन गुप्तिवाला ) है श्रौर स्पशचन, रसन, घ्राण, चक्षु तथा 
: श्रो नामक पाच इन्द्रियो द्वारा उस-उस इन्द्रियके योग्य विषयके ग्रहणका श्रभाव 
 होनेसे बन्द की हुई इन्द्रियोवाला है, उस महामुमु्चु परमवीतरागसंयमीको वास्तवमें 
` सामायिकब्रत शाश्वत--स्थायी है । | | 


५ [ भब इस १२५ वीं गाथाको टीका पणं करते हुए टीकाकार मूनिराज एलोक 

, . कहुते ह : | | । 

 {श्लोका्थः--] इसप्रकार भवभयके करनेवाले समस्त सावद्यसमूहुको. छोडकर, . 
काय-वचन-सनकी विछकृत्तिको निरन्तर नाश प्राप्त करके, श्रन्तरंग शुद्धिसे परम कला 

` सहित ( परम ज्ञानकला सहित ) एक श्रात्माको जानकर जीव स्थिरशममय शुद्ध 

` शीलको प्राप्त करता है ( अर्थात शाश्वत समतामय शुद्ध चारित्रको प्राप्त करता. 
ह ) ।२०३। | 


* व्यासंग = गाढ संग; संग; आसक्ति । - 
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जो तमो स्व्वभुदेस थावरेषु तसेषु श । 
तस्स सामाहगं ठह इदि केवलिसाणे ।१२६॥ 


यः समः सर्वभूतेषु स्थावरेषु त्रसेषु वा । 
तस्य सामायिकं स्थापि इति केवछिक्परने । १२६॥ 


परममाध्यस्थ्यमवावाहूदस्थितस्य परमयधप्लोः स्वरूपमव्रोक्तम्‌ । यः सहजवैराग्य- 
्राक्मदनिखरशिखामणिः विकारकारणनिखिलमोहरागद्ेपामावाद्‌ मेदकल्पनापोटपरमप्नमरसी- 
भावस्नाचत्वासर पस्थावरजीवनिकायेषु समः, तस्य च प्रमजिनयोगीश्वरस्य सामायिकामिधान- 
व्रतं सनातनमिति वीतरागस्व्ञमामे सिद्धमिति । ` 


गाश १२६ 


अन्वयाथंः--[ यः ] जो [ स्थावरेषु ] स्थावर [वा ] श्रथवा [ तरचचेषु ] चस. 
[ सर्मैभतेषु ] सवै जीवोके प्रति [ सम; ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे [ घामायिकं ] 
सामाविक [ स्थायि | स्थायी है [ इति केवलिक्ञासने ] एेसा केवलीके शासनमे कहा है 1 


रीका यहां, परम माघ्यस्यभाव आदिमे श्रारूढ होकर स्थित परममृमृष्युक 
स्वह्प का है । | 

जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि ( भर्थात्‌ परम सहन- 
वैराग्यवन्त मृनि ) विकारके कारणभूत समस्त मोहुरागद्ेषके श्राकवके कारण भेदकल्पना 
विमुक्त परम समरसीभाव सहित होनेसे चरस~स्थावर ( समस्त ) जीवनिकायोके प्रति 
समभाववाला है, उस परम जिनयोगीश्वरको सामायिक नासका त्रत सनातन (स्थायी) 
है एेसा वीत्तराग सवेज्ञके मार्गमे सिद्ध है। 


[ श्रव इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूं करते हुए टीकाकार मृनिराज माठ 
श्लोक कहते है : | 


स्थावर तथा त्रस सवं जीवसमूह प्रति समता है । 
स्थायि सामायिक हे उसे, यो केवली शासन कटे ॥ १२६॥ 


` परम-खमायि अधिकार . | २५५ 
` (मालिनी ) | 
त्रसहतिपरिथक्तं स्थावराणां वरधेरवा ` 
१ $ ^ षदे - ४ 
परमजिनयधुनीनां चित्तष्ुच्चरजल्म्‌ । 
+ 5 द € ° ¢ ज. 
अपि चरमगतं यन्निमरं कमपुक्त्ये 
तदहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि ॥२०४॥ 
 (अनुष्टुम्‌ ) 
कैचिदद्ौ तमागेस्थाः केचिदुदेतपथे रिथताः । 
ढं तद्र तविनित वर्तामहे बयम्‌ ॥२०५॥। 
( बनुष्टम्‌ ) | 
६ । 
काक्षत्यदवेतमन्येपि दतं कान्ति चापरे । 
षदे स, ¢ (५ 
देतादेतविनिुक्तमासमानमभिनौम्यहम्‌ ॥२०६॥ 
. (अनुष्टुभ्‌ ) 
अहमात्मा सुखाकांक्षी स्वार्मानमजमच्युतम्‌ । 
` -आत्मनेवातमनि स्थित्वा भावयामि युहुयहुः ॥२०७॥ 


५०८७०००० 


[ श्लोकाथंः-- | परम जिनमुनियोका जो चित्त ( ` चतन्यपरिणमन ) निरंतर 
तरस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके वधस भ्रत्यन्त विमूक्त हैः श्रौर जो ( चित्त ) 
श्रंत्तिम .श्रवस्थाको प्राप तथा निर्मल है, उसे मै कमस मुक्त होनेके हतु नमन करतार 
स्तवन करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हूं ।२०४। 


[ श्लोका्थः-- ] कोई जीव श्रदरं तमागेमे स्थित है श्रौर कोई जीव दरौ तमाभैमे 
स्थित हैँ; द्रत श्रौर श्रहेतसे विमुक्त मागमे ( प्र्थात्‌ जिसमेद्रंत या अद्धंतके विकल्प 
नहीं है एसे मागेमे ) हम वतते ह ।२०५। 


[ श्लोकाथंः-- ] कोई जीव ब्रह तकी इच्छा करते. हैँ भौर भ्रन्य कोई जीव 

टं तकी इच्छा करते है; मदत प्रौर श्रं तसे विमूक्त ्रात्माको नमन करता ह ।२०६। 

 [ एलोकाथः--] मै--सुखकी इच्छा रखनेवाला प्रात्मा--भ्रजन्म भौर श्रवि- 

नाशी रेस निज श्रात्माको श्रात्मा द्वारा ही आत्मामं स्थित रहकर बारम्बार भाता 
। ह {२०५०७} 


२५६ ` नियमसार 


( शिखरिणी ) 
विकल्योपन्यासैरटमलममीमिर्भवकरेः 
अखण्डानन्दात्मा मनिखिखनयराशेरविषयः । 
अयं द्वताद्वैतो न मवति ततः कश्चिदचिराद्‌ 
तमेकं बन्देहं भवमयविनाशशाय सततम्‌ ॥२०८॥। 

( शिखरिणी ) 
सुखं दुःखं योनो सुक्रतदुरितव्रातजनितं 
शुमाभायो भूयो ऽश्रुमपरिणतिर्वा न च न च| 
यदेकस्याप्युच्चेभवपसिचयो बाहमिह नो 
य एवे संन्यस्तो भवगुणमणेः स्तौमि तमहम्‌ ।।२०९॥ 

( मालिनी ) 
इद मिदमवसेन विजयन्तीं हरां 
स्फुटितसहजतेजःपु जदरीकतांहः । 
प्रबरतरतमस्तोमं सदा जुद्रश्द्र 
जयति जगति नित्यं चिचमत्कारमात्रम्‌ ।[२१०॥ 





[ श्लोका्थंः-- ] भवके करनेवाले एसे इन विकल्प-कथनोसे वस होभो, बस 
होग्रो 1 जो श्रखण्डानन्दस्वरूप है वह ( यह्‌ श्रात्मा ) समस्त नयराशिका श्रविषय है; 
इसलिये यह कोई ( श्रवणनीय ) श्रात्मा हृत या श्रदरंतरूप नहीं है ( अर्थात्‌ हत~ 
ग्रहं तके विकल्पोसे पर है ) । उसे एकको मे अल्प कालमें भवभयका नाश करनेके लिये 
सतत वंदन करता हं ।२०८। | 

[ बलोकाथे--- ] योनिमे सुख भौर दुःख सुकृत ग्रौर दुष्कृतके समूहसे होता 
है ( ्र्थात्‌ चार गतिके जन्मोमे सुखदुःख शुभाशुभ कत्योसे होता ) । श्रौर दूसरं 
प्रकारसे (-निश्चयनयसे ), ्रात्माको शुमका भी श्रमावदहै तथा ब्रशुभ परिणत्ति भी. 
नही है- नहीं है, क्योकि इस्त लोकम एक श्रात्माको ( अर्थात्‌ श्रात्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निषिचित भवका परिचय बिलकुल नहीं है । इसप्रकार जो भवगुंखोके समू- 
हसे संन्यस्त है ( अर्थात्‌ जो शुभ-त्रशुभ, राग-हेष श्रादि भवके गुणोसे--विभावोसे 
-रदहित है ) उसका (-नित्यशुद्ध ्रात्माका ) मै स्तवन करता हूं २०६. 

[ श्लोकाथेः-- | सदा शुणु एेखा यह ( प्रत्यक्ष ) चैतन्यचमत्कारमात्र | 


वि परम-सखमापि . धिकार ॥ि २५७ 
| ,  -- (पृथ्वी). | 
| 7 ~~~ ~" : ` ` जयत्यनेवमारमतखमिदमस्तसंषारकं ˆ : - ` ` 
4 | ‡ महाप्ुनिगणाधिनाथहृदयारविन्दस्थितम्‌ | 4 
` ` ` ८ ` ` विषठक्तमवकारणं स्फुरितश्द्धमेकान्ततेः `, ˆ " ` ~: = > 

~. ~. ` `. सदा निजमहिम्नि रीनमपि सदृशं गोचरम्‌ ॥२११॥ 
“` जस्स सर्णिहिदो अप्पा संजमे णियमे तषे 1 ` . 

तस्स सामाईगं ठाई इदि केवलिसासषणे ॥१२७॥ 

यस्य सन्निहितः मात्मा संयमे .नियमे तपसि । 
` तस्य सामायिकं स्थायि इति केबहिशासने ॥ १२७॥ 





तन्तव जगतमे नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हए सर्हज तेजःपु ज हारा स्वधमत्यागरूप 
( मोहरूप ) ग्रतिप्रबल तिभिरसमूहंको दूर किया है प्नौर जो उस्‌ छश्रवसेनाकी ध्वजाको 
हर लेता है ।२१०। | 


+ [ श्लोकाथंः--] यह अनघ ( निर्दोष ) श्रत्मतत्तव जयवन्त है-- कि जिसने 
संसारको अस्त किया है, जो महामुनिगणके -अधिनाथके. (-गणधरोके ) हुदयारविन्दमें 
स्थित. है, जिसने भवका कारण छोड़ दिया है,.जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हमा है (भ्रातु 
जो सर्वैथा-शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है ) तथा जो सदा ( टंकोत्की णौ चेतन्यसामान्यरूप.) 
निज महिमामे लीन होने प्रर भी सम्यग्दु्टियोको.गोचर है ।२११। 


गाथा १२७ 


` अन्वयाथः-- [ यस्य ] जिसे [ संयमे ] संयममे, [ नियमे ] नियममें श्रौर 
[तपसि 1] तपमे [ ममा | म्रात्मा [ सन्निहितः ] समीप है,{ तस्य | उसे | सामायिक -] 
-सामायिक '[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केविशासने ] एसा केवलीके शासनमें कहा -है 1 


[कक 9" रीषि 


ह ` अघ = दोष; पाप । | ध ध 
संयम-नियम-तपमें अहो ! आत्मा समीप जिसेरहे। ` __ ` 


, 4 स्थायी समाथिक है उसे, यों केवली शास्न-कटेः ॥ १२७. -- ~ ~ 
रर्‌ | 


२५८ । ` नियमसार- ` 


अव्राप्यास्मैगोपदेय इत्युक्तः । यस्य खलु बाह्यभ्रपंचपराड्‌ एखस्य निजिताखिलेन्दिय- 
व्यापारस्य भाषिजिनस्य पायक्रियानिब्रिरूपे बा्यसंयमे काया मनोगुर्षिरूपसकरेन्द्िय- 
व्यापापवर्भितेऽस्यन्तरात्मनि परिमितकाराचरणमात्रे नियमे परमनव्रह्मचिन्मयनियतनिश्वया- 
स्तगंताचारे खरूपेऽधिवरस्थितिरूपे व्यवहारधरपंचितपंचाचारे पं चमगतिदेतुभूते फिचनभाव- 
प्रपंचपरिदीरे सकर्दुराचारनिन् चिक्रणे परमतप्चरणे च परमगुरुप्रसादासादितनिरंजननिज- 
कारणपरमात्मा सदा सन्निहितः इति केवखिनां शाने तस्य परद्रव्यपराट्‌ मुखस्य परमवीतराग- 
तम्यग्द्बीतरागचारित्रमाजः सामायिकत्रतं स्थायि मवतीति 


( मंदाक्रता ) 


आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चसिर 
पिष्टतयुच्चेः परमयमिनःशुद्धदरेमंनश्चेत्‌ । 
__ _ ~ ~. -. तस्मिन्‌ वाहं मवमयहरे मावितीर्थाधिनाये 
~. -- सक्षदेषा पहजसमतः प्रास्तरागाभिरामे ॥२१२॥ 


टीकाः-- यहां ( इस गाथमें ) भी आत्मा ही उपादेय है एेसा कहा है । ` 


बीह्य प्रपंचसे पराड.मुख श्रौर समस्त इच्द्रियव्यापारको जीते हए रेस जिस 
भावी जिनके पापक्रियाको निवृत्तिरूप बाह्यसंयममे, काय-वचन-मनोगुप्तिरूप, समस्तं 
दन्द्रियव्यापार रहित श्रभ्यन्तरसंयममे, मात्र परिमित ( मर्यादित ) कालके आाचरण- 
स्वरूपं नियमरभे, निंजस्वल्पमें अविचल स्थितिरूप, चिन्मय-परमब्रह्यमे नियत ८ निश्चलं 
रहै हए ) एसे निश्चयग्नन्तगेत-आचारमे ( अर्थात्‌ निश्चय~म्रभ्यन्तरचारित्र्मे ), 
व्यवहारसे ®श्रपंचित ( क्ञान-दशंन-चारि्र-तप-वीर्याचाररूप ) पंचाचारभेँ ( अर्थात्‌ 
व्यवहार-चारिवरमें ), तथा पंचमगत्तिके हैतुभूत, फिचित्‌ भी परिग्रहुपरपंचसे सर्वथा 
रहित, संकल दुराचारकी निवृत्तिके कारणभूत ठेसे परम तपश्चरणमे (-इन सवमें ) परम 
गुरुके प्रसादसे प्राप्त किया हुभ्रा निरंजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( श्रथति 
जिस मृनिको संयममे, नियममे, चारित्रे गौर तपम निज कारणपरमात्मा सदा निकट 


हे ), उस परद्रन्यपराडः मुख परम वोतराग~सम्यक्दष्टि वीतराग-चारित्रवन्तको सामा- 
यिकत्रत स्थायी है एसा केवलियोके शासनमे कहा है । 





# प्रपृचित = ददायि गये; विस्तारको प्राप्त | 


परम-समांधि अधिकार २५६ 


 जस्सरागोडु दोषो दु विगडिणजणेहदु। 
तस्स सामाइगं ढं इदि केवलिसासणे ॥१२८॥ 
यस्यं रागस्तु दवेषस्तु विकृतिं न जनयति तु । 
तस्य सापायिकं स्थायि इति कैवलिक्षसने ॥१२८॥ 


इह हि रागदेपाभावादपरिस्पंदरूपत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । यस्य परमवीतरागसंयमिनः 
पापाटवीपरावकस्य रागो बा देषो वा विदतं नावतरति, तस्य महानन्दाभिलाषिणः जीवस्य 


[ भ्रव इस १२५७ वीं गाथाकी टीका पणं करते.हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हः] 
। ` [ श्लोकायेः--] यदि शुद्धहष्टिवन्त (-सम्यष्ष्टि ) जीव एेसा समता है 
कि परम मुनिको तपमे, नियममे, संयममे ग्नौर॒सत्वारित्रमे सदा श्रात्मां उध्वं रहता ` 
है ( अर्थात्‌ प्रत्येक कारयमें निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो (एसा सिद्ध 
हुमा कि `). रागके नाशके कारण `श्रभिराम एसे उस भवभयहर भावि तीर्थाधिनाथको 
यह्‌ साक्षात्‌ सहज-समता निश्चित है ।२१२। 

गाथा १२८ 

अन्वयार्थः यस्य ] जिसे [रागः तु] रागया [ दवेषः तु ] द्वेष ( उत्पन्न 
न होता श्रा ) [ विकृतिं | विति [ न तु जनयति ] उत्पन्न नहीं करता, [ तस्य ] उसे 
[ सामायिकं ] ` सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवरलिशासने ] एसा केवलीके 
शासनमें कहा है । 

टीकाः-- यहां रागद्रेषके अभावे *अपरिस्पेदरूपता होती है एेसा कहा है । 

प्रापरूपी अटवीको जलनेमें प्रगिति ससान एसे जिस परमवीतराग संयमीको 
१-भभ्िराम = मनोहरः सुन्दर 1 ( भवभयके हरनेवले एेसे इस भावि तीथेङ्कुरने -रागका नाश किथा 

हयनेसे वह्‌ मनोहरं है । ) 

२्-अपरिसपंदरूपता = अक पता; अश्षुच्धता; समता । 


नहिं राग मथवा द्वेषसे जो संयमी विकृति रहे. । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवछी शापन के ॥१२८॥ 


२६० नियमसरार 


पचेद्दियप्रसयर्थितगत्रमत्रपसिप्रदस्य सामायिकनामवतं शाश्वतं भवतीति केवलिनां शासने 
प्रसिद्धं भवतीति । ० 
( मदाक्राता) 
देषो 9, क. [ककु + न छि थौ 

रागद्वेषौ धिकृतिभिह तो नेव कतु सम 

ज्ञानज्योतिःप्रहतदुरितानीकवोरान्धकारे । 

मारातीये सहजपरमानन्दपीयूषपूरे 

तस्मिन्नित्ये समरसमये को विधिः को निपेधः ।॥२१३॥ 


जो टु अट च रुद च फणं वञ्जेदि णिच्चसा। 
तस्स सापादगं गाइ इदि केवतिसाप्तणे ॥१२६॥ 


राग या देष विकृति उत्पन्न नहीं करता, उस महा आनन्दके श्रभिलाषी जीवको-कि 
जिसे पाच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे-सामायिक नामका त्रत 
शाश्वत है एसा केवलियोके शासनम प्रसिद्ध है । 


[ श्रव इस १२८ वीं गाथाको टीका पूणं करते हए टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कहते है : | | | 

[ इलोका्थः-- | जिसने ज्ञानज्योति दारा पापसमूहृरूपी घोर अन्धकारका 
नाश कियाहै एेसा सहज परमानन्दरूपी भ्रमृतका पूर ( भ्र्थात्‌ ज्ञानानन्दस्वभावी 
ग्रात्मतत्त्व ) जहां निकट है" वहा वे रागद्वेष विकृति करनेमे समर्थं नहींही हँ । उसं 
नित्य ( शाश्वत }) समरसमय भत्मतत्त्वमे विधि क्या श्नौर निषेव क्या? ( समरस- 
स्वभावी श्रात्मतत्तवमे “यह करने योग्य है मौर यह्‌ छोड़ने योग्य है" एसे विधिनिषेधके 
विकल्परूप स्वभाव न हनेसे उस आत्मतचवका हठतासे श्रालम्बन करनेवावे सुनिको 
स्वभावपरिणमन होनेके कारण समरसरूप परिणाम होते है, विधिननिषेधके विकल्परूप- 
रागद्ेषरूप परिणाम नहीं होते ) ।२१३। 


# विकृति = विकारः; स्वाभाविक परिणएतिसे विरुद परिणति । [ परमवीतरागसंयमीको समतास्वभावी 
छदधात्मदरव्यक्रा हद्‌ आश्रय होनेसे विृतिभूत ( विभाव मत ) विषमता ( राग पपरिणति ) नहीं होती, 
परन्तु प्रकृतिभूत ( स्व भावभ्रत ) समवापरिणाम ह्येते है । ] 

रे ! आच-रौद्र दुष्यानका निव दी जिच वर्जन रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवली शासन कटे ॥१२९। 


, परस-समाधि यधिकार २६१ 
यस्तात च रौद्रं च ध्यानं वजंयति नित्यशः 1 ` 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवरिशासने ॥१२९॥ 
आतेरोद्रध्यानपरि्यागात्‌ सनातनसामायिकत्रतस्वहूपास्यानमेतत्‌ । यस्तु नित्य- 
निरंजननिजकारणसमयसारस्रुपनियतशुद्धनि्यपरमवीतरागसुखाष्रतपानपरायणो जीवः 
तियग्योनिप्रेतावासनारकादिगतिप्रायोग्यतानिमिचम्‌ तेरैद्रध्यानदयं नित्यश्चः संत्यजति, तस्य 
खलु केवटदशेनसिद्धं शातं सामायिकवतं भवतीति । 
| ` { आर्या } 
इति जिनश्षासनसिद्धं सामायिकषव्रतमसयुव्रतं भवति । 
= य्स्यजति सनिरनित्यं ध्यानद्वयमातेरौप्रार्यम्‌ ॥२१४॥ 


गाथा १२९ 


 अन्वया्थः-[यःतु] जो [ आच] अतं [च] प्रौर [रैद्रंच] रौर 
[ ध्यानं ] ध्यानकों [ निंहयश्चः ] नित्य [ वजजयति ] वजेता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
 सामायिक [ स्थापि ] स्थायी है [ इति कवलिश्चासने ] ठेसा केवलीके शासनमें कहा हैः । 


टीकाः यह्‌, श्रातं जर रौद ध्यानके परित्याग हारा सनातन ( शाश्वत ) 
सामायिकत्रतके स्वरूपका कथन है । 


नित्य-निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपम नियत (-नियमसे स्थित ) 
. शुद्ध-निश्चय-परम-वीतराग-सुखामृतके पानमे परायण एेसा जो जीव तिर्यचयोनि, 
परेतवास श्रौर नारकादिगतिकी योग्यताके हेतुभूत श्रातं प्रौर रौद्रदो ध्यानोंको नित्य 
खोडता है, उसे वास्तवमें केवलदंशेनसिद्ध (-केवलदशेनसे निश्चित हृश्रा ) शाश्वतं 
सामायिक त्रत] 


 , [ भ्रव इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते: | ` 
५ [ श्लोकाथः-- | इसप्रकार, जो मुनि प्रातं भौर रौद्र नामके दो ध्यानोको 


` नित्य छोड़ता है उसे जिनशासनसिद्ध (-जिनशासनसे निश्चित्त हृश्रा ) ब्रणृव्रतरूप 
 सामायिकन्नत है ।२१४। | 


२६२ लियमसार 


जो टु पुरणं च पावं च भावं वन्जेदि णिचा । 
तस्स सामाहगं ठाई इदि केवलिंषाप्णे ॥१३०॥ 
यस्तु पुण्यं च पापं च भावं वजेयति नित्यशः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशाघने ॥१३०॥. 
नुमाश्चुमपरिणामसथ्ुपजनितसुक्ृतदुरितकमं संन्यासविधानार्यानमेतत्‌ । बद्याभ्यंतर- 
परित्यागरक्षणरलितानां परमनिनयोगीशधराणां चरणनरिनन्नाकनसंबाहनादिवैयावृत्यकरण- 
जनितश्ुभपरिणतिविरेषसघपारजितं पुण्यकमे, हिानृतस्तेयाव्रह्मपरिगरहपरिणामसंजातमछ्मकमं, 
यः सहजवैराग्यप्रासादश्चिलरशिखामणिः संसतिपुरंधिकाविलासविभ्रमजन्मभूमिस्थानं तत्कर्महय- 
मिति त्यज्ति, तस्य निस्यं केवकिमतसिदधं सामापिकव्रतं भवतीति । 





गाथा १३० 


यन्वया्ः-[.यः तु ] जो [पण्यं च ] पुण्य तथा [ पापं मवं च ] पापरूप 
भावको [ निस्यश्चः ] नित्य [ बजयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिके ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति फेवङिशासने ] एेसा केवलीके शासनम कहा है । 


रीकाः-- यह्‌, शुभाशुभम परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सुकृतदुष्कृतरूप कमेके 
संन्यासकी विधिका (शुभाशुभ कर्मके त्यागकी रीत्तिका ) कथन है | | 


वाह्य-अभ्यन्तर परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित परमजिनयोगीश्च रोका चरण- 
कमलप्रक्षालन, ` चरणकमलसंवाहन श्रादि वेयावरृत्य करनेसे उत्पन्न होनेवाली शुमपरि- ` 
णत्तिविशेषसे ( विशिष्ट शुभ परिणत्िसे उपाजित पुण्यकर्मको तथा हिसा, असत्य, चौय, 
भ्रतरह्य भौर परिग्रहके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले ब्रशुभकमेको, वे दोनों कर्म: 
संसाररूपी ल्लीके ` विलासविश्रमका जन्मभूमिस्थान होनेसे, जो सहज वै राग्यरूपी महलके . 
शिखरका शिखामणि (-जो परम सहजन वैराग्यवन्त मनि ) छोडताहै, उसे नित्य 





१-चरणक मलसं वाहन = र्पाव दवाना; पगचंपी करना । 

२-वि छासविश्रम = वि रसियुक्त हाव भावः; क्रीडा । 
जो पुण्य-पोप विभावभारवोका सद्‌ा वर्जन करे । - 
स्थायी समायिक ह उसे, यो केवली शासन कहे. ।॥ १२०॥ 


परम -समाधि अधिकार | २६३ 
; ~. ` (मंदाकता) . अ 
८...  ,  स्यक्ला सवं सुश्ृतदुरितं षंसृतेमूरुभूतं . ; ~ , 
~ ` नित्यानंद व्रजति सहनं शुदधचैतन्यरूपम्‌ । . , 
“` ` तस्मिन्‌ सदृग्‌ विहरति सदा शुद्धजीवास्तिकषि 
`. `. पथाहुच्चेः वरियुबनजनेरचितः सन्‌ जिनःस्यात्‌ ।।२१५॥ 
| , (शिखरिणी) ` ~ 
: स्वतःसिद्धं ज्ञानं दुरघषुकृतारण्यदहनं 
` महामोहध्वान्तप्रचरटतरतेजोमयमिदम्‌ । 
 चिनिर्शुक्तमलं निरूपधिमहानेदषुखदं : ` 
` यजाम्येतन्निस्यं भवपरिमवध्वंसनिपुणम्‌ ।॥२१६॥ ` `` ` ---- 
५ ० ॥ ४ ( शिखरिणी ) | 
` ` , `. , ˆ `अयं जीवो जीवस्यघडुलवशात्‌ सेसतिवधू- 
. ` भवस्व संप्राप्य स्मरजनितसौस्यालमतिः । 
` ` ` क्वचिद्‌ मंव्यत्वेनं वरजति तरसा निशतिसुखं 
तदेकं संह्यकत्वा पुनरपि स सिद्धो न चलति ॥*५१७॥ 


„^~ --~------~------------~-------~- ~~~ ~~ ~~~ ~ ~---~~_~~~-~-~------------~----~ 


 केवलीमतसिद्ध ( केवलियोके मतमें निश्चित हूभा ) सामायिकन्नतं है । ` 


[ भरन इस.१३० वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए दीकाकार मुनिराज तीन 
लोक कहते हैँ : | | 


[ श्लोका्थः-- | सम्यग्हष्टि जोव संसारके मूलभूत सवे पुण्यपापको छोड़कर 
नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धचैतन्यरूप जीवास्तिकायंको प्राप्तं करता है; वह्‌ शुद्धं जीवा- 


 स्तिक्ायमे सदा विहरता है ओौर फिर त्रिश्रुवनजनोसे .(. तीन लोकके जीवोसे ) श्रत्यन्त 
पूजित एिसा-जिन होता है 1२१५ । 


[ श्लोकाथंः-- | यह्‌ स्वतःसिद्ध ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलनेवाली अग्नि 
है, महामोहांधकारनाशक श्रतिप्रबल तेजमय है, विमुक्तिका मूल है श्रौर निरुपधि 


महा श्रानन्दसूखक्रा दायक है । भवभवका ध्वंस करनेमें तिपुण एसे इस ज्ञानको यँ नित्य 
पूजताहं 1२१६ 


# निरुपधि = छछरहित; सच्चे; वास्तविक ।., ` 


` नियमखार 


जो दु हस्सं रई सोगं अरति वञ्जेदि एिच्चसा ! 

तस्स सामाहगं ठा .ईदि केवलिसासणे ॥१३१॥ 

जो दुगा भयं वेदं -सम्बं वञ्जेदि णिच्चस्रा \ 
` . तस्स -सामाईगं यइ इदि  केषलिसाप्णे ॥१३२॥ 


यस्तु हास्यं रतिं शोकं अरति -वजयति नित्यशः 
तस्य सामाणिकं स्थायि इति केवटिश्राप्ने ।१३१॥ 
यः जुगष्छां भयं वेदं सवं वजयति नित्यशः । 
तस्य सापाथिक्‌ स्थायि इति केषटिश्ापने | १३२॥ 


९) 
८) 
५८ 





[ श्लोकार्थं-- ] यह जीव ग्रघसमूहके वश संसृतिवश्चुका पतिपना प्राप्न करके 
( प्र्थात्‌ शुभाशुभ कमोकि वश संसाररूपी परीका पति.वनकर ) कामजनित सुखके 
लिये आकुल सतिवाला. होकर जी रहा है । कभी .सब्यत्व द्वारा शीघ्र सुक्तिमूखको प्राप् 
करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस.एकको छोडकर वह सिद्ध चलित नहीं होता ८ भ्र्थाद्‌ 
एक मृक्तिसुख ही एेसा अनन्य, अपुपम तथा परिपूणं हैकि उत प्राप्त करके उसमें 
आत्मा -सदाकाल त्रप्त-तृप्तं रहता है, उसमेसे कभी च्युतं होकर अन्य सुख प्राप्त. करमेके. 
लिये श्राकृल नहीं होता ) ।२१७। ५ 

| गाथा १३१ १३२ | 

अन्वयाथः-[ य; तु] जोः[ हास्यं ] हास्य, [ रतिं ] रति, [ शोकं ]. शोक 
ग्रौर. [ अरतिं ] अरतिको [ नित्यज्ञः | नित्य [ वज्जयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे 
[ सामायिकं | सामायिक [ स्थायि] स्थायी है [ इति केवटिश्चासने ] एसा केवलीके 
शासनमें कहा दहे! . ` | 

यः | जो [ जुगुप्सां | जुगुप्सा, [ भयं | मय श्रौर [ स्वे वेदं ] सर्वं वेदको 
[ नित्यः | नित्य [ बनयति | व्जंता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] सामाधिक 
[ स्थायि | स्थायी है [ इति केवलिशासने ] एेसा केवलीके शासननें कहा है । 


... -जो-नित्य वज हास्य, अह्‌ रति, अरति, शोकविरत रहे । 
स्थायी समायिक ह उसे, यों केवटी शासन कटे ॥१३१॥ 
जो नित्य वं भय जुगुप्ता सवं वेदं समृह रे। 
स्थायी समायिक ह॑ उसे, यो केवली शान कहै ॥॥१३२॥। 


परम-समाधि. अधिकार २६५ 


 नवनोकषायविजयेन समासादितामायिकचासिस्वरूपख्यानमेतत्‌ । -मोहनीयकमं- 
सभुपजनितस्ीपुंनपएुंसक्वेदहास्यरत्यरतिशोकमयलुगुप्साभिधाननवनोकपायकलित्रकरकपंकात्मक- 
समस्तविकारलारुकं परमसमाधिवल्तेन यस्तु निशेपरत्नत्रयाहमक्रपरमतपोधनः संत्यजति, तस्य 
. खल॒॒केवलिभद्रारकशासनसिद्धपरमसामायिकामिधानवतं शाधतरूपमनेन शत्रहयेन कथितं 
भवतीति |, 
९ |  (किरिणी) 
` स्यजाम्येतत्स् नलु नवकषायात्मकमहं 
` ` दा संसारल्लीजनितसुखदुःखावरिकरम्‌ । 
 महामोहान्धानां सततसुलमं दुरंभतरं 
समाधौ निष्ठानामनवरतमानन्दमनष्षाम्‌ ॥२१८॥ 


टीकाः यह, नौ .नोकषायको विजय द्वारा प्राप्त होनेवाले सामायिकचारित्रके 
` स्वरूपका कथन है 1 


|  मोहनीयकर्मजनित ` स्ीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, भ्रति, शोकः; 
भय भौर जुगुप्सा नामके नौ नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकस्वरूप (मल-की चडस्वरूप) 
समस्त विकारसमूहृको परम समाधिके बलसे जो निश्चयरत्नत्रयात्मक परमः तपोधन 
छोडता है, उसे वास्तवमे केवली मभटारकके शासनसे सिद्ध ह्र परम सामायिक नामका 
त्रत शाश्चतरूप है एेसा.इन दो सूत्रोसे कहा है । 


र [ भब. इन १३१-१३२ वीं गाथा््रोको टीका पूणं करते हुए टीकाकार 
मुनिराज एलोक कहते है : | । 


[ श्लोकाथंः--] संसारघ्रीजनित सुखदुःखावलिका करनेवाला नौ कषाया- ` 
त्मके यह्‌ सब (-नौ नौकषायस्वरूप सवे विक्रार ) मै वास्तवमें प्रमोदसे दछोडता हँ-- ` 
| किजो.नौ नोकषायात्मक विकार महामोहांध जीवोंको निरन्तर सुलभ है तथा निरन्तर 

 श्रानन्दित मनवाले समाधिनिष्ठ ( समाधिमे लीन ) जीवोंको भ्रति दुलभ है 1२९१८] 


* सुखदुःखावलिन्=सुख-दुःखको आवलि; सुखदुःखंकी पंक्ति--श्रेणी । ( नौ नोकषायात्मक विकार 
` संसाररूपी ख्लीसे उत्पन्न सुखदुःखकी श्रेणीका करनेवाला है। ) । 
३४ । । 


नियमसार ` 
क १] १ एं ६ णि र 1 
जाद धम्म च सुक्कं च कण एद ।सच्चवक्ता। 
तस्म ॒सामादगं ठाई इदि केवलिसाणे ॥१३३॥ 
- यस्तु धर्म च शक्टं च ध्यानं ध्यायति नित्यशः । 
तस्य सामयिकं स्थायि इति केवलिलासने ॥ १३३।। 
परमपतमाध्यधिकारोपसंहारोपन्यासोऽयम्‌ । यस्तु सकलिमलकेवलक्ञानदचेनरोलुपः 
परमज्ञिनयोगीशरः स्वात्माश्रयनिश्वयधरमंष्यानेन निखिरविकल्पजाल निक्त निशवयशुकलध्यानेन 
च अनबरतप्रखण्डद्रैतसहजचिदिरासरक्षणमक्षयानन्दम्मोधिमन्जंतं सकर्बाद्यक्रियापराङ्धखं 
शर्वदंतःक्रियाधिकरणं सखात्मनिष्ठनिर्विकल्पपरमसमाधिसंपदिकारणास्यां ताभ्यां धर्मशुक्ल- 
ध्यानाभ्यां सदाशिवात्मकमारमानं ध्यायति हि तस्य खलु जिनेश्वरशासननिष्पन्नं नित्यं शुद्धं 


^^) 
०६८११ 
नी 





गाधा १३३ 
अन्यार्थः- [ यःतु ] जो [ धर्म च ] धर्मध्यान [ शुक्ल च ध्यानं ] न्रौर. 
णुक्लध्यानको [ नित्यशः ] नित्य [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
सामायिक [ स्थायि | स्थायी है [ इति केवलिशासने ] एेसा केवलीके शासनमे कहा है । . 





रीकाः- यह्‌, परम-स्माधि श्रधिकारके उपसंहारका कथन है 1 


जो सकल-विमल केवलज्ञानदंशेनका लोलुप ( सर्वथा निर्मल केवलज्ञान प्रौर 
केवलदशंनकी तीन्र बभिलाषावाला-भावनावाला ) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माधित ` 
निश्चय-घर्मधघ्यान द्वारा श्रौर समस्त विकल्पजाल रहित निश्चय-शुक्लध्यान हारा--' 
स्वात्मनिष्ठ ( निज अआत्मामे लीन एसी ) निविकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भुत एसे उन धघर्म-शुक्ल ध्यानों हारा, अखण्ड श्रटेत-सहज-चिद्विलासलक्षण ( श्र्थात्‌ 
भ्रखण्ड अटत स्वाभाविक चैतन्यविलास लिसका लक्षण है एेसे ), म्रक्षय आनन्दसागरे 
सग्न होनेवाले ( इवनेवाले }, सकल वाह्यक्रियासे पराडः मुख, शाश्वतरूपसे ( सदा } 
भ्रन्ठःक्रियाके श्रधिकरणसरूत, सदाशिवस्वरूप आत्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्तवमें 





जो नित्व उचम-धमे-युक्छ पुध्वानमें ही रत रहे । 
स्थायी समायिक ह उसे यो केवली शासन कहे ।।१३३॥ 


परम-समाधि अधिकार २६५ 


तरिगुधिगक्षपरमसमाधिरक्षणं शाश्वतं सामायिकवरतं भवतीति । 
( मदाक्रता ) 
शुक्टध्याने परिणतमतिः -खद्धरल्नत्रयास्मा 
धर्मष्यानिप्यनघंपरमानन्दतच्वाभितेऽस्मिन्‌ । 
प्राप्नोत्युच्चर्पगतमहद्दुःखजाङ विज्ञारं 
मेदामावात्‌ किमपि भविनां वाङ्पमनोषागेदूरम्‌ ॥२१९॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपेचेद्धियप्रसरवर्जितमात्रमत्रंपरिग्रहीपबप्रभमरधारिदेव- 
विरचितायां नियमकारब्यास्यायां तात्पयंवचतौ परमसमाभ्यथिकारो नवमः भुतस्कन्धः ॥ ` 


[9 कककककककष्कक  -णरणििभीीकषिसससिकसयसिषीिषशसरणरे 





जिनेश्वरके शासनसे निष्पच्च. हश्रा, नित्यशुढ, तिग्रुप्ति द्वारा गुप्त एसी. परम समाधि 
जिसका लक्षण है रेखा, शाश्वते सामायिकत्रत है । 


[“अब इस परस~समाधि श्रधिकारकी भ्रन्तिमि गाथाकी टीका पूणे करते हए 
 टीकाकार मुनिराज श्रो पद्मप्रभमकलधारिदेव श्लोक कहते .ह,:: | 

[ श्लोकाथैः--] ` इस . भ्रनघ ( निर्दोषः) पर्मानन्दमय तत्त्वे श्रित 
धमेध्यानमे . श्रौर. शुक्लध्यानमे जिसकी बुद्धि परिणमित हुई है एेसा शुद्धरत्तत्रयात्मक 
जीव एेसे किसी-विशाल तत्त्वको भ्रत्यन्त प्राप्त करता है कि जिसमेसे (-जिस तत्त्वभेसे ) 
महा दुःखसमूह चष्ट हप्र है ओर जौ ( तततव ) भेदोके अभावकेः कारण जीवोँको वचन 
` तथा मनके मागेसे दूरटै \२१६। (4 


। इसप्रकार, सुकविजनहूपी कमलोके लिये जो सूये समान है-ओौर पच इद्ियोक्रे 

` विस्तार. रहित -देहमान्न ` जिन्है परिग्रह्‌ था--एेसे श्री. पञ्चप्रभमलधारिदेवः द्वारा रचित 
नियमसारकौ . तास्पयंवृत्ति नामक. टीकमें ` ( .मर्थातुः श्रीमˆइगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकौ निग्रन्य मुनिराज श्रीः पद्मप्रभममलघारिदेवविर चितः तात्पर्यव्रत्ति 
नामकी टीकमे ) परम-समाधि अधिकार नामका नववां भरुतस्कन्ध समाघ्र हुआ । 
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अथ संप्रति हि मस्त्यधिकार उच्यते । 


पम्पत्तणाएचरते जो भत्ति णह सावगो समणो । _._ - 
तस्स दु शिव्बुदिभत्ती होदि त्ति जिशेहि परणत्तं ॥१३४॥ 
सम्यक्छन्ञानचरणरेषु यो भक्ति करोति धावकः धरमणः। ` ` 


~ "~ तस्यः तु. निच्रृिभक्तिमवेतीति जिने; प्रबघ्म्‌ ।1१३४॥ ~ ` 
रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । चहुगतिसंस्ापरिमरिमणक्रारणतीत्रमिथ्याखकमप्रकृति- 


श्रव भक्ति जधिकार कहा जाताहै! ` 
गाधा १३४ 


 अन्वयाये--[ यः श्रावकः श्रमणः ] जो श्रावक अथवा श्रमण [ सम्यक्ल- 
्वानचरणेषुं | सम्यग्दथंन, सम्यरज्ञान भौर सम्यक्चारित्रकी [ भक्तिं [ भक्ति [ करोति ] 
कररता है, [ तस्य तु | उसे [ निदचिभक्तिः भवति | निनब्रु त्तिभक्ति ( निर्वाणिकी भक्ति} 
है. इति ] रेखा { जिनः प्रहतम्‌ | जिनोने कहा 


रीकाः-- यह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है 1 


चतुरि संसारमे परि्मणके कारणभूत तीत्र मिथ्यात्वकर्मकी प्रकृति प्रतिपक्ष 


सम्यक्त्व, ज्ञान चारिरिकी श्रचक श्रमण मक्ति करे । 
उसको कटं निर्बाण-मक्ति परम जिनवर देव २ ।॥१३४॥ 


परम-मक्ि अधिकार क २६६. 


परतिपक्षनिजयरमात्मतखसम्यकधद्धाना्मोधाचरणासमकेषु < शुद्धरःनत्रयपरिणामिषु भजनं 
` भक्तिरासथनेत्यधैः. 1  एकोदशयदेषु ˆ धावरकषु जघन्याः; ट्‌, मध्यमाः उतचमौ द्वौ च, एते 
सवे शुद्धरनत्रयभक्तिं डवेन्ति. । अथ . भवमयभीरवः परमनस्कम्यदृचयः  परमतपोधनाश्च 
रत्नत्रयभक्ति कवेन्ति । तेषां परमध्रावकाणा परमतपोधनानां च जिनो्तमेः प्रपा निवरतिभक्ति- 
` रपुनर्भवपुरंधरिकासेवा मवतीति। . ,.- 


( मंदाक्राताः ) ‡ 
1: सम्यक्त्वे ऽस्मिन्‌ भवभयहरे शुदधबोषे चरित्र ् 
ञ ` ~: ^ :: भक्ति क्यादनिशमतुलां यो मच्येददक्षम्‌ । ... .. ` : 

कामक्रोधायसिलदुरधवरातनिघक्तेताः ` ˆ "` य न 1 
न ॥ ० भक्तो भवति सततं भावकः संयमी वा. ।२२०॥ 






( विरुद्ध ) निज परमात्मतत्त्वके सम्भक्‌ श्रद्धान-ग्रवबोध-जाचरणस्वहूपणुदढ- 
रत्नत्रय-परिणामोका जो भजन वहं भक्ति. है; आराधना एसा उसका अथं है । 
छृएकादशपदी श्रावकोमे जघन्य छह है, मध्यम तीन. हैँ तथा उत्तम दोहै. 1-यह सब 
शुदधरत्नत्रयकी : भक्ति करते ह । तथा भेवभयंभीर, -परमनेष्कम्यंवृत्तिवाले ( परम _ 
निष्कं परिणतिवाले ) परम तपोधन भी ( णुद.) रत्नत्रयकी भक्ति करते, है । उन 
परम श्रावको तंथा परम तपोधनोको जिनवरोकी कहीं हई निर्वाणभक्ति--प्रपुनर्भवल्पीः 
स्वरीको सेवा--बवतंती है । | | 
` [ भब इस १३४ वीं गाथोकी टीका वणे करते हृए' टीकांकार मुनिराज श्री 
पदयप्रभमलधारिदेव एलोक कहते हैँ : .| कक 


[ श्लोकाथंः--- | जो जीव भवभयके हरनेवंलें इस सम्यक्त्वकी, शुद्ध जानकी 
ओर त्वा्तरिकीः मवदेदक श्रतुल भक्ति निरन्तर करता है, वहः कामक्रोधादि समस्त दृष्ट 


न 
 # एकादशपदी==जिनके ग्यारह्‌ पद ( गुणानुसार भूमिकाएं ) हैँ एेसै । [ श्रावकोके निम्नानुसार ग्यारह 
पदै: १) दशन, (२) ब्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषंधोपवास, (५) सविंत्तत्यागं, (६) रात्रिंभोजनत्याग, 
(७) ब्रह्मचर्य, (=) आरम्भत्याग (९) परिग्रहस्याग, (१०) अनुमतित्याग भौर (११) उदिष्टाहारत्याग । 
` उनमें छठवें पद तक ( छठवीं प्रतिमा तकु ) जघन्य्‌ श्रावक है, नौवें पदं तक मध्यम श्रावकं है गौरं दसवें 
तथा ग्यारह पद पर हों वे उत्तम श्रावक है { यह्‌ सब पद सम्यक्त्व पूवं क, हठ रहित सहज दशके हैँ 
यह्‌ ध्यानमें रखने योग्य है \ | ५." | 


२७० नियमसारः - 


मोक्खंगयपुरिसाणं युणमेदं जाणिउए तेसि पि । 
जो एदि परम॑भसि ववहारएयेणए परिकदियं ॥१३५॥ 


मोक्षगतपुर्पाणां गुणभेद ज्ञात्वा तेषामपि । 
यः करोति परमभक्ति व्यवहारनयेन परिकंथितम्‌ ॥१३५॥ 
ग्यवहारनयप्रधानपिद्धभक्तिखरूपाख्यानमेतव्‌ । ये पुराणुस्पाः समस्तकर्म्योपाय- 
हेत॒भृतं कारणपरमात्मानमभेदानुपचाररस्नत्रयपरिणत्या सम्यगाराष्य सिद्धा जातास्तेषां केवर- 
ज्ञानादिश्ुद्धगुणमेदं ज्ञाखा निर्वाणपरपराहेतुभूतां परमभक्तिमापन्नमन्यः करोति; तस्य 
ुधपोग्यवदहारनयेन निघरं चिभक्तिभेवतीति । 


पापसमूहसे मक्त चित्तवाला जीव-श्रावक हो अथवा संयमी हो- निरन्तर भक्त हं 
भक्त है ।२२०। । । । । 


गाथा १३५ 


भन्वयाथः--[ यः ] जो जीव [ मीक्षगतपुरषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरषोका [ गुणमेदं | . 
गुणभेद {. क्ञाख{ | जानकर [ तेषाम्‌ अपि ] उनकी भी ` [ परमभक्ति ] परम भक्ति 
[ फछरोति ] करता है, [ अ्यवहारनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितम्‌ ] 
निर्वाणभक्ति कही है । ५ भ (न = 


रीका--यह्‌, व्यवहारनयप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । . ॥ि 


जो पुराण पुरुष ससस्तकमंक्षयके उपायके हेतुभूत कारणपरमात्माकी .श्रभेद- 
प्रतुपचार--रत्नत्रयप्रिणतिसे सम्थक्‌रूपसे आराधना करके सिद्ध हृए उनके केवलज्ञानादि 
शुद्ध गणोके भेदको जानकर निर्वाण॒की परम्पराहेतुभूत एेसी परम भक्ति जो भ्रासन्च- 
भव्य जीव करता है, उस मुसुक्षुको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


[ श्रव इस १३५ वीं गाथाकौ टीका पणौ करते हुए टीकाकार मुनिराज चह 
षलोक कहते दै : | इ . 





ञो शक्तित है उन पर्पकी. भक्ति जो -गुणभेदसे- २ | 
करता, वदी व्यवहारसे निर्बाणभक्ति वेद २।।१३१।। 


परम-भक्ति अधिकार | । २७१ . 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
उदूतकमसंदोदान सिद्धान्‌ सिद्धिषेधुधवान्‌ 1 
संपराप्ता्टगुणेश्वर्यान्‌ नित्यं बन्दे शिवार्यान्‌ ॥२२१॥ 

- (भार्या) ` | 
व्यवहारनयस्येरथं निन्तिमक्तिर्जिनाचमैः प्रोक्ता । ` 
निश्वयनिश्रँतिमक्ती  रत्नत्रयभक्तिरिद्युक्ता ।॥२२२॥ 

| ( आर्या ) ` 
` निःरेषदोषषटरं केवलबोधादिश्चुदधगुणनिलयं । 
शुद्धोपयोगफलमित्ि सिद्धत्वं प्राहुराचायीः ॥२२३॥ 
( शाद्रलविक्रीडित ) 
ये रोकाग्रनिवासिनो भवमवक्लेशाणवान्तं गता 
ये नि्बाणवधूटिकास्तनमरारलेषोत्थसौरुयाकराः । ` ` 
ये शुद्धात्मविभावनोद्धवमदहाकेवल्यघंपद्गुणाः ` ` 
तान्‌ तिद्धानमिनौम्यहं प्रतिदिने पापाटवीपावकान्‌ ॥ २२४ `` 





[ श्लोका्थः-- | जिन्होने क्मंसमूहको लिरा दिया है, जो सिंद्धिवक्के 
( मुक्तिरूपी प्षीके ) पति है जिन्होने भ्रष्ट गरुणरूप रेश्वयेको संप्राप्नकिया है तथा जो 
कल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मेँ नित्य वंदन करता है । २२१ 


[ श्लोकाथंः-- | इसप्रकार ( सिदधभगवन्तोकी भक्तिको ) व्यवंहारनयसे | 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चय-निर्वाणभक्ति रत्नत्रयभक्तिको कहा है ।२२२॥ 


 श्लोकाथंः-- | भ्राचार्योनि सिद्धत्वको ` निःशेष ` ( समस्तः )  दोषसे दुर 
केवलज्ञानादि शुद्ध गुणका धाम श्रौर शुद्धोपयोगका फल कहा है ।२२३। । 


[ ष्लोका्थः-- | जो लोकाग्रमें वास करते है, जो भवभवके क्लेशरूपी समुद्रके | 
पारको प्राष्च हुए है" जौ निर्वाणवधचके पुष्ट स्तनके प्रालिगनसे उत्पच्च सौख्यकी खान है | 
तथा जो शुद्धात्माको भावनासे उत्पन्च कंवल्यस्षम्पदकि (-मोक्सग्दाकते ) महा शरुणोवनिं 
है, उन पापाटवीपावक (--पापरूपी बनको जलनेमे श्रग्नि समान ) सिद्धोको मँ प्रतिदिन 
नमन करता हू २२४1 ¦ = 


२७२ : ~ नियमसरार्‌ `` 


( शादू टविक्रीडित ) 
्रेलोकयाग्रनिकेतनान्‌ गुणगुरुन्‌ त्ञेयान्धिपारंगेतान्‌ 
युक्तिभीवनिताुखाम्बुजरवीन्‌ स्वाधीनसौख्याणेवान्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धगुणाश्टकान्‌ मवहरान्‌ नष्टाष्टकममोत्करान्‌ 
नित्यान्‌. तान्‌ शरणं व्रजामि सततं पापाटवीपावकान्‌ ।२२१॥ 
( वसंततिलका ) 
ये मर्यदेवनिङ्ुरम्बपरोक्षमक्ति- 
` योग्याः षदा शिवमया; प्रवरः प्रसिद्धाः । 
` . सिद्धाः सुसिद्धिरमणीरमणीयवक्त्र- 
पंकेरोरमकरंदमधर्‌ रताः स्थुः ।२२६॥। 


मोक्खपहे अप्पाणं ठविढण॒ थ णदि शिब्छुदी मत्ती । 
तेण दु जीवो पाव असदहाययुणं एियप्पाणं ॥१३६ 


.._ . [ श्लोकार्थः--] जो . तीच. लोकके श्रग्रभागमे निवास करते दहै, जो गणय 
मारी रहै, जो ज्ञेयरूपी . महासागरके पारको प्रघ्ठहृए है जौ मुक्तिलक्ष्मीरूपी स्रीके 
मूखकमलके सूरये है" जो स्वाधीन सुखके सागर है, जिन्होने प्रष्ट गुणोको सिद्ध (प्राप्त ) 
कियारहै, जो भवका नाश करनेवाले हैँ तथा जिन्हौने श्राठ क्मोकि समूहको तष्ट किया 
है, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलनेमें श्रग्नि समान) नित्य ( श्रविनाशी ) 
सिद्धभगवन्तोकी में निरन्तर शरण लेता हु ।२२५। 


[. श्लोकाथः-- | जो मचुष्योके तथा देवोके समूहकी परोक्च भक्तिके योग्य हैँ 
जो सदा शिवमय हैः जो शष हैतथा जो प्रसिद्ध दै, वे सिद्धमगवन्त सुसिद्धिरूपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महा मकरन्दके रमर हँ ( प्र्थात्‌ अनुपस मुक्तियुखका निरन्तर 
अ्रनुमव करते है ) २२६। 





# मकरच्द = पूरका पराग, पूरका रस, फ़कका केसर । 


रे ! जोड निजको शुक्ति पथमे भक्ति निर्वतिकी करे | 
अतण बह मसहाय-गुण-सम्पन्न निज आत्मा वरे ।1 १३६॥ 


परम-भक्ति अधिक्रार २७३. 


मोक्षपये अत्मानं संस्थाप्य च करोति निवृततेभक्तिमू । - `: 
तेन त॒ जीषः प्राप्नोत्यसहायगुणं निज्ञात्मानम्‌ ।१३६॥ ` 
मिजपरमात्ममक्तिस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । - मेदकल्यनानिरपेकषनिरुपचाररत्नत्रयात्मके 
निरपरागमोक्षमागे निरंजननिजयरमासमनंदपीयूषपानामिषुखो जीवः स्वात्मानं संस्थाप्यापि च 
करोति ` निर्वृततेधुक्तयंगनायाः चरणनकिने परमां भक्ति; तेन कारणेन सं मन्यो भक्तिगुशेन 
निराषरणथहजङ्गानगुणलयादसदहाययु गाहमकं निजामानं प्राप्नोति । | 
( स्रग्धरा.) 
आसा द्यारमानमारमन्यविवङितिमहा्द्धरत्नत्रये ऽस्मिन्‌ 
 - -. ~ निचये निश्क्तिहेतौ निरुपमसदज ज्ञानदकशीरक्ूपे । 


संस्थप्यानंदमास निरतिश्चयगरहं चिज्वपत्कारमक्त्या 
प्रप्नोट्युच्चेरयं. यं विगलितनिपदं सिद्विषीमन्तिनीक्चः ॥२२७॥ 


गाथा १३६ 


अन्वयाथः-- [ मोक्षपये ] सोक्षमागमे [ मात्मानं ] (अपने) आत्माको [ संस्थाप्य 
च ] सम्यक्‌ प्रकारसे. स्थापित करके [ निघ्रत्तेः ] निकर ्तिकी (निर्वाणकी) [ भक्तिम्‌ ] 
भक्ति [ करोति ] करता है, [ तेन त॒ ] उससे [ जीवः ] जीव [ अषहायगुणं ] `मसहाय- 
गणवाले [ निजाप्मानम्‌ ] निज भ्रात्माको [ प्राप्नोति] प्रप्त करता है । | 


` ~ टीकाः-- यह्‌, निज परमात्माकी भक््तिके स्वरूपका कथनत है । 


` . . निरंजन निज परमत्माका श्रानन्दामृत पान करनेमें श्रभिमुख जीव मेद- 
कल्पनानिरपेक्ष निर्पचार-रत्नत्रयात्मकः °निरुपसग -मोक्षमारग॑में श्रपने श्रात्माको सम्यक 

` प्रकारसे स्थापित करके निव्र ्िके--मूक्तिरूपी स्त्रीके- चरणकमलकी.परम भक्ति करता 
है, .उस कारणसे वहु.भव्य जीव.भक्तिगुण द्वारा निज श्रातमाको- क्रि जो निरावरण 
सहज .ज्ञानगुणवाला -होनेसे अ्रसहायगुणात्मक है उसे--प्राप्त करता है । 


१-असहायगुएवाजा == जिसे किसीकौ सहायता नहीं है रेमे गुणवाला । [ आत्मा स्वतःसिद्ध सहन स्वत 
गुणवाल्ा होनेसे असहायगुणवाल् है! ] 4 

र-निरूपरागन्=उपराग रहितः; तिविकारः; निमे; शध. . - 
२१ | । 


रेज लियमसार 


रायादीपर्हिरे यप्पषंजो द जजदं साहू । 
सो जोगभत्तिज्त्ो इदरस्छ य कह हे जोगो ॥१३७॥ 


रागादिपरिहारे आत्मानं यस्तु बुनक्ति साधुः | 
यौोगभक्तियुक्तः इतरस्य च कथं भवेधोगः ॥ १३७॥ 
निश्वययोगभक्तिसखसूयाख्यानमेतव्‌ । निखरेपेणान्तदुखाकारपरमसमाधिना निखिद- 
मोहरागद्धेषादिपरमावानां परिहारे सति यस्त॒ - साधुरा्षनमन्यजीवः निजेनाखडद्वतपरमानन्द- 





[ श्रव इस १३६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए दीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | 

[ श्लोकार्थ-- | इस श्रविचलित-महागरुदध-रत्नत्रयवाले, मुक्तिके हैतुभूत 
निरुपम-सहज-ज्ञानदशंनचारि वरूप, नित्य ब्रात्माभे जात्माको वास्तवमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थापित करके, यह्‌ आत्मा चैतन्यचमत्कारकी भक्ति द्वारा छनिरत्तिशय घरको--कि 
जिस्मेसे विषदां दूर हुई हैँ तथा जो श्रानन्दसे मव्य ( शोभायमान ) है उसे-- भत्यः 
प्राप्त करता है अर्धात्‌ सिद्धिरूपा स्रीका स्वामी होता है ।२२७1 

गाधा १३७ 


उन्वयाथः-[ यः साधुतु] जो साघु [ रागादिपरिहारे आत्मानं यनक्ति। 
रागादिके परिहारमे प्रात्माको लगाता है ( श्र्थात्‌ आत्मामं श्रात्माको लगाकर रागादिका 
त्याग करता है ), [ सः ] वहं [ योगभक्तियुक्तः ] योगभक्तियुक्त (योगकी भक्तिवाला) 
है; [ इतरस्य च ] दूसरेको [ योगः ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [मवेत्‌ ] हौ 
सक्ता? । , 
रीकाः-- यह्‌, निश्चवययोगभक्तिके स्वरूपका कथन है । 


चिरवशेषरूपसे भ्रन्तर्मुखाकार (-सर्वेथा श्रन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसी ) 
परम समाधि हारा समस्त मोहरागद्रेषादि परभावोका परिहार होने षर, जो साधु-- 
श्रासन्नभव्य जीव-- निज भ्रखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कारणपरमात्माको 





# निरतियय = जिसते कोई वद्कर नहीं है एसे; अनुत्तमः; श्रं प्रु; अहितीय 1 
रामादिकै परिदारमें लो साघु जोडे आतमा । 
ह योगकी भक्ति उसे, नहि अन्यको सम्भावना || १३५७] 


परम-भक्ति अधिकार । २७४ 


स्वरूपेण निजकारणपरमारमानं युनक्ति, स परमतपोधन एव शुद्धनिश्वयोपयोगमक्तियुक्तः 
इतरस्य बराहयप्रपंचपुखस्य कथं योगमक्तिभेवति । 


तथा चोक्तम्‌ 
। ( भनृष्टम्‌ ) 
(आत्मप्रयत्नसपेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः। 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ।' ` ` ` 


तथादहि- | ध 
| ( अनुष्टुभ्‌ ) 

आहमानमास्सनाहमायं युनक्त्येव निरन्तरम्‌ । _ 

स योगभक्तियुक्तः स्यान्निश्चयेन पुनीश्वरः ॥२२८॥। 


` सम्बविश्रपामाबे पाणं जो टु ज॒ जदे साहू । | 
`: सो जोगमत्तितो इदरस्स थ किह हवे जोगो ॥१३८॥ 


* ~ ------ -----~ ~~~ 


युक्त करता है वह परय तपोधन ही शुदढनिश्चय-उपयोगभक्तिवाला है; दूसरेको-- बाह्यः 
प्रपचमे सुखी हो उसे--योगभक्ति किसप्रकार हो सक्ती है ? 


इसीप्रकार ( श्रन्यत्न एलोक द्वारा ) कहा है किः- 


[ श्लोकाथः-- | ्रात्मप्रयत्नसपेक्ष विशिष्ट जो मनोगति- उसका ब्रह्यमे 
संयोग. होना (-्रात्मप्रयत्नकी अपेक्षावाली विशेष प्रकारकी चित्तपरिणत्िका - आल्यास 
लगना ) उत्ते योग कहा जाताहै। 


। प्रौर ( इस १३७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टोकाकार मुततिराज श्लोक 
कहते है ).:-- 


[ श्लोकाथंः--] जो यह्‌ आत्मा ब्रा्माको श्रात्माके साथ निरन्तर जोडताः 
है, वह मुनीश्वर तिश्चयसे योगभक्तिवाला है ।२२८। । 


सब ही विकल्प अभावमे जो साधु जोडे आतमा । व 
दे योगकी भक्ति उसे नहिं अन्यो सम्भावना ॥ १३८ . | [ि त 


२७६ निवमसार 


स्मैविकल्प(भवे आत्मानं यस्तु बुनक्ति साधुः ।' 
स योगभक्तियुक्तः इतरस्य च कथं मवेयोगः ॥१३८॥ 


अत्रापि पूर्वघ्रवन्निधययोगभक्तेस्वरपषुक्तम्‌ । अत्यपूव निरूपरागरतनत्रयात्मकनिज- 
चिद्धिकसलक्षणनिर्विकन्पपरमसमाधिना निखिरुमोहरागदेपादि विविधविकल्पामावे परमसमर- 
सीभावेन निःदेषतो ऽन्तश्॑खनिजकारणसमयस्वारस्वरूपमत्यासननमन्यजीवः सद्‌ा यनक्त्येन) तस्य 
खलु निश्वययोगभक्तिर्नान्येषाम्‌ इति । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
मेदामावे सतीयं स्या्ोगमक्तिरयुचमा । 
तया्मरष्धिरूपा सा युक्तिभेषति योगिनाम्‌. ॥॥२२९॥ 





गाथा १३८ 


स्वयाथः- यः साधु तु] जो साधु [ सवेविकल्पाभावे आत्मानं युनक्ति ] सवे 

विकल्पोके अभावमे श्रात्माको लगाता है ( अर्थात्‌ आत्मामं श्रात्माको जोड़कर स्वं 
विकल्पौका श्रभावं करतादहै), [ सः] वह [ योगभक्तिय॒क्तः ] योगभक्तिवाला है; 
[ इतरस्य च ] दूसरेको [ योगः ] योग [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेत्‌ ] हो सकता है ? 

टीकाः यहां भी पूवं सूत्रकी ्मात्ति निश्चय-योगभक्तिका स्वरूप कहा हैः। 

श्रति-अपूवे ^निरूपराग रत्नत्रयात्मकः. ` निजचिद्धिलासलक्षण निविकल्प परम- 
समाधि द्वारा समस्त मोहुरागदेषादि विविघ विकल्पौका श्रभाव होने पर, परससमरसी- 
सावके सांथ निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो ्रत्ति-मासन्च- 
भव्य जीव सदा जोड़ता ही है, उसे वास्तवमें निश्वययोगभक्ति है; दूसरोको नहीं । 

| भ्रव इस १३८ वीं गाथाको टीका पणे करते हुए टीकाकार सुनिराज लोक 
कहते हँ : | । | 

[ श्लोकाथेः--] भेदका श्रभाव होने पर यह्‌ भ््रनुत्तम योगभक्ति होती ` 
दै; उसके द्वारा योगियोको -आत्मलव्विरूप एसी. वह्‌ (-प्रसिद्ध › मृक्ति होती है ।२२९। 


-निरपराग = निविकारः; शुद्ध । [ परम समाधि अति-जपूवं शुद्ध रलत्रयस्वरूप है । |] 
र-परम सखमाधिका लक्षण निज. चैतन्यका विस है । 
निरवेप = परिपुणं ! { कारएसमयसारस्वर्प परिपुणं अन्तमं ख. है 1] 
४-अनृत्तम = जिसे दूसरा कुदं उत्तम नहीं है ठेस; स्व॑श्च ष । 


| | व अधिकार | २७७ 
-विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोर्हकियतच्चेयु । ` 
जो जु जदि अप्पाणं णियमावो सो इवे जोगो ॥१३६॥ 
विपरीताभिनिवेशं परिर्यक्तवा जेनकथिततत्ेषु । 
यो यनक्ति आत्मानं निजमावः स मवेधोगः ॥१३९॥ 


इह रि निखिलपुणधरगणधरदेवप्रमृतिजिनदनिनाथकथिततच्वेषु विपरीतामिनिवेश- 
विवर्भिताटममभाव एव निश्चयपरमयोग इत्यक्तः । अपरसमयतीथनाथाभिहिते विपरीते पदाथ 
दय मिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीतामिनिवेशः । अश्रं परित्यज्य जंनकथिततस्वानि निथयन्यवहार- 
नयाभ्यां बोद्धव्यानि । सकलजिनस्य मगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पद्पश्नोपजीविनो जनाः, परमाथतो 


गाथा १३९ 


अन्वयाथः--[ बिपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा.] विपरीत श्रभिनिवेशका परित्याग 
करके [ यः.] जो [ जेनकथिततत््रेषु ] जैनकथित तत्त्वोमे [ आत्मानं ] अत्माको ` 
[ युनक्ति] लगात्ता है, [ निंजमावः ] उसका निज भाव.[ सः योगः मवेत्‌ ] वह योग है । 
 टीकाः--यर्हा, समस्त गुणोके धारण करनेवाले गणधरदेव भादि जिनमृनि- ` 
नाथो द्वारा कहे हुए तत्तवोमे विपरीत ्रभिनिवेश रदित आत्मभाव ही निश्चय-परमयोग 
है एसा कहा है । 
म्रन्य समयके तीथनाथ द्वारा कहे हुए (-जेन ` दशंनके प्रत्तिरिक्त भ्रत्य दशेनके 
तीथेप्रवतेक द्वारा कहे हए ) विपरीत पदाथेमे अभिनिवेश-दुराग्रह ही विपरीत अभि- 
निवेश है 1 उसंका परित्याग करके जनों द्वारा कहे हुए तवं निश्चयव्यवहौरसे जानने 
योग्य है, *सकलजिन एसे भगवान तीर्थाधिनाथके चरणकमलके "उपजीवक वे जेन है; 


-देह सहित. होने पर भी तीथंकरदेवने रागे ष मौर अन्ञानको सम्पुणंरूपसे. जीता है इसच्यि वे 
 सकल्जिनदह। 
 २-उपजीवक = सेवा करनेवाले; सेवक; आधित; दास । 
विपरीतः आग्रह छोडकर श्री जिन-कथित जो तचः है- 
 जोडेःवहों निज आतमा, . निजमाव उषका योग है ॥१३९॥ 


२७८ `` ` नियमसार 
गणधरदेवादय इत्यर्थः । तैरभिहितानि निखिलजीवादितखानि तेषु यः प्रमजिनयोगीश्वरः 
स्वालमानं यनक्ति, तस्य च निजभाव एव परमयोग इति । ,. 
( वसंततिलका ) 
तच्वेषु जेनश्ठनिनाथषारषरिद- 
व्यक्तेषु भव्यजनतामवघातकेषु । ` 
त्यक्तवा दुर ग्रहमं जिनयोगिनाथः ` 
साक्षाचयुनक्ति निजभावमयं स योगः ॥२३०।। 
उसहादिजिएवरिदिा एषं कारण जोगवरभर्सिं । ` 
णिब्बुदिघुहमावरणा तम्हा धर्‌ जोगवरभत्ति ।॥१४०॥ 


वृषभादिजिनवरेन्द्रा-एषं कृतवा योगवरभक्तिम्‌ । 
निव तिसुखमापन्नास्तस्माद्धारय योगवरभक्तिम्‌ ।। १४०॥ 





परमार्थ॑से गणधरदेव श्रादि एेसा उसका श्रथ है । . उन्होने (-मणधरदेव श्रादि  जनोने ) 
कहे हुए जौ समस्त जीवादि: तत्तव उनमें जो परम जिनयोगीश्वर निज भ्रात्माको लगाता, 
है, उसका निजभाव ही परम योग है । | 
ति [ श्रब इस १३६ वीं गाथाक्री दीका पुणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ : | 
[- ए्लोकाथंः-- | इस दुराग्रहको (-उपरोक्त विपरीत अभिनिवेशको ) छोडकर 
जेनमुनिनाथोके (-गणधरदेवादिक जेन मुनिनाथोके ) मुखारविन्दसे प्रगट हुए, भव्य. 
जनोके भवोका नाश करनेवाले तत्त्वम जो जिनयोगीनाथ (जैन मुनिवर) निज भावको, 
साक्षात्‌ लगाता है, उस्तका वह्‌ निजभाव सो योग है ।२३०। 


माया १४० 


` ` अस्वयाथः-{ दृषपादिनिनरेनद्राः ] बषभादि लिनवरेनद्र एवम्‌ ] इसप्रकार | 
{ योगवरमक्तिम्‌ ] योगको उत्तम भक्ति [ छृखा ] करके [ निदतिुखम्‌ ] निच तियुखको 





युपभादि जिनवरं भक्ति उचम इस तरह कर योगक्ी । 
निडेति ख पाया अतः कर भक्ति उम योगी :| १४ ०॥ 


परम-भक्ति अधिकार | २५४६. 


भकस्याधिक्रारोपसंहायोषन्यासोयम्‌ । अर्मन्‌ भारते ष पुरा क्षिक श्रीनामेयादि- 
 श्रीवद्ध॑मानचरमाः चतुर्विंशतिती्थकरपरमदेवाः सरव्वीतरागाः त्रिश्वनपर्िी्तयो महादेवाधि- 
देवाः परमेश्वराः स्वे एषयकतप्रकारस्वात्मसंबन्धिनीं शुद्ध निश्वययोगवरंभक्ति एत्वा परमनिर्वाण- 
बधूटिकापीवरस्तनभरगादोपगूढनिभेरानन्दपरमसुधारसपूरपरितृ्रसामप्रदेशा जाताः, ततो यूयं 
महाजनाः स्फुटितमव्यत्वगुणास्तां स्वातमाथपरमवीतरागसखप्रदां योगभक्ति $ुरुतेति । 
ˆ` `  ( शादू्‌लविक्रीडित) ` 
 नामेयादिजिनेश्वरान्‌ गुणगुरून्‌ ब्रंरोक्यपुण्योत्करान्‌ 
श्रीदेवेन्द्रकिरीटकोटिविरसन्माणिक्यमारा्चितान्‌ । 
-पौरोमीप्रभृतिप्रसिद्धदि विजाधीशांगनासंहतेः- : 
` शक्रंणोद्धयमोगहासविमठान्‌ श्रीकीर्तिनाथान्‌ स्तुवे ॥२२१॥ 


[ भपन्नाः ] प्राप्त हुए; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ योगवरभक्तिम्‌ ] योगकी उत्तम्‌ भक्तिको | 
 [धास्य | तू धारण कर । । 


टीकाः--यह, भक्ति श्रधिकारके उपसंहारका कथनं है । 


इस भारतवषमे पहले श्री नाभिपृत्रसे लेकर श्री वद्धंमान तक्के चौवीस 
तीर्थकर-परमदेव-- सवेज्ञवीतराग, त्रिलोकवर्ती कीक्षिवाले महादेवाधिदेव परमेश्वर-- 
सब, यथोक्त प्रकारसे निज आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुदधनिश्चययोगकी उत्तम 
भक्ति करके, परमनिर्वाणवश्रुके ` अति पुष्ट स्तनके गाढ प्रालिगनसे सवं श्रात्मप्रदेशमे 
अत्यन्त-श्रानन्दरूपी परमसुधारसके पूरसे परितृषर -हुए;. इसलिये. इस्फुटित-भव्यत्वगुण- 
वले हे महाजनो !. तुम निज श्रात्माको परम वीतराग सुखकी देनेवाली एेसी वहः 
` योगभक्त्ति करो । 
[ भ्रव इस परमभक्ति अधिकारकी अन्तिम गाथाक्रो. टीका पूर्णं करते हुए 
 टीकाकार -मुनिराजःश्री पद्यप्रभमलधारिदेव सात: श्लोक कहते हँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | गुणमे जो बड़ है, जो त्रिलोकके पुण्यकौ राशि हैँ ( अर्थात्‌ 
जिनमें मानो कि तीन लोकके पण्य एकत्रित हए दँ ), देवेन्द्रोके म॒कुटकी किनारी प्रर 


 # स्फुटित = प्रकटितः प्रगट हुए; प्रगट । 





२८० लियमसार ` 
 { भाक} . ` | 
दृपभादिवीरपधिमजिनपतयोप्येवद्ुक्तमार्गेण । = -.` `: 
छृत्वा त॒ योगमक्ति निर्वाणवधृरिकासुखं यान्ति ॥२३२॥ 
( आर्या) ०9 १ 
यपुनभवघुखसिद्धय इब ऽहं शुद्धयोगवरमाक्तिम्‌ । 0 
संसारथोरभीत्या सर्वे कुबन्त॒ जन्तवो निस्यम्‌ ॥२३३॥ 
( -ज्ञादू खुविक्रीडित ). . , 
रायद्रेषपरंपरापरिणतं चेतो विहायधुना 
लुद्धध्यानसमाहितेन मनसानंदारमतच्व स्थितः । 
धर्म निर्मरुशर्मकारिणमहं रुन्ध्वा गुरोः सन्निधौ 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमदहिमा लीये परब्रह्मणि ॥२३४॥। य 
प्रकाशमान माणिकपंवितसे जो पूजित्त हैँ ( श्र्थात्‌ जिनके चरणारविन्दमें देवेन्द्रोके मकुट 
भुक्ते है ), ( जिनके आगे ) शची आदि प्रसिद्ध इन्द्रासियोके साथमे शक्र द्वारा 
किये जानेवाले चुत्य, गान तथा श्रानन्दसे जो सुशोभित, ग्रौर श्री तथा कीत्तिके जो 
स्वामी है, उने श्रौ नाभिपुत्रादि जिनेश्वरोका मै स्तवन करता हं २३१ 


1. श्लोकाथैः- [श्री वरृषमसे लेकर श्री वीर तकके जिनपति -भी यथोवत 
गेसे ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) योगभक्ति करके निर्वाणवध्षके सुखको प्राप्त हए है ।२३२॥; 


[ . श्लोकाथेः-- .म्रपुनमवसुखको ( मुक्तिसुखकी ) सिद्धिके हेतु यै शुढः ` 
योगको. उत्तमं भक्ति करत ह; संसारक. घोर भीत्तिसे जीव नित्य वहु उत्तम भक्ति 
करो 1२३३ । 


[ एलोका्थः-- | गुरुके सान्निध्यमे निर्मलसुखकारी धर्मको प्राप्ठ करके, ज्ञान 
द्वारा जिसने समस्त मोहकौ महिमा नष्टकीटहै रसायै. ग्रव रागहेषंकी ` परम्परारूपसे ` 
परिणत चित्तको छोड़कर, शुद्ध ध्यान हारा समाहित (-एकाग्र, -शान्त ). किये हए मनसे 
म्रानन्दात्मक तत्त्वम स्थित. रहता हुश्रा; परब्रह्म ` (परमात्मामें ) लीन होतां हु 1२३ 


श्री = कोध्या; सौन्दर्य; धन्यता । 


परम-भक्ति अधिकार | २८१ 


ति ~. 
` निर्तेन्द्रियलोल्यानां त्वरौलपचेतसाम्‌। ` 
` सुन्दरानन्द निष्यन्दं जायते तत्छश्ुचतमम्‌ ।२२३१५॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
अस्यपूर्बनिजास्मोस्थमावनाजातशमेशे 
` यतन्ते ` यतयो ये ते जीबन्धुक्ता हि नापरे ॥२३६॥ 
(. वसंततिलका ) 
 अदन्द्रनिष्ठमनघं परमात्मत 
संभावयामि तदहं पुनरेकमेकम्‌ ।. .. 
किते से फलमिहान्यपदार्थसार्थेः 
` अरंक्तिर्पहस्य मवशमेणि निःस्पहस्य ॥२२७॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपेचेन्दियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपदप्रममरुधारिदेव- 
विरचितायां नियमशषारव्याख्यायां तात्पयेचृत्तौ परमभक्त्यधिकारो दशमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 





[ श्लोकाथंः-- | इन्द्रियलोलुपता जिनको निधत्त हुई है गौर तत्त्वलोलुप 
( तत्त्वप्रंिके लिये श्रत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्दै सुन्दर~प्रानन्दभरता 
उत्तम तत्तव प्रगट होता है ।२३५। । ॑ 


| [ श्लोकार्थः-- ] अति श्रपूवे निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न होनेवाले सुखके 
लिये जो-यत्ति यत्त करते हैँ, वे वास्तवमें जीवन्मुक्त होते है, इसरे नहीं ।२३६। 


[ श्लोकाथैः--] जो परमात्मतत्तव ( रागद्ेषादि ) मे स्थित नहीं है ओर 
भरन ( निर्दोष, मल रदित ) है, उस केवल एककी मँ पुनः पुनः सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता हं । मुक्तिकी स्पृहावाले तथा भवसुखके प्रति निःस्पृह एसे मुके इस 

लोकमे उन भन्यपदा्थ॑समूहोसे क्या फल है ? ।२३७। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ ओर पांच इन्द्रियोंके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हँ परिग्रहथा एेसे श्री पद्यप्रभममलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्थवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम{धगवत्कुन्दकून्दाचयेदेवप्रणीत 
` श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयेशरत्ति 
नामकी टीका ) परमभक्ति अधिकार नामका दश्वा श्रृतस्कन्ध समाप्र हुभा । 
३६ | | 


~ ~+ ~ ,*~ 1 


9 ० | 


न 


म 


[ष्ट] ` -: ॥ 


(| 


= 


निश्चय-परमावकश्यक अधिकार (६ 


अथ सप्रतं अ्यवहारषटावश्यकप्रतिपक्षछ्द्धनिश्वयाधिकार उच्यते । 


जो ए दवदि अरणएवसो तस्व दु कम्पं मणंति आवासं । | 

कम्मविणासएजोगो णिब्युदिमग्गो त्ति पिञ्जुत्तो ।॥१४१॥ 

- यो न भवत्यन्यवशः तस्य तु क्म मणन्त्यावश्यक्म्‌ ` प 
करमविनाशनयोगो नि्त्तिमागं इति प्ररूपितः ॥१४१।।. 

 अत्रानवरतस्यवशचस्य निथयावश्यककमे भवतीत्युक्तम्‌ । यः खलु यथािथिपरमनिन- 


प्रव व्यवहार छह श्रावश्यकोसे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चयका ( णृढनिश्चय-ग्राव-. 


षएयकका ) श्रधिकार कहा जाताहै1 ० 
गाथा १४१ 


अत्वयाथं--[ यः अन्यवश्चः न भवति ] जो ग्रन्थवश नहींहै ( अर्थात्‌ जो जीव. 
परन्यके वश नहीं है ) [ तस्य तु आवश्यकम्‌ कमं भणन्ति ] उसे श्रावश्यके कमं कहते है 
 श्र्थात्‌ उस जीवको आवश्यक कमं है एिसा परम योगीश्वर कहते हैँ ) । [ कर्मविनाशन- 
योगः ] कर्मेका विनाश करनेवाला योग (-देसा जो यह श्रावश्यक कमं }) [ नि्वरचि- 

माभ; ] वह्‌ निर्वाणका मागं है [ इति प्ररूपितः ] एेसा कहा है । | ॑ 


रीकाः-- यहां ( इत्र गाथामें ), निरन्तर स्ववशको निश्चय-श्नावश्यक-क्मं 


नहि अन्यश्च जो जीव गावश्यक करम होता उचे । ् 
यह कमं-नाशक योग ही निर्बाणमारम प्रसिद्ध रे ॥१४१।॥. - - 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार - ` २८९३. 


मार्गाचरणङ्कशलः सर्वदैवान्तद्ुखत्वादनन्यवशो भवति किन्तु साक्नास्स्ववशच इत्यथेः.। तस्य क्रिल 
व्यावहारिकक्रियप्रपंचपराड मुखस्य स्वत्माश्रयनिश्चयधमध्यानप्रधानपरमावश्यककमास्तीत्य- 
मरतं परमतपश्वरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा-वदन्ति । कि च यस्सिगुभिगुप्परमसमाधिरक्षण- 
` प्रमयोगः सकरुकमविनाशहेदुः स॒ एष - साक्षान्पोक्षकारणतयालिबरेतिमाग इति निरुक्ति 
` व्युत्पत्तिरिति । क । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रघूरिभिः 
(मंदाक्रतता) ञः 
(“मात्मा धमः स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगं , 
` नित्यानन्दप्रस्रसरसे ज्ञानतच्वे निरीय | 
्प्स्यत्युच्चेरविचरुतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
स्पूजज्ज्योतिः सहजरिरुपद्ररनदीपस्य रक्षमीम्‌ । 


है रसाः कहा है 1 


 . , विधिश्रवुसार परमजिनमागेके श्राचरणमे कुशल एसा जो जीव सदैव भ्रतर्मृखं- | 
तके कारण श्रन्यवश नहीं है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है 'एेसा श्रथं है, उस व्यावहारिक 
क्रियाप्रपंचसे पराः मुख जीवको रस्वात्माध्रित-निश्चयधममध्यानप्रधान परम श्रावश्यक कर्म 
है एेसा निरन्तर परमतपश्चरणमे लीन परमजिनयोगी रवर कहते 'है । श्रौर, सकल कर्मके 
विनाशका हेतु एेसा जो `त्रिग्चिगरप्त-परमसमाधिलक्षण परम योग वही साक्षात मोक्षका 
कारण-होनेसे निर्वाणका साग है । एेसो निरुक्ति भ्र्थात्‌ व्युत्पत्ति है । ` 


। इसी प्रकार ८ श्राचार्यदेव ) श्रीमद अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री प्रवचनसारकी तततव 
दीपिका नामक टोकमें पाँचवें श्लोक द्वारा } कहा दहै कि -- 


^“ [ श्लोकाथंः-- ] इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्मं 
होता हुभ्रा भ्र्थात्‌ स्वयं धर्म॑रूपसे परिणमित होता हुभा नित्य आनन्दके विस्तारसे सरस 





१-'.अन्यवश नहीं है" इस कथनका “साक्षात्‌ स्ववश है” सा अथं है । 
२-निज आत्मा जिसका प्रश्रय है एेसा निश्चयधर्मध्यान परम अवश्यक कर्मभे प्रधान है । 


-परम योगका लक्षण तीनं गि हारा गुप्च (-अन्तमु ख ) एेसी परम समाधि है। { परम अवदयकं कमं 
ही परम योगै भौर परम योग वह निर्वाणंका मार्गं है । ] 


दम ` ` निवमंसारं 
, तथा हि- {> ४ र ॐ धि ~ # स) 5 
। (-मंदाक्राता ) भ 
ॐ © ~ १ [व त 
महमन्युच्चेमेवति नियतं चिद्‌ानन्दमूर्च 
धमः साक्षाद्‌ स्ववघश्चजनितावश्यकर्मारमको ऽयम्‌ . 
सोऽयं कर्मक्षयकरपटुर्निवरतेरेकमा्ः | 
तेनेवादं किमपि तरसा यामि शं निर्विकल्पम्‌ ॥२३८॥ 
ए वसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधम्वा । 
1 ञ्जे 
जुत्ति तति उवाञ्चं ति थ णिरबयवो होदि णिञ्जेत्ती ।१४२॥ 
न घशलो यवशः अवशस्य कमं बाऽवश्यकमिति बोद्धव्यम्‌ । 
यक्तिरिति उपाय इति -च निरवयवो भवति निरुक्तिः ।[१४२॥ 





( अर्थात्‌ जो शाए्वत श्रानन्दके विस्तारसे रसयुक्त हँ ) एसे ज्ञानतत्त्वमे लीन हौकर 
अत्यन्त भ्रविचलपनेके कारण, देदीप्यमान ज्योतिवाले श्रौर सहजरूपसे विल्सित . (-स्व- 
भावे ही प्रकाशित }) रत्नदीषककी निष्कृप-प्रकाशवाली शोभाको प्राप्त होता है 
( ब्रर्थात्‌ रत्नदीपककी माति स्वभावे ही निष्कपरूपसे श्रत्यन्त प्रकाशित होता रहता 
है-- जानता रहता है ) दहै । | 
यौर ( इस १४१ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए. टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्यप्रभमलवारिदेव पलोक कहते ह ) :- । | 
[ श्लोकाथः--] स्ववशतासे उत्पच्च श्रावश्यक-~कर्मस्वरूप यह्‌ साक्षात्‌ धर्म 
नियमसे ( निश्चित ) सच्धिदानन्दमूरति श्रात्मामे ( सत्‌-चिद्‌-मानन्दस्वरूप श्रात्मामे ) 
प्रतिंशयरूपसें होता है । एसा यह ( बालत्मस्थित धमं }, कर्मक्षय ` करनेमे कुशल एसा 
निर्वाणकरा एक मागं है । उसीसे मै शोघ्र किसी (-सदुभुत ) निधिकल्प सुखको प्राप्त 
करता हू 1२३८] ~ ~ 
गाथा १४२ । 
अन्वयाथः-- [ न यशः उ्रश्चः | जो ( अन्यके ) वश नहीं है वहु 'श्रवश' 
है [वा] श्रौर { उवश्स्य कम | अ्रवशका कमे वह [ आवश्यकम्‌ ] “श्रावश्यक"' ह 





जो वश्च नदीं वह “यतश्च आवश्यक अवशका कर्म है | 
युक्ति ह वह यत्न ह, निरवयव कर्ता धमं है | १४२॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार २८५ 


| अवशस्य परमजिनयोगीश्वरस्य परमधिश्यकफर्मावश्यं भवतीत्यत्रोक्तपर्‌ । यो हि योगी 
` स्मरात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वशं न गतः, अत एव अवश्च इ्थुक्तः, अवशस्य तस्य परम- 

 जिनयोगीश्वरस्य निथयधमध्यानात्मकपरमावश्यककमविश्यं भवतीति बोद्धव्यम्‌ । निरवय- 
वस्योपायो युक्तिः । अवयवः कायः, अस्याभावात्‌ सवयवामावः । अवशः परद्रव्याणां निरषयवो 
भवतीति निरुक्तिः व्युस्पचिश्चेति । ` 

` - (-मंदक्राता) 

योगी कथित्सहितनिरतः शरद्धजीवास्तिकाय याद्‌ 
. अन्येषां यो न बश इति या संस्थितिः सा निरुक्तिः । 

तस्मादस्य प्रहतदुरितध्वान्तपुंजस्य नित्यं 

स्फूजेऽ्ज्योतिप्सफुटितसहजावस्थयामूतंता स्यात्‌ !॥२३९॥ 





[ इति बोद्धव्यम्‌ ] एसा जानना; [ युक्तिः इति ] वह ( अशरीरी होनेकी ) युक्ति दै 
[ उपायः इति च ] वह ( अ्रशरीर होनेका ) उपाय है, [ निरवयवः भवति ] उससे जीव 
निरवयव (श्र्थातु अशरीर ) होता है। [ निरक्तिः | सी निरुक्ति है । 


, टीकाः यह, छश्रवश परमजिनयोगीश्वरको पंरम श्रावश्यक कमंःश्रवश्य है 
एेसा कहा. है.। ॑ 
जो योगी निज भ्रात्माके परिश्रहके-श्रतिरिक्त प्न्य पदाथकि.वश नहीं होता भीरः 
इसीलिये जिसे “श्रवश” का जाता है, उस भ्रवश परमजिनयोगीश्वरको निङ्चवयधसे- 
ध्यानस्वरूप परम-आवंष्यक-कमं अव्य है एसा जानना । ( वह्‌ परमं-प्रावश्यक कर्मं ) 
निरवयवपनेका उपाय है, युकिति है । अवयव भ्र्थात्‌ काय; उसका ( कायकरा ) अभावं 
वह श्रवयवका भ्रभाव (अर्थात्‌ निरवयवपना ) । परद्रव्योको भ्रवश जोव निरवयव होता 
` है.( अर्थात्‌ जो जीव परद्रव्योको वश नहीं होता वह श्रक्राय होता है) । इसप्रकार 
 निरुक्ति-व्युत्पत्ति है 1 
[ श्रव. इस १४२ .वीं गाथाको टीका पुण करते हए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते है : | 
[ श्लोकाथेः-- | कोई योगी स्वहितमे लीन रहता हृभा शुद्धजीवास्तिकायके 
सतिरिक्त श्रन्य पदाथोकिं वश नहीं होता । इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुदित 





` # मवश=परकेवशन हो एेसे; स्ववश; स्वाधीनः; स्वतं्र। 


२८६ - `` नियमसार ` 


वटदि जो सो समणो अण्णवो होदि अयुहमविेण । 
तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥१४३॥ 
वतते यः. स॒ श्रमणोऽन्यवशो भवत्यश्चुभमवेन । 
तस्मास्य त॒ कर्माधिश्यकलक्षणं न भवेत्‌ ॥ १४२॥ 


इह हि भेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेजीवस्यावश््वं न समस्तीप्यक्तम्‌ । अप्रशस्तरागा्य- 
जुममकेन यः श्रमणामासो द्रष्यक्िंगी वतेते खसवरूपादन्येषां परद्रव्याणां वशो भूता, ततस्तस्य 
जयन्यरत्नत्रयपरिणतेजीवस्य स््ात्माश्रयनिथयधमेध्यानलक्षणप्रमावश्यंककमे न भवेदिति 


( श्र्थात्‌ अवशपनेका व्युत्पत्ति-अथं ) है । एेसा करनेसे (-श्रपनेमे लीन रहकर परको 
वश न होनेसे ) छदूरितरूपी त्िमिरपु'जका जिसने नाश किया है एसे उस योगीको सदा ` 
प्रकाशमान ज्योति हारा सहज भ्रवस्था प्रगट होनेसे भ्मूतेपना होता है 1२३६।  _ ` " 


गाथा. १४२ 


उन्वयाथं-{ यः | जो [ अञ्युममावेन ] अश्चुभ भाव .सहित [ वतते ] वतेता 
है, [ सः श्रमणः ] वह्‌ श्रमण [ अन्यवज्चः भवति | भ्रन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ तस्य तु } उसे [ आवश्यकलक्षणं कमं ] अ्रावश्यकस्वरूप कमं [ न मवेत्‌ ] नहीं है । 

टीकाः--यहां, भेदोपचार-रत्नत्रयपरिणतिवाले जीवको अवशपना . नहीं है 
एिसा कहा है । | 

जो श्रमणाभास--द्रव्यलिगी श्रप्रशस्त रागादिरूप अशगुभभाव सहित वर्तता है 
वह निज स्वरूपसे अन्य (-भिन्न ) पसे परद्रव्योके वण है; इसलिये उस जघन्य रत्तत्रथ- 


परिणत्तिवाले जीवको स्वात्साशधित्त निश्चय-धममंध्यानस्वरूप परम-श्रावश्यक-कमं नहीं 
है। ( वह श्वरमणाभास ) भोजन हेतु द्रव्यलिग ग्रहृण करके स्वात्मका्यंसे विमृूख रहता 


# ` दुरित दुष्कृत; दुष्करम । ( पाप तथा पुण्य. दोनो वास्तवमे दुरित ह) ) 


वतं मन्युम परिणामे वह श्रमण है वश्च अन्यक्ै । ` 
अतएव आवश्यक-- सरूप न कमं होता हे उसे ॥ १४२॥ ~; ------ . 


निश्चय-पंरमोवश्यकं अधिकार | २८७ 


अश्नारथं द्रव्यङिग गृहीत्वा स्वात्मकाय वियखः सन्‌ परमतपश्वरणाद्कमप्युदास्य जिनेन्द्रमंदिर 
बा तत्तेत्रवास्तुधनधास्यादिक्ं बा स्वेमस्मदीयमिंति मंनधकरिति.। `. 
` (मालिनी) 
~. ^ अभिनवमिदयच्येरमोहिनीयं भुनीनां 
तरियुधनयुवनान्त्ध्वातिपुंजायमानम्‌ । 
` तृणयृहमपि दका तीत्रवैराग्यभोवाद्‌ ` 
वपतिमदुपमां ता्मस्मदीयां स्मरन्ति ।२४०॥ 
` ( शादूकविक्रीडितः) 
कोपि स्वापि सनिर्बभूव सुश्ती काले करिष्यलं ` 
`` मिंथ्यालादिकलंकयकरहितः संदरर्मरभामणिः। ` 
. ` सोऽयं संतरति भूतले दिवि पुनर्देव पूज्यते ` : : ` . 
` युक्तनेकयरिग्रहव्यतिकरः पापाटवीपावकः ॥२४१॥ , ` 





` हृश्राः परम तपश्चरणादिके प्रति भी उदासीन ( लापरवाह ). रहरकेरं -जिने्मरन्दिरः 
श्रथवा उसंका क्षेत्र, मकान, धन, धान्यादिक सब हमारा है एेसीं वंदि करता है । 


| [ अव इस १४३ वीं गाथाकौ टीका पूर्णं करते हएं टीकांकार मुनिराज पाच 
श्लोके कहते हैँ : | | 

| [ श्लोका्थः--] त्रिलोकरूपी मकानमे रहे हए ( महा ) त्तिमिरपुजं जैसा 

मुनियोका यह (कोई) नवीन तीत्र मोहनीय है कि (पहले) वे तीव्र वैराग्यभावसे घासुके 

घरको भी छोडकर (फिर) “हमारा वह्‌ अ्रचुपम घर |" एेसा स्मरण करते हैँ ! २४५। ` 


[ एलोका्थः--] कलिकालमे भी कहीं कोई भाग्यशाली जीवं सिथ्यात्वादि- 
रूप मलकीचंडसे रहित शओ्नौरं ®सद्मैरक्षामणि एेसा समथं सुनि होता है । जिसने 
ग्रनेक परिग्रहोके विस्तारको छोड़ा है श्रौर जो पापरूपी अटवीको जलानेवाली भ्रग्नि है 

` एेसा यह मुनि इस काल्‌ भूतले तथा देवलोकमे देवोसे भी भलीर्मांति पृजता है ।२४१। ` 


* सद्धमरक्षामणि = सदधर्मकौ रक्षा करनेवाला मणि 1 (रक्षोमणि-=जापत्तियोसे अथवा पिशाच भादिते 
अवनेको वचानेके छिथ पिना जानेवाला मणिं) - 


२८८ : ` नियमघार 


( चिखरिणी) 
तपस्या रोकेसिमिन्निखिलछुधियां प्रणदयिता । 
नमस्या सा योग्या शतमखशतस्यापि सततम्‌ 
परिपराप्येतां यः सरतिमिरसंसारजनितं 
सुखं रेमे करिवचद्त कलिहतोऽपौ जडमतिः ।२४२॥ 
( आर्या ) 
सन्यवशः संसारी शुनिवेषधरोपि दुःखमाडनित्यम्‌ । 
स्ववशो जीबन्धुक्तः किचिन्न्यूनो जिनेश्वरादेषः ॥२४३॥ 
( चार्य ) 
अत एव माति नित्यं स्वव्चो जिननाथमामेषुनिवगं । 
अन्यवञ्चो भा्येवं भूत्यप्रकरेषु राजवल्लमवत्‌ ।२४४॥। 


जो चरदि संजदो सलु खहमवे सो हवे अणए्णवसो । 
तम्हा त्स् दु कम्पं आबासयलक्लणं ए इषे ॥१४९॥ 





[ इ्लोकाथे-- | इस लोकमें तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियोको प्राणप्यारी है; वह 
योग्य तपश्चर्या सो इन्द्रोको भी सतत वंदनीय है। उसे प्राप्त करके जो कोई जीव 
कामान्धकारयुक्त संसारजनित युखमें रमता है, वहं जडमति भ्ररेरे ! कलिसे हना हुआ 
है (-कलिकालसे घायल हुआ है ) ।२४२। 

[ एलोका्थंः-- | जी जीव श्रन्यवश है वह भले मृनिवेषवारी हो तथापि 
संसारी है, नित्य दुःखलका भोगनेवाला है; जो जीव स्ववश है वह जीवन्मुक्त है, जिने- 
एवरसे किचित्‌ न्यून है.( श्र्थोत्‌ उसमे जिनेष्वरदेवकी श्रपेक्षा थोडी-सी कमी 

।२,४३। 
् | ए्लोकाथेः-- | एसा होनेसे ही जिननाथके मार्गमे मूनिवगेमें स्ववश मुनि 
सदा शोभा देता है; ग्रौर अन्यवश मुनि नौकरके समूहे श्रराजवत्लभ नौकर समान 
शोभा देता है ( भ्र्थात्‌ जिसघ्रकार योग्यता रदित, खुशामदी नौकर शोभा नहीं देता 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोमा नहीं देता ) 1२४४। 


# राजवल्टभ=जो ( खृगामदस्ने ) रसाजाका मानीता ( माना इञा ) वन गेया हो । 
संयत चरे जचुभमायमें बह श्रमण है वद्र अन्यक | 
अतएव यावरश्यकर- स्वरूप न कमं होना हे उसे ॥१४४॥ 


निश्धय-परमावश्यके भधिकार ` २८६ 


यश्चरति संयतः खलु शुभमवे स भवेदन्यवशः । 
तस्मात्तस्य तु कर्माविश्यकरक्षणं न भवेत्‌ ।१४४॥ 


| अत्राप्यन्यवशस्याञ्ुद्धान्तरार्मजीवस्य रक्षणममिहितम्‌ । यः खलु जिनेनदरवदनार- 
` विन्दविनिगेतपरमाचारशास्चक्रमेण सदा संयतः सन्‌ श्चुभोपयोगे चरति, . व्यावहारिकथमध्यान- 
` परिणतः अत एव चरणकरणतप्रधानः, स्वाध्यायकाटमवलोकयन्‌ स्वाध्यायक्रियां करोति, देनं 
 - देनं भुक्ता युक्त्वा चतुर्विधाहारपत्याख्यानं च करोति, तिसृषु संध्या भगवदहत्परमेशरस्तु- 
- तिश्तसदश्चषुखरथुख।रविन्दो भवति, त्रिकालेषु च नियमपरायणः इत्यहोरत्रेऽप्येकादशक्रियाततपरः, 
पाक्षिकमासिकवातु्मासिककषोवस्सरिकप्रतिक्रमणाकणंनसमरुपजनितपरितोषरो मां चकं लु कितधमंशरीरः, 


गाथा १४४ 
अन्बयाथैः--[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हआ [ खलु ] 
 - वास्तवमें [ शुममषे ] शुभ भावमे [ चरति ] चरता-प्रवतेता हैः [सः] वह 
` [ अन्यवः भवेत्‌ ] भन्यवश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तस्थ तु ] उसे [ आवश्यकलक्षणं 
कमं | श्रावश्यकस्वरूप कमं [ न भवेत्‌ ] नहीं है । 


रीकाः-- यहां भी ( इस गाथाम भी ), प्नन्यवश एेसे अशुद्धग्नन्तरात्मजीवका 
लक्षण कहा है 1 


जो ( श्रमण ) वास्तवमें जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परम-ञआाचार- 
शाक्चके क्रमसे ( रीत्तिसे ) सदा संयत रहता हु्रा शुभोपयोगमे चरता--प्रवर्तता है; 
व्यावहारिक धर्मध्यानमें परिणत रहता है इसीलिये इचरणकरणप्रधान है; स्वाध्याय- 
कालका भ्रवलोकन करतां हुआ (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान रखकर ) स्वाध्याय. 
क्रिया. करता है, प्रतिदिन भोजन करके चतुविध हारका प्रत्याख्यान करता है, तीन 
सं्याश्रोके समय (-ग्रातः, मध्या तथा सायंकाल ) भगवान प्रहुत परमेश्वरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे बोलता है, तीनों काल नियमपरायण रहता है ( अर्थात्‌ तीनों 
समयके नियमे तत्पर रहता है )-- इसप्रकार श्रहनिश ( दिन-रात मिलकर ) 
ग्यारह क्रियाग्रौमे तत्पर रहता है; पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण सुननेसे उत्पन्न . हुए सन्तोषसे जिसका धर्म॑शरीर रोमांचसे छा जाता है; 
व 


` # चरणकरणप्रधान = शुभ आचरणुके परिणाम जिसे मुख्य है एेता। 
५७५ 


२६० नियमसार . . 


अनरानावमौद य॑रसपसित्यागद्रचिपरिसंख्यानविविक्तश्यनासनकायक्लेश्ञामिधनेषु ` षू 
बाद्यतपस्मु च संततोत्साहपरायणः, स्वराध्यायध्यानशरुभाचरणप्रच्युतप्रत्यवस्थापनात्मक्प्रायधित्त- 
विनय्ैयाब्रचयगयुल्गे नामधेयेषु चाम्यन्तरतणोनुष्ानेषु च कशरबुद्धिः, किन्तु स॒ निरपेक्षतपोधनः 
ताक्षासमो्षकारणं स्वार्माश्रयावश्यककमं निथयतः परमात्मतखविश्रान्तिख्पं निश्वयधमेष्यानं 
शुक्रध्यानं च न जानीते, अतः परद्रन्यगतत्वादन्यवश्च ह्यक्तः । अस्य हि तपथरणनिरत- 
चित्तस्यान्यवश्स्य नाक्रलोक्रादिक्लेशपरपरया , श्ुमोपयोगफलाममिः प्रश्स्तरागामारः 
पच्यमानः स॒न्नासुन्मव्यतायुणोदये सति परमगुरप्रषादासादितपरमतचश्रद्धानपरिङ्गानानुषठाना- 
त्मकशचुद्धनिश्वयरलस्नत्रयपसिणित्या निर्वाणद्ुप्ातीति । 
( हरिणी ) 

त्यजतु सुरलोकादिक्लेशे रतिं एनिपुंगघो 

भजतु परमानन्दं निर्वाणकारणकारणम्‌ । 

सकलविभलङ्ञानावासं निरावरणात्मकं 

सुहजपरमास्मानं दूरं नयानयसंहतेः ।२४१॥। 





ग्रनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, व्रृत्तिपरिसंख्यान, विविक्त शय्यासन श्रौर कायक्लेश. 
नामके छह वाद्य तपम जो स्षतत उत्साहुपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, णुभ 
ग्राचरणसे च्युत होनेपर पूनः उनम स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावरृत्य श्रौर 
व्युत्सगे नामक श्रभ्यन्तर तपोके श्रवृष्ठानमे ( भ्राचरणमे ) जो कूशलवुद्धिवाला है; 
परन्तु वहु निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ मोक्षके कारणभूत स्वात्माश्ित ्रावश्यक~-क्मेको 
-निश्चयते परमात्मतच्वमे विश्रान्तिरूप निश्चयघमेध्यानको तथा शुक्लघ्यानको- नहीं ` 
जानता; इसलिये परद्रव्यमे परिणत हौनेसे उसे श्नन्यवश कहा गया है । जिसका चित्त 

तपश्चरणमें लीन है एेसा यह्‌ म्रन्यवश श्रमण देवलोकादिके क्लेशकी परम्परा प्राप्त 

होनेसे. णुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी प्रगारोसेः सिकता हुभा, श्रासन्नभव्यता- ` 
रूपी गुणका उदय होने पर परमगुर्के प्रसादे प्राप्त परमतक्त्वके श्रद्धान-ज्ञान-ग्रवुषठान- 

स्वखूप शुद्ध-निश्चय-रत्न्रयपरिणति दवारा निर्वणको प्राप्त होत्ता है ( प्र्थाति कभी. 


गुद्ध-निश्यरत्तत्रयपरिणत्तिको प्राप्त करने तो ही श्रौर तभी निर्बारको प्राप्त 
करतादटहै ) 1 


जव इस १४ वीं गाधाकौ टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कत्ते र~ | । वि | 
कण्ट ९ * ¢ 


ध | निश्चथ-परमावश्यक अधिकार | २६१ 
` द्ुणपन्जयाणं चितं जो इणड सो वि अर्णवो । 
` मोहान्धयारववगयसमणा कयंति एरिसयं ॥१४५॥ 
`` द्रव्यगुणपर्याीयाणां चिं यः करोति सोप्यन्यवशः। 
` मोहान्धकारन्यपगतश्रमणौः कथयन्तीदशम्‌ । १४५।। 


| ॥ अप्राप्यन्यवक्चस्य स्वरूप्क्तम्‌ । यः कथिद्‌ द्रव्य्दिगधारी मगवदरन्धुखारबिन्द- 
„ ^~. ९. ९ € . & र ८ ४ ड = 

` विनिगतमूलोत्तरदाथसाथप्रतिपादनतमथः कंवाचत्‌ पण्णा द्न्याणा मध्ये चित्तं धते) क्वचिचषां 
` मर्तामूतचेतनाचेतनगुणानां मध्ये मनश्चकार, पुनस्तेषामर्थव्यंजनपर्यायाणां मध्ये बुद्धि करोति, 


~:  [ श्लोका्थैः--] मुनिवर देवलोकादिके व्लेशके परति रति छोडो भीर 
$निर्वाणके कारणका कारण एेसे सहजपरमात्माको भजो--कि जो सहजपरमात्मा 
` प्रमानन्दमय है, स्वेथा निमेल ज्ञानका श्रावास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय-अनयके 

` समूहते ( सुनयो तथा कुनयोके समूहसे ) दुर है ।२४५। 

१ # गाथा १४१५ 

`" . अन्वयाथेः--[यः] जो [ दरव्यशुणपर्यायाणां ] दरव्य-गरण-पर्यायोमे ( अर्थात्‌ 
वि उनके विकल्पोमे ) [ चित्तं करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह भी [ अन्यवशः | 
्रस्यवश है; [ मोहान्धक्वारव्यपगतश्रमणाः | मोहान्धकार रहित श्रमण [ ईैद्शम्‌ ] एसा 
कथयन्ति ] कहते है । 

(त | टीकाः-- यहा भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 


1. भगवान अर्हतके मुखारविन्दसे निकले हुए ८ कहे गये ) मुल प्रीर उत्तर 
` पदार्थोका साथे (-श्रथं सहित ) प्रतिपादन करनेमें समर्थं एेपाजो कोई द्रव्यलिगधारी 
(मुनि) कभी छह द्रव्योमे चित्त लगाता है, कभी उनके मूतं-श्रमूतं चेतन-भ्रचेतन 

 शुणोमे मन लगातार श्रौर फिर कभी उनकी ग्रथपर्यायों तथा व्यंजनपर्यायोमें बुद्धि 
लगाता है परन्तु त्नरिकाल-निरावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है देसे निजकारण- 


4 निर्वाएका कारण परमश्द्धोपयोग है ओर परमश्ुद्धोपयोगका कारण सहजपरमत्मा है। 
जो जोड़ता चित द्रन्य-गुण-पर्याय-चिन्तनमे अरे ! 
रे मोह-विरहित-भमण कते अन्यके बश ही उसे ॥१४५॥ 


२६२ - नियमखार 


अपि तु वरिकाटनिरघरणनिध्यानेदरक्षणनिजकारणप्तमयक्रारससूपनिरतसदजन्नानादिश्ुद्धगुण- 
प्यायाणामाधारभूतनिजस्मतच्े चिच कदाचिदपि न योजयति) अत एव स॒ तपोधनो ऽप्यन्यवश 
ईव्युक्तः । 

प्रधवस्तदशंनचासिमोहनीयकमष्वांतसंवाताः ` प्रमात्मतयमावनोत्पन्नवीतरागषुखा- 


मृतपानोन्धुखाः श्रवणा हि महाश्रवणाः परमश्रुतकेवरिनिः; ते खल कथयन्तीदशमर्‌ अन्यवश्स्य 
स्वहूपपिति । | क; 


तथा चोक्तम्‌- 

^ ( अनुष्टुम्‌ ) 
“ आत्पकायं परिस्यन्य दष्टादृष्टविहृद्धया । 
यतीनां ब्रह्म निष्ठानां क्रि तया परिचिन्तया || 


तथादि- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 

यावचिन्तास्ति जन्तूनां तव्हधवति संघुतिः। 

यर्थेधनसनाथस्य स्वाहानाथस्य बद्धेनम्‌ ॥२४६॥ 


संमयसारके स्वंूपमे लीन सहजज्ञानादि शुदढगुणपर्ययोंके ग्राधारभरूत निज आत्मततत्वमे कभी 
भी चित्त नहीं लगाता, उस तपोधनको भी उस कारणसे ही ( अर्थात्‌ पर विकल्पोके 
वश होनेके कारणस ही ) अन्यवश्र कहा गया है । । 

जिन्हौने दशनमोहनीय श्रौर चारित्रमोहुनीय कर्मरूपी तिमिरसमूहका नाश 
किया है श्रौर परमात्मतत्तवकी भावच्ासे उत्पन्न वीतरागयुखामृततके पानमे जो उन्मुख 
( तत्पर ) ह एसे श्रमण वास्तवे महाश्रमण हैं; परम श्रुतकेवली ह; वे बास्तवमें 
प्रस्थवशंकां एेसां ( उपरोक्ताचुसार ) स्वरूप कहते हैँ ¦ 


इसीप्रकार ( भ्रन्यत्र श्लोक दारा ) कहा है किः- 


““[ इलोकाथः-- | आत्मकार्यको छोडकर दृष्ट तथा श्रृष्टसे विरुद्ध री उसं 


चिन्तासे (प्रत्यक्ष तथा परोक्षसे विरुद्ध एसे विकत्पोसे ) ब्रह्मनिष्ठ यतियोको क्या 
प्रयोजन है?" 


पौर (इस १४५ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह ):-- 





- दुखभकार ईधनयुक्त श्रग्नि बृद्धिको प्राप्त होती है ( अर्था ` 


निश्य-परमावश्यक अधिकार २६३ 


5 परिचत्ता परमाव अप्पाणं मादि एिम्मलसहाव ! | 
` अयसो सोहोदि हू तस्स दु कम्मं मणंति चवं ॥१४६॥ 
परित्यकस्वा परभावं आमानं ध्यायति नि्मलस्वभावम्‌ । 
 आस्मवशः स मति खलु तस्य त॒ कर्म भणन्त्यावश्यम्‌ ॥ १४६॥ 
अत्र हि साक्षात्‌ स्ववशस्य परमनिनयोगीधरस्य स्वस्पयुक्तम्‌ । यस्तु निरूपराम- 
 निरलनस्वमावलयादौदयिकादिपरमावानां स्षदयं परित्यज्य कायकरणवाचामभोचरं सद्‌ा 


जब तक ईधन है तब तक श्रम्निकी वृद्धि होती है ), उसीौभ्रकार जब तक जीवोंको 
चिन्ता ( विकल्प ) है तब तक संसार ह ।२४६। 

| | माथा १४६ 

 अवयार्थः-[ प्रभावे परित्यक्ता | जो परभावको परित्याग कर [ निमेरु- 
स्वभावम्‌ ] निर्मल स्वभाववाे [ आस्मानं ] श्रा्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, (सः 

“ शु ] वह वास्तवमे [ आल्मवश्चः भषति | प्रात्पमवेश है [ तस्य तु] गौर उसे [ आवश्यम्‌ 
` कर्म ] आवश्यक कमे [ भगन्ति ] ( जिन ) कहते हैँ । 


{क  टीकाः- यहां वास्तवमे साक्षात्‌ स्ववश परसजिनयोगीश्वरका स्वरूप कहा है । 


# , -जो (श्रमण ) निर्पराग निरंजन स्वभाववाला होनेके कारण श्रौदधिकादि 
` प्ररभावोकि समुदायक्रो परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको-कि जो (कारणपरमात्मा) 
 -काया, इन्दिय गौर वाणीको भ्रगोचर है, सदा निरावरण होनेषे निमेल स्वभाववाला 
है ओर समस्त छदुरवरूपी वीर शचुभोकी सेनाके ्वजको सटनेवाला है उसे-- ध्याता 
 .& उसीको (-उस्त.श्चमणको ही ) ब्रात्मवश कहा गया है । उस अभेद-ग्नदुषचार- 
 , स्तनत्रामक श्रमणको समस्त बाद्यक्रियाकांड-श्राडम्बरके विविध विकल्पोके महा 








` # दुरय दृष्ट मव; दृष्टपप। ( अशुभ तथा शुभ कमं दोनों दुर है।) ` 
चओ ोड्कर परमाव ध्यति शुद्ध निम॑रु ज्म रे । 
` ` बह भात्मवश है श्रमण, अवश्यक करम हेता उसे । १४६॥ 


२६९ लियमसार 


ध्यायति स॒ एवारमवश इ्युक्तः । तस्यामेदालुपचाररत्नत्रयारमकस्य निखिरवदयक्रियाकांडा- ` 
हुबरपिविधविकल्पपहकोलाहरय्रतिपक्षमदानंदानंदप्रदनिश्वयधमेश्यक्टष्यानालमकपरमविश्यककम ` 
भवतीति । 
( पृथ्वी) 
जयत्यययुदारधीः स्वघश्चयोगिब्न्दारकः 
्रनष्टमवकारणः प्रहतपूवैक्मावलिः । 
स्फुरटोत्कटषिवेकतः .स्फुरितश्द्धबोध।तिमिकां | 
सदाशिवमयां दा रजति सवथा निवतिम्‌ ।२४७॥ 
( अनुष्टुन्‌ ) 
परध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताकृतेः। 
अवंचकगुरोर्वाक्यं कारणं मुक्तिरपदः ।।२४८॥ 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
इत्थं बुद्ध्वा जिनेन्द्रस्य मागं निर्वाणकारणम्‌ । 
निर्बाणसंपदं याति यस्तं वंदे पनः पुनः ॥२४९॥ 





कोलाहलसे प्रतिपक्ष छमहा-प्रानन्दानन्दप्रद निश्चयधघर्मध्यान त्तथा निश्चयशुक्लध्यान- 
स्वरूप परमावश्यक-कमे है । 


| [ जब इस १४६ वीं गाथाकी टीका पुण करते हुए टीकाकार मूनिराजश्राठ 
मलोक कहते ह :-- | 


[ शलोकाथेः-- | उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
है, पूवे कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है श्रौर स्पष्ट उत्कट विवेक हारा प्रगट 


शुद्ध बोधस्वरूप सदाशिवमय सम्पूण मृक्तिको नो प्रमोद्से प्राप्ठ करता है, एेसा वह 
स्ववश मुनिश्रेष्ट जयवन्त है ।२४७। 


[ ष्लोकाथः-- | कामदेवका जिन्होने नाश किया है भौर ( ज्ञान-दशेन- 
चारित्र-तप-वीर्यात्मक ) पंचाचारसे सुशोभित जिनकी श्राकृति है- एसे अवंचक ` 
( मायाचार रहित ) गुरुक्रा वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है ।२४८। 





# परम वश्यक कमं निश्चवयघमंध्यान तथा निश्चयश्ुक्छध्यानस्वरूप है--कि जो ध्यान महा भानन्द- 
जानन्दक्रे देनेवलि है । यह्‌ महा मानन्द-आनन्द विकल्पोके महा कोलाहले विरुद है । 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार २६९ 


( द्रतविरंवित ) 
 स्ववशयोगिनिकाय विशेषक 
प्रहतचारूबधुकनकस्पृह । 
त्वमसि नश्शरणं भवकानने 
स्मरकिरातश्चरक्षतचेतसाम्‌ ॥२५०॥ 
॥. द्र तविरम्वित ) 
अनशनादितपश्चरणैः फलं 
` ` तदविशोषणमेव न चापरम्‌ । 
, तव पदाुरुहद्वयविततया 
स्ववश जन्म सदा सफर पम ॥२५१॥। 
(मालिनी ) 
जयति सदहजतेजोराशिनिर्मग्नलोकः 
स्वरसविसरप्रक्षालितांहः समतात्‌ । 
सहजसमरसेनापूणेपुण्यः पुराणः 
स्ववशमनसि नित्यं संस्थितः श्ुद्धसिद्धः ।२५२॥ 





[ श्लोकाथं-- | निर्वाणका कारण एसा जो जिनेन्द्रका मागे उसे इसप्रकार 
जानकर जो निर्वाण॒सम्पदाको प्राप्त करता है, उसे मै पुनः पुनः वन्दन करता हँ । २४६। 


[ एलोकार्थंः-- ] जिसने सुन्दर स्त्री श्रौर सुवणंकी स्पृहाको नष्ट कियाहैरेसे 
हे योगीसमूहमे श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तु हमारा-कामदेवरूपी भीलके तीरसे घायल 
चित्तवालेका--भवरूपी -अरण्यमे शरण है ।२५०। 


[ श्लोकाथेः--] श्रनशनादि तपश्चरणोका फल शरीरका शोषण (-सूखना ) 
ही है, दुसरा नहीं । .( परन्तु ) हे स्ववश ! (है श्रात्समवश मुनि! ) तेरे चरणकमल- 
 यगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है ।२५१। 
 [ श्लोकाथेः--] जिसने निज रसके विस्तारलरूपी पुर द्वारा पापोको सवं श्रोरसे 
घो डाला है, जो सहज समतारससे पूणं भरा होनेसे पवित्र है, जो पुराण ( सनातन ) 
है, जो स्ववश मनमे सदा सुस्थित है ( अर्थात्‌ जो सदा मनको--भावको स्ववश करके 
विराजमान दहै ) श्रौर जो शुद्ध सिद्ध. है ( अर्थात्‌ जो शुद्ध सिद्धभगवान समान है)- 
एेसा सहज तेज राशिमें मग्न जीव जयवन्त है ।२५२। 


५५, 


२६६ ` नियमसार 
( अनुष्ट्भ्‌ ) . 
सरवज्ञवीतरागस्य सवश्चस्यस्य योगिनः । 
न कामपि मिदां क्वापि तां विघ्नो हा जहा वयम्‌ ।२५३॥ 
( भनुष्टुम्‌ ) 
एक एव सदा धन्यो नन्मस्यस्मिन्पहाभरुनिः 
स्ववशः सवकमभ्यो वहि स्तिष्त्यनन्यधीः ।२५४॥। 


श्रावासं जइ इच्छसि अप्यस्षहावेसु एदि थिरभावं । 
तेण द सामरुणणगुणं संपुरुणं होदि जीवस्स ॥१४७॥ 


आवश्यकं यदीच्छसि आतमस्वमावेपु करोषि स्थिरभावम्‌ । 
[4 = ` 6 [३ 
तेन तु सामायिक्रयुणं सम्पूणं भवति जीवस्य ॥१४७॥ 


लुदधनिश्चयावश्यकप्राप्सयुपायस्वरूपारुयानमेतत्‌ । इह हि बाह्यपहावश्यक- 





[ एलोकाथः-- | सवेज्ञ-वीतरागमे श्रौर इस स्ववश योगीमे कभी कुंभी 
मेद नहीं है; तथापि श्ररेरे । हम जड रह कि उसमें भेद मानते हैँ ।२५३। . . 


{ इलोकाथं--] इस जन्ममे स्ववश महामुनि एक ही सदा घन्य-है करि जो 
प्रनस्यवुद्धिवाला रहता हुमा (-निजात्माके भ्रत्िरिक्त अन्यके प्रति लीन न होताहुभा) 
सवे कमपि वाहुर रहता है । २५४ 

गाथा १४७ 


अन्वयाः] यदि ] यदि तु [ आधरश्यकम्‌ इच्छसि ] आवष्यकको चाहता है 
तो तू { गामस्वमा्ेषु ] आत्मस्वभावोमें [ स्थिरभावम्‌ | स्थिरभाव [ करोषि ] करता 
है; { तेन तु ] उससे [ जीवस्य ] जीवको [ सामायिकगुणं ] सामायिकगुणं [ सम्पूण 
भवति ] सम्पूणं होता है । 


रीकाः--यह, शुदधनिश्चय-्नावश्यक्रकी प्राप्तका जो उपाय उसके स्वरूपका 
कथन है, । 


आवर्यका काक्षी हया तू म्थैयं स्वाम करे । 
होता इसीसे जीव सामायिक सुगुण सम्पूणं र ।॥१४७॥ 


सिन्चय-परमावश्यक अधिकार २६७. 


 प्रपंचक्गन्नोरिनीकरुकलध्वानश्रवणपराङ्डुख हे शिष्य श्रुद्धनिश्वयधमशुकलष्यानास्पकसास्मा- 
श्रयावश्यकं संघार्ततिमूरुरवित्रं यदीच्छसि, समस्तविकन्पजाखविनिगुक्तनिरंजननिजपरमारम- 
भवेषु सहजज्ञानसहजदशेनपदजचारित्रिसदजमुखप्रखेषु सततनिश्वलस्थिरभावं करोषि, तेन हेतुना 
 निश्वयसामायिकयुणे जाते युय्॒षोजीवस्य . बाद्यषडावश्यकक्रियाभिः-फि जातम्‌ अप्यतुपादेयं 
 फरमित्यथः । अतः परमाधश्यक्ेन निष्कियेण यपुनभवपुरस्धिकासंमोगहासप्रषीशेन जीवस्य 
सामायिकचारित्रं सम्पूण भवतीति । 
तथा चोक्त श्रीयोगीन्धरदेषेः--  ' ` :. 
ध" ~~.  ( मालिनी) 

(“यदि चरति कथंचिन्मानसं स्वस्वसूपाद्‌ ` 
भ्रमति बहिरतस्ते सवंदोषप्रषंगः । 
तदनवरतमंतमेग्नसेविग्नचित्तो 
भन भवसि मवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वभ्‌ ।।'' 





बाह्य षट्-प्रावश्यकप्रपंचरूपी नदीके कोलाहलके श्रवणसे (-व्यवहार छह 
सावश्यकके विस्ताररूपी नदीकी कलकलाहुटके श्रवणसे ) पराड मुख है शिष्य { शुद्ध- 
। निश्चय-धमेध्यान तथा शुद्धनिश्चवय-शुक्लध्यानस्वरूप स्वात्माधित्त भआवश्यकको--किं 
जों संसाररूपी लताके मूलको छेदनेका कुठार है उसे-यदि तु चाहता है, तो तु समस्त 
विकल्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोमे-- सहन ज्ञान, सहज ` दशन, सहज 
चारित्र ्रौर सहज सुख श्रादिमे--सतत-निश्चलं स्थिरमाव करता है; उसं हैतुसे 
( भर्थात्‌ उस कारण द्वारा ) निश्चयसामायथिकगुण उत्पन्न होनेषर, मुमृश्चु जीवको बाह्य 
छह श्रावश्यकक्रियाश्रोसे क्या उत्पन्न हुश्रा ? छन्ननुपादेय फल उद्पन्न हुभा एेसा भ्रथं हैः। 
इसलिये प्रपूनर्भवरूपी ( मक्तिरूपी ) स्रीके.संभोग श्रौर हास्य प्राप्त करनेभे प्रवीण 
पसे निष्क्रिय. परम-आवश्यकसे जीवको सामायिकचारित्र सम्पूणं होता है ।. 


इसप्रकार ( आचार्यैवर ) श्री योगीन्द्रदेवने ( श्रमृताशीतिमें ६४ वेः श्लोक 
द्वारा ) कहा हैकिः- (वि 


““[ इलोकाथेः-- | यदि किसी प्रकार मनं निज स्वरूपे चलित हो श्रौर उससे 
बाहर भटके तौ तुभे सवे दोषका प्रसंग भ्राताहै, इसलिये तु सततत श्रन्तर्भग्न शरीर 


# जनूपादेय हेय; पसन्दं न करने योग्य; परसंज्ञा न करने योग्यं । ` 


३८ 


२६८ नियदसार 


तथा दि-- 
१ (. गादू छविक्रीडित ) 


येवं चरणं निजालमनियतं संपारदुःखापहं 

एक्तिश्रीरलनाम्रधृद्धवुखस्योध्वेैरिदं कारणम्‌ । 

ुद्ध्वेत्थं समयस्य सारमनधं जानाति यः सवेदा 

सोयं स्यक्तवहिःक्रियो भुनिपरिः पषाटवीपावकः ॥२५१५।। 
आवाषएण हीणो पञभही होदि चरणदो समणो । 
पुवुत्तकमेण पुणो तम्हा आवास्यं ञ्जा ॥१४८॥ 


आवश्यकेन हीनः प्रभ्रष्टो मवति चरणतः श्रमणः । 
पूवोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं कुर्यात्‌ ॥ १४८॥ 





+संविग्न चित्तवाला हो कि जिससे तू मोक्षरूपी स्थायी घामका श्रधिपति बनेगा 1" 


ग्रौर ( इस १४७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टौकाकार मुनिराज श्लोक ` 
कहते है )-- 

[ श्लोकाथं-- | यदि इसप्रकार (जीवको ) संसारदुःखनाशक 'निजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वह्‌ चारित्र मुक्तिश्रीरूपी ( मृक्तिलक्ष्मीरूपौ ) सुन्दरीसे उत्पञ्च होनेवाले 
सुखका अ्रतिशयरूपसे कारण होता ह; - एसा जानकर जो ( सूनिवर ) निर्दोष समयके 
सारको स्वंदा जानता है, एेसा वह्‌ मुनिपत्ति-कि जिसने बाह्य करिया छोड दी है 
वह-पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि है ।२५५। 


गाथा १४८ | 
अन्वया्थः- | आवश्यकेन हीनः ] भ्रावश्यक रहित [ श्रमणः | श्रमण 


१-संविग्न = संवेगी; वै रागी; विरक्त! 
२-निजास्मनियव == निज आत्मामं लगा इमा; निज आस्माका जवलम्बन लेता इना; निजात्माध्रित; निज 
यात्मामे एकाग्र । 
रे भ्रमण आवश्यक-रदित चारििसे प्रभ्रष्ट । 
अतएव आव्रश्यक करम पूर्वोक्त षरिधिद्चे श्ट है ॥ १४८ 


सिश्वय-परमावश्यक अधिकार २६६ 


अत्र शुद्धोपयोगाभिभ्ुखस्य शिक्षण्ुक्तम्‌ । अत्र व्ययहारनयेनापि समतस्तुतिवंदना- 
प्रस्यारुपानादिषडावश्यकपरिदीणः श्रमणघासििपरिभ्रष्ट इति यावत्‌; शुद्ध निश्वयेन परमाध्यास्म- 
 माषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिस्वशूपपरमावश्यकक्रियापरिहीणश्रमणो -निश्वयचासित्रिभ्रष्ट इत्यथे; । 
- पूर्वोक्तस्वषशस्य परमनिनयोगीश्वरस्य निश्वयावश्यकक्रमेण स्वाह्माश्रयनिश्वयधमशुक्लष्यान- 
स्वरूपेण सदावश्यकं करोतु परमथुनिरिति । 
( मदाक्राता) 


 आतमावश्यं सहजपरमावश्यक्‌ चंकमेकं 
कुर्यादुच्चरघङकरुहरं निचतेमूरभूतम्‌ । 

सोऽयं नित्यं स्वरसवि्रापूणपुण्यः पुराणः 

वाचां द्रं किमपि सहजं शाश्वतं शं प्रयाति ॥२५६॥ 


[ चरणतः ] चरणसे [ प्रभरष्टः भवति ] प्रभ्रष्ट ( ग्रति अष्ट ) है; [ तस्मात्‌ पुनः ] श्रौर 
इसलिये [ पूर्ोक्तक्रमेण ] पूर्वोक्त रमसे ( पहले कदी हुई विधिसे ) [ आवश्यकः र्यात्‌ ] 
ग्रावश्यक करना चाहिय । 


टीकाः यहां ( इस गाथाम ) शुद्धो पयोगसम्मुख जीवको शिक्षा कही है । 


यह (इस लोकमें) व्यवहारनयसे भी, समता, स्तुति, वन्दन, प्रत्याख्यान भ्रादि 
. छह आवश्यकसे रदित श्रमण चारित्रपरिश्रष्ट ( चारित्रसे सवथा भ्रष्ट ) है; शुदढधनिश्चयसे, 
परम-अध्यात्मभाषासे जिसे .निविकल्प-समाधिस्वरूप कहा जात्ता है एसी परम भ्रावश्यक 
क्रियासे रहित श्रमण निश्चयचारित्रभ्रष्टहै;ः-एेसा प्रथं है. । ( इसलिये ) स्ववश 
परमजिनयोगीश्वरके निश्चय-मावश्यकका जो क्रम पहले कहा गया है उस क्रमसे (-उस 
विधिसे ), स्वात्माधित एसे निश्चय-धमेध्यान तथा निश्चय-शुक्लध्यानस्वरूपसे, परम 
मुनि सदा श्रावश्यक करो । 


[ भन इसं १४८ वीं गाथाको टोका पूणं करते हुए टोकाकार मूनिराज दौ 
श्लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | प्रात्माको श्रचश्य मात्र सहज-परम-आवश्यक एकक ही-- 
कि जो कअघसमूहका नाशक है भौर सुक्तिका मूल (-कारण ) है उसीको-अतिशय- 


` # अघनूूदोषः; पाप । ( अशुभ तथा शभ दोनो अघदहं1) 


३००. नियमसार ` 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
स्ववश्चस्य युनीन्द्रस्य स्वाट्मचिन्तनश्चुतचतमम्‌ । 
इदं चावश्यकं कमं स्यान्पूं धक्तिशमणः ॥२५५७॥ 
आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा 1 
आवासयपरिदीणो समणो सो होदि वहिरप्या ॥१४६॥ 
मघश्यक्षन युक्तः श्रमणः स भत्येतरेगारमा । 
आवश्यकपरिदीणः श्रमणः स भवति वहिरात्मा । १४९ 
अत्रावश्यककर्माभावे तपोधनो बहिरात्मा भवतीत्युक्तः । अमेदादुषचाररत्नत्रयाल्मक- 
साल्माष्ठाननियतपरमधश्यककमणानवरतसंयुक्तः स्ववशामिधानपरमश्रमणः सर्वोृषो- 





रूपसे करना चाद्ये । ({ एेस्रा करनेसे, ) सदा निज रसके विस्तारसे पूणे भरा होनेके 
कारण पवित्र गौर पुराण ( सनातन ) एसा वह आत्मा वाखीसे दुर (वचन-भ्रगोचर) 
एसे किसी सहज शश्वत युखको प्राप्त करता है ।२५६। र 

[ इलोका्थः-- | स्ववश मुनीन्द्रको उत्तम स्वात्मचितन (निजात्माचुभवन) 
होता है; श्रौर यह्‌ ( निजात्माचुभवनरूप ) भावश्यक कमं ( उसे ) सुक्तिसौख्यका 
कारण होता है ।२५७। 

गथा १४९ ` 

अन्वयाथः--[ आवश्यकेन युक्तः ] भ्रावश्यक सहित [ श्रमणः ] श्रमण [सः] 
वह्‌ { अंतरंगात्मा | अन्तरात्मा [ भवति | है; ` [ आवश्यकपरिहीणः ] श्रावश्यक रहितं 
{ श्रमणः ] श्रमण [ सः | वह्‌ [ बहिरात्मा | बहिरात्मा [ मवति ] है। 

टीकाः यहां, घावश्यक कर्मके श्रभावमे तपोधन बहिरात्मा होता है एसा 
कहा है ५ 
जभेद~म्रतुपचा र-रल्नत्रयात्मक #स्वात्माचुष्ठानमे नियत प्रमावश्यक-कर्मसे 


# स्वात्मानूष्ठान = निज मात्माका चरण  ( परम आवश्यक कमं अभेद-अनुपचाररत्नत्रयस्वरूप 
स्वात्माचरणमें नियमसे विच्यमान है अर्थात्‌ वह्‌ स्वात्माचरण ही परम आवश्यक कमं है । 
रे साधु आवश्यक-सदित बह अन्तराहमा जानिये । 
इससे रदित हो सधु जो वदहिरातमा पहिचानिये ॥१४९।। 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार | ३०१. 


न्तराहमा, षोडशकषायाणाममावादयं क्षीणमोहपदवीं पिप्य स्थितो महालसा । अपंयत- 
सम्पग्टष्टिजेवन्यतरात्मा । अनयोमध्यमाः स्वे मध्यमाम्तरामानः । निश्वयव्यवहारनयद्वय- 
प्रणीतपरमावश्यकक्रिया विहीनो बहिरासेति । 
` -उक्तं च मागप्रकारो- 
ि ( भनुष्टुम्‌ ) 
 (बहिरात्मास्तरासेति स्यादन्यसमयो द्विा। 
 बहिरात्मानयोदेहकरणाघुतितातमधीः” 
( अनुष्डुम्‌ ) 
((जघन्यमध्यमोत्छृष्टमेदादविरतः सद्क्‌ । 


प्रथमः ्रीणमोहोस्त्यो मध्यमो मध्यमस्तयोः'? 
तथा हि- | 








निरन्तर संयक्त एसा जो “स्ववश” नामका परम श्रमण वहं सवल्छि् भ्रन्तरात्मा है 
यह महात्मा सोलह कषायोके अभाव द्वारा क्षीणमोहपदवीको प्राप्त करके स्थितः है. . 
प्रसंयत  सम्यण्हष्टि जघन्य श्रन्तरात्मा है । इन दोके मध्यमे स्थित सवं मध्यम अन्तरात्मा 

` है । निश्चय श्रौर व्यवहार इन दो नयोसे प्रणीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो 
रहित हौ वहु बहिरात्मा दहै । 


. श्रो मागेप्रकाशमेभी ( दोश्लोक्रों द्वारा ) कहारहैकिः- 


| ^ [ एलोकाथेः-- | अन्यस्षमय (श्रथात्‌ परमात्माके प्रतिरिक्तं जीव) बहिरात्मा 
ओर ग्रन्तरात्मा एसे दो प्रकारके हैँ; उनमें बहिरात्मा देह्‌-इन्द्िय श्रादिमें भ्रात्मबुद्धि- 
वाला होता है 1" 


“ [ -श्लोका्थैः--] भ्रन्तरात्माके जघन्य, मध्यम श्रौर उक्छृषट एेसे (तीन) भेद 
है; भ्रचिरत सम्यग्दृष्टि वह्‌ प्रथम ( जघन्य ) अ्रन्तरात्मा है, क्षीणमोहु वहु श्रन्तिम 
( उक्छृष्ट') श्रन्तरात्मा है प्रौर उन दोके मध्यमे स्थित वह मध्यम अन्तरात्मा है 1 


जौर ( इस १४६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टोकाकार मुनिराज श्योक 
कहते हँ ) -- 


३०२ नियमसार 
( मंदाक्रांता ) 
योगी नित्यं सहजपरमावश्यकमंप्रयक्तः 
संसारोत्थप्रवर्सखटुःखारवीद्रवर्ती । = .. 
तस्मात्सोऽयं मवति नितरामन्तरात्मालमनिष्टः _ | 
स्बारमश्रष्ठो भवति बहिरात्मा वहिस्तच्छनिष्टः ॥२५८॥ 
अन्तरबारिरजप्पे जो बट्ह सो हवई बहिरप्पा । 
जप्पेसु जो छ ब्रह सो उच्च अन्तरगप्पा ॥१५०॥ 
स्तरवाद्यजल्पे यो घतते स भवति बहिरात्मा । 
जल्पेषु यो न वतते स उच्यतेऽन्तरंगात्मा ॥१५०॥ 


बाह्याभ्यन्तरजल्पनिरासो ऽयम्‌ । यस्तु जिनङ्गिधारी तपोधनामासः पुण्यकमंकाक्षया 
[> 6. + अ [घ 
स्वाघ्यायप्रस्याख्यानस्तवनादिवहिजंल्पं करोति, अशनशयनयानस्थानादिषु ~ सत्कारादि- 





[ श्लोका्थः-- | योगी सद्म सहज परम आवश्यक क्मेसे युक्त रहता हुश्रा 
संसारजनित प्रबल युखदुःखरूपी श्रटवीसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह योगी श्रत्यन्त 
आत्मनि अन्तरात्मा है; जो स्वात्सासे श्रष्ट हो वहु वहिःतत्वनिष्ठ (बाह्यतत््वमें लीन) 
वहिरात्मा है ।२५८। 

गाथा १५० 

अस्वयाथं- | यः | जो [ सन्तरबाह्यजल्पे ] अन्तर्बाह्य जल्पमे | वतेते ] वतंता 
है'-[ सः | वह { बहिरारमा ] बहिरात्मा [ मवति ] है; [ यः ] जो [ जल्पेषु ] जल्पोमे 
[न यतेते ] नहीं वत॑ता, [सः | वहु [ अन्तरंगास्मा ] भ्रन्तरात्मा [ उच्यते | 
कहूलाता है । 

टीकाः यह्‌, बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास ( निराकरण, खण्डन ) है । 


जो जिनलियघारी तपोघनाभास्त पुण्यकमेकी कांक्षा स्वाध्यायं, प्रत्याख्यान, 
स्तवन श्रादि वहिजल्प करता है ग्रौर प्रशन, शयन, गमन, स्थित्ति ग्रादिमे (-खाना, 


लो वाद्य अन्तर जल्पमे वतं वही वहिरातमा । 
जो जल्पमे र्ते नहिं वह जीर अन्तरतमा | १५०॥। 


निगश्चय-परमावश्यक अधिकार ३०३ 


, ठलभलोमस्सन्नन्तजेस्पे मनश्वकारेति स बहिरात्मा जीव इतिः। स्रात्मध्यानपरायणस्सन्‌ निख- 
देपेणान्तयुंखः प्रशस्ताप्रश्षस्तपमस्तविकल्पजाटकेषु कदा चिदपि न वतेते मत एव परमतपोधनः 
साक्षादंतरात्मेति । 
तथा चोक्तं श्रीमदम॒तचन्ध्रघरिभिः 
{ वसंततिलका ) 
'स्वेच्छासषच्चंखद नल्पविकल्पजाल- 
मेषं व्यतीत्य महीं नयपक्षकक्षम्‌ । 
अन्तवेहिः समरसेकरसस्वभावें 
1 . स्वं मावमेक्म्ुपयात्यनुभूतिमात्रम्‌ 1" 
 तथादहि- 
| | (मंदाक्रांता) 
` पक्सा जल्पं मवमयकरं बाह्यमाभ्यन्तरं च 
स्मरस्वा नित्यं समरसमयं चिचमत्कारमेकम्‌ । 
ज्ञानज्योतिःप्रकटितनिजाभ्यन्तरंगान्तरास्मा 
क्षीणे मोहे किमपि परमं त्छमन्तददश्चं ।२५९॥ 


` सोना, गमन करना, स्थिर रहना इत्यादि कायमिं ) सत्कारादिकी प्राक्चिका लोभी वंतंता 
हुआ श्रन्त्जल्पमे मनको लगाता है, वहु बहिरात्मा जोव है । निज श्रात्माके ध्यानमें 
परायण वतेता हु निरवशेषरूपसे ८ सम्पुणंरूपसे ) अन्तर्मुख रहकर ( परम तपोधन ) 
प्रशस्त-ग्रप्रशस्त समस्त विकल्पजालोमे कभी भी नहीं वतंता इसोलिये परम तपोधन 
साक्षात्‌ भ्नन्तरात्मा है । 
इसो प्रकार (आचायेदेव) श्रीमदू अमृतचन्द्रसुरिने (श्री समयसारकी प्रात्मख्याति 
नामक टीकामें ९० वें शलोक हारा ) कहा है कि :-- 
| श्लोकाथेः-- | इसप्रकार जिसमें बहु विकल्पोके जाल श्रपनेआप उठते है 
एेसी विशाल नयपक्षकक्षाको ( नयपक्षकी भूमिको ) लाघकर ( तत्ववेदी ) भीतर श्रौर 
बाहर समता-रसरूपो एक रस ही जिसका स्वभाव है एसे अचुभुतिमात्र एक अपने 
भावको (-स्वरूपको ) प्राप्त होता है |" 
मौर ( इस १५० वौं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ ) -- 
६"  [ श्लोकार्थः--] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा प्रभ्यन्तर जत्पको छोडकर, 


३०५९ : ~ नियमसारं - 


नौ धमममुक्कसाणम्हि परिणदो सोवि अन्तरप्पा। 
 पआणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
यो धमंशकरध्यानयोः पर्णितः सोप्यन्तरगात्मा । . - 
धयानविहीनः श्रमणो बहिर स्मेति विजानीहि ।१५१॥ 
ढ्र स्वात्माश्रयनिंश्यश्ुक्लध्यानद्वितयमेवोपादेयमिःद्युक्तम्‌ | इह हि साक्षादन्तरासा ` 
भगवान्‌ प्षीणकषायः, तस्य॒ खलु ` भगवतः स्षीणकषायस्य पोडशकषायाणाममावाव्‌ ` 
द्नचार्त्िमोहनीयकमराजन्ये विलयं गते मत एवं सहजविद्िरसलक्षणमत्यपूवेमात्मानं 
शुद्ध निश्वयधर्मलुक्कध्यानदयेनं नित्यं ध्यायंति । आभ्यां ध्यानाभ्यां विहीनो द्रव्यदिगधारी 





- ~ ----~~-~~__~~~-~_~~~~~~~_~_~________-~~_~~~~~~_~_~_~__-~~~~~~]बबबबब-ब-~-~-्‌ब-~ब-ब-ब- -~-~्‌~~]]-ब-ब-ब----~-~-~-~~~--]बबबबब--------~-~--]--~~_~_~~~ 


समरसमय ( समतारसमय ) एक चंतन्ण्चमत्कारका सदा स्मरण करके, ज्ञानज्योति 
ट्वारा जिसने निज प्रभ्यन्तर श्रद्ध प्रगट किया हैः ठेसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण होने पर, 
किसी ( श्रद्भुत ) परम तत्त्वको श्रन्तरमें देलता है ।२५६। ` . ` 
, .` गथा १५९१ 

अन्वयाथः-- [ यः ] जो [ धमंशुक्छध्यानयोः ] धमेभ्यान श्रौर शुक्लध्यानमें 
[ परिणतः ] परिणत हैः[ सः.अपि ] वह भी [ अन्तरंगात्मा ] ग्रन्तरात्मा है; [ ध्यान- 
विहीनः ] ध्यानविहीन { श्रमणः | श्रमण [ बहिरा्मा ] बहियत्मा हैः[ इति विजानीहि ] 
एसा जान 1 ` 


टीकाः-- यहं ( इस गाथामें ), स्वात्माधित निश्चयं-धर्मध्यान श्रौर निश्चय- 
शुकलध्यान यह्‌ दो ध्यान ही उपादेय हँ एसा कहा है । 


यहां ( इस लोकम ) वास्तवमे साक्षात्‌ म्रन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय है । 
वास्तवमें उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोंका अभाव होनेके कारण दर्शन- 
मोहनीय बौर चारित्रमोहनोय कर्मरूपो योद्धाश्रोके दल नष्ट हुए है इसलिये वे 
(भगवान क्षीणकषाय ) सहजचिदुविलासलक्षण अति-अपूर्वं श्रात्माको' शुद्धनिश्चय- 
धर्मेव्यानं ञ्रौर शुदढनिश्चय~शुक्लध्यान इन दो ध्यान द्वारा नित्य घ्याते हैँ। इनंदी 


सहन चिद्वि लासलक्षण॒ जिसका लक्षण (-चिह्वं भथव स्वङ्प ) सहन चैतन्यका विस है रेते । 


रे धमं शुक्ट पुध्यान परिणत अन्तरात्मा जानिये । 
अर ध्यान विरहित श्रमणंको वहिरातमा.पदहिचानिये. १५ १। 


५) निन्धय-परमावश्यक अधिकार | ३०५. 
 द्र्यश्रमणो बंहिरातमेति है शिष्य स्वं जानीहि । 
॥ि 4 ( चसंततिरुका ) 
` किन्पुनिः . सततनिमेकधमेशुक्छः 
. ध्यानामृते स्मरसे खलु पेतेऽपौ । 
तभ्यां विहीनघ्रुनिको बहिराह्मकोऽयं 
` पूर्ोक्तयोगिनमहं शरणं प्रप ॥२६०॥ 
क्षि च केवलं श्ुदधनिशयनयसरूपषुव्यते-- ` 
.; ( अनुष्टम्‌ ) । 
वहिराप्मान्तरात्मेति विकल्पः इधियामयम्‌ + 
सुधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः-।॥।२६१॥ 
पडिकमणपहुदिकिरियं $ुव्व॑तो णिच्छयस्स चारितं । 
तेण दु. विरागचरिए समणो अञ्युह्टिदो होदि ॥*१५२॥ 


ध्यानं -रहित द्रव्यलिगधारी द्रव्यश्चमण बहिरत्मा है एेसा हे शिष्य ! तु जान) 
| अब यहा टोकाकार सूनिराज लोक कहते हँ : | 


. { श्लोकाथेः-- | कोई मुनि सतत-निमंल धमंशुक्ल~-ध्यानामृत्तरूपी समस्समे 
सचमुच वर्तता है; ( वह श्रन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोसे रहित तुच्छं मुनि बहिरात्मा 
है । मै पूर्वोक्तं ( समरसी. ) योगीकी शरण लेता हं ।२६०। . 


ओर ( इस १५१ वीं गाथाकी. टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज हारा 
श्लोक हारा ). केवल शुद्धनिश्चयनयका स्वरूप कहा नाता है :-- 


{ ष्लोकायः-- | ( शुद्ध आत्मतच्वमे ) बहिरात्मा ओर अन्तरात्मा एेसा यह्‌ 


विकल्प. कुबुद्धियोको हता है; संसाररूपी रमणीको प्रिय पसा यह्‌ विकल्प सुबुद्धियोंको 
नहीं होता ।२६१। | 





प्रतिक्रमण आदिक्रिया तथा चाखिनिश्वय आचरे | 


अतद्ब पुनि ह वीतराग-चरित्रमे स्थिरता करे ।१५२॥ 
३९ . | 


३०६ ` -नियमखार 


्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां इवेन. निधयस्य चासिम्‌ 1: . ` ` 
तेन तु विरागचरिते ्रमणोभ्युत्थितो भवति ।१५२॥ 
परमवीतरागचारित्रिस्थितस्य ,परमतपोधनस्य स्वरूपमव्रोक्तम्‌ । यो हि विघक्तंहिक- 
व्यापारः साक्षाद गरन्ेवका्षी मदश्च परित्यक्तसकलेन्धियव्यापारत्वान्निश्वयप्रतिक्रमणादि- 
सच्करियां इवननास्ते, तेन कारणेन स्वस्वरूपनिश्रान्तिरक्षणे परमधीतरागचारतर स॒परमतो- 
धनस्तिष्टति इति । ह | 
( मंदाक्रता ) 
आत्मा तिष्टर्यतुर महिमा न्ट्कृरीरमोहो 
यः संसारोद्धवदुलकरं कमं युक्त्वा विभक्तः 
मृते शीसे मकि हिते सो ऽयमाचारराश्षिः 
त घद्‌ऽहं समरसषुधासन्धुरकाशशाकम्‌ ।।२६२॥ 
गाथा १५२ | ` < 
अन्वयार्थः प्रतिक्रमणध्रमृतिक्रियां ] प्रतिक्रमणादि क्रियाको--[ निश्चयस्य 
चाखिम्‌ ] निश्चयके चारित्रको--[ षन्‌ | ( निरन्तर ) करता रहता है [ तेन तु ] 
इसलिये [ श्रमणः ] वहं श्रमण [ विरागचरिते-] वीतराग चारित्रमें [ अभ्यत्थितः भवतिं | 
आलूढ्‌ है । 
` रीक्ा--यहां परम वीतराग चारित्रे स्थित परम तपोधनका स्वरूप 
कहू हैं । । । । स 
जिसने देहिक व्यापार ( सांसारिक कार्यं ) छोड दिया है े्ा-जौः साक्षात्‌ 
श्रपूनभवका ( मोक्षका } श्रभिलाषी महासुमृश्चु सकल इन्द्रियव्यापारको -छोडा होनेसे 
निश्चयप्रतिक्रमणादि सत्करियाको करता हुभ्रा स्थित है :(-ब्र्थात्‌ निरन्तर कस्ता है), 
वह्‌ परम तपोधन उद कारणसे निजस्वरू्पविश्रान्तिलक्षण परमवीतराग-चारित्रमें स्थित 
है ( श्र्थात्‌ वह्‌ परम श्रमण, निश्चयप्रतिक्रमृणादि निश्चयचारिघ्में स्थित होनेके कारण, . 
जिसका लक्षण निज स्वरूपे विश्रांति है पसे परमवीतराग चारित्रे स्थित है) 1 


[ भ्रव इस १५२ वीं गाथाकी टीका पूण करते हृए टीकाकार सुनिराज.श्लोक ` 
कहते है :| । व 0 


[ श्लोकायेः--] दशनमोह श्रौर चारितमोह्‌ जिसके न्ट हृए है एेसा जो बतुल ` 


निश्चय -परमाषश्यक . अधिकार ३०७ 


वयणमयं पडिकमणं वयणंमयं पच्चखाण॒ एियमं च । 
 आलोयण॒ वेयणमथं तं स्वं जाए सन्फार ॥१५३॥ 
वचनमयं प्रतिक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च । 
आलोचनं वचनमयं तस्संवं जानीहि स्वाध्यायम्‌ ।१५३॥ 
सकस्याग्िषयन्यापारनिरसो ऽयम्‌ । पाक्षिकादिप्रतिक्रमणक्रियाकारणं निर्यापकाचाय- 
धखोद्रतं समस्तपायक्षयहैतभूतं द्रव्यश्रतमखिलं बाण्वगंणायोग्यपुद्रद्रव्यात्मकत्वान्न ग्राह्यं मवति, 


प्रतयाख्याननियमारोचनाश्च । पौद्रलिकवचनमयत्व चरस स्वाध्यायमिति रे शिष्य खं 
जानीहि इति। 





महिमावाला श्रात्मा संसारजनित सुखके कारणभूत कमेको छोड़कर मुक्तिका मूल एसे 
मलरहित चारित्रमे स्थित है, वह्‌ घ्रात्मा चारित्रकापुजरहै । समरसरूपौ सुधाके सागरको 
उद्ालनेमे पूणं चन्द्रः समान उस श्रात्माको मेँ वेन्दन करता हूं ।२६२। 


गाथा १५३ 


अन्वयाथं;--[ वचनमयं प्रतिक्रमणं ] वचनमय प्रतिक्रमण, [ बचनमयं प्रत्या- 
रूपानं ] क्चनमय प्रत्याख्यान, [ नियम; ] ( वचनमय ) नियम [ च ] भ्रौर [ षचन्‌- 
मयम्‌ आरोचनं ] वचनमय श्रालोचना--[ तत्‌ सबं ] यह सब [ स्वाध्यायम्‌ ] ( प्रशस्त 
भ्रध्यवसायरूप ) स्वाध्यायं [ जानीहि ] जान 1 | 
| रीकाः- यह, समस्त वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास ( निराकरण, खण्डन ) 

है । 

`“ - पाक्षिकं.आदि प्रतिक्रमणक्रियाका कारण एेसा जो निर्यापक श्राचार्यके मुखसे 
निकला हुश्राः समस्त पापक्षयके हेतुभरूत, सम्पूणं द्रव्यश्रृत वह्‌ वचनवर्भणायोग्य पुद्गल- 
द्रव्यात्मक होनेसे ग्राह्य नहीं है 1 प्रत्याख्यान, नियम श्रौर आलोचना भी ( पुदुगलद्रव्या- 
त्मकं होने ) ग्रहण करने योग्य नहीं हैँ । वहु सब पौदगलिक वचनमय होनेसे स्वाध्याय 
है.पेसा हे शिष्य! तु जान. . : 


[श्रब यहा टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैँ :-- |] 





रे वचनमंयं प्रतिक्रमण, वाचिक-नियंम, प्रत्याख्यान ये । 
` ` आलोचना बाचिक्र सभीको जान त्‌ स्वाध्याय रे ।॥१५३॥ 


३०८ नियमसार 
( मंदाक्रता ) 

क्तवा मग्यो वचनरचनां सवंदातः समस्तां 

निर्वागस््रीस्तनमरयुगाश्लेषसोख्यस्परदाटचः । 

नित्यानंदायतुरमहिमाधारके स्वस्वरूपे 

स्थिता सर्व वरणमिव नग्जालमेको ददी ।२६३॥ । 
तथा चोक्तम्‌ । 
(“परियद्णं च वायण पुच्छण अणुपेक्डणा य धम्मकहा । 
थुदिमंगरसंज्चचो पंचव्िहो होदि सञ्खाट ॥ 
जदि सक्कदि काटु जे पडिकमणादि करेज्ज फाएमयं। 
सत्तिविहीणो जा जह सदहणं चेष काय्वं ।१५४॥ 





[ श्लोकार्थः-- | एेसा होनेसे, मुक्तिरूपी स्त्रीके पृष्ट स्तनयुगलके श्रा्लिगन- 
सौख्यकी स्पृहावाला भव्य जीव समस्त वचनरचनाको सवेदा छोडकर, नित्यानन्द रादि 
अतुल महिमाके धारक निजस्वरूपमें स्थित रहकर, श्रकेला ८ निरालम्बरूपसे ) सर्वे 
जगतजालको ( समस्त लोकसमूहको ) तृण समान ( तुच्छं ) देखता है ।२६३। 


 इसीप्रकार ( श्री मूलाचारमे पंचाचार मधिकारमे २१९ वीं गाथा द्वारा) 
कहा है कि-- | 


%[ गाथा्थः-- | परिवतेन (पढे हुए को दुहरा लेना वह ), वाचना ( शास्त्र 
व्याख्यान ), पृच्छना ( शास्त्रश्रवण ), अचुप्रेक्षा ( अनित्यत्वादि बारह ्रसुप्रक्षा )श्रौर 
धर्मेकथा ( ६३ शलाकापुरुषोके चरित्र }-रेसे पांच प्रकारका, छस्तुति तथां मंगल 
सहित, स्वाध्याय है 1 





भस्तुति देव गौर मुनिको वन्दन । ( धर्मकवा, स्तुति गीर मंगर मिककर स्वाध्यायकां पाचवां प्रकार - 
मना जातादहै।) 


जो कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीञिवे। 
यदि शक्ति हो नदिंतो मरे शरद्वान निश्चय कीजिये ॥१५४॥ 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार ३०६ 


यदि शक्ष्यते कतम्‌ अहो प्रतिक्रमणादिकं करोषि ध्यानमयम्‌। 
शक्तिविहीनो  यावधदि भद्धानं चेव कतेन्यम्‌ ॥१५४॥ 


अत्र शुद्धनिश्वयधमप्यानारमकप्रतिक्रमणादिकमेव कतव्यमित्युक्तम्‌ । ध॒क्तिसुन्दरी- 
 प्रथमदशनप्राम्‌तात्सफनिश्यप्रतिक्रमणप्रायथित्तप्रत्याख्यानप्रषुखश्चद्धनिश्चयक्रियाश्चेव कतेव्याः 
संहननशचक्तिभ्राुमावे सति दहो यनिशाद्‌ ट परमागममकरंदनिष्यन्दिशुखपदप्रम सहजवेराग्य- 
प्रासादशिखरशिखामणे परद्रव्यपराड एुखस्द्रव्यनि्णातदुदधे पंचेन्दरियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिगरह 
शक्तिहीनो यदि दग्धकासेऽकाले कैवं तया निजपरमात्मतत्वशरद्धानमेव कतंब्यमिति । 


गाथा १५४ 


अन्ययाथः--[ यदि ] यदि [ कर्तम्‌ शरकयते ] किया जा स्के तो [ जहो] 
ग्रहो }! [ ध्यानमथस्‌ ] .ध्यानसय | प्रतिक्रमणादिकं ] प्रतिक्रमणादि [ करोषि | करः; 
[ यदि ] यदि [ शक्तिविहीनः] तु शक्तिविहीन हो तो [ यावत्‌ ] तनतक [ श्रद्धानं च 
एव ] श्रद्धान ही [ केव्यम्‌ | कतव्य है । 


रीकाः-- यहा, शुद्धनिश्चयधर्मध्यानस्वरूप प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य हैँ एेसा 

कहा है । 
सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणि, परद्रव्यसे पराडः मुख श्रौर 
स्वद्रव्यमे निष्णात बुद्धिवाले, पाच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहुके धारी, 
परमागमरूपी "मकरन्द भरते मूखकमलसे शोभायमान हे मुनिशाद्ल 1 ( श्रथवा 
` परमागमरूपी मकरन्द भरते मुखवलि हे पद्प्रभम समुनिशाद्‌ल 1 ) संहनन प्रौर शक्तिकफा 
प्रदुर्माव हौ तो मृक्तिसुन्दरीके प्रथम दशंनकी भेंटस्वरूप निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चय- 
प्रायश्चित्त, निश्चयप्रत्याख्यान . श्रादि शुद्धनिश्चयक्रिया्एँ ही कतव्य है । यदि इस 


दग्धकालसरूप ( हीनकालसूप } ्रकालमे तरू शक्तिहीन हो तो तुभे केवल निज परमात्म- 
ततत्वका श्रद्धान ही करतंव्य है । 


॥ जब इस ११४ वीं गाथाकी टोका पूणं करते हुए टीकाकार मचिराज श्लोक 
कहते हँ : | | 
९१-मकरन्द = पुष्प-रस, पुष्प-पराग 1 

२्-प्रादुरभाव = उत्प होना वहु; प्रास्य; उत्पत्ति । 





२१० - नियमसरार 
` ( किखरिणी )- 
अत्तार संसारे करियिलसिते पापवहुले 
न मक्ति्मागं ऽस्मि्ननघजिननाथस्य भवति । 
अतोऽध्यालमं ध्यानं कथमिह भवेन्निमरुधियां 
निजारमश्रद्धानं मवभयहरं स्वीकरतमिदम्‌ ।२६४॥ ` 
जिणकदियपरमघुत्ते पडिकमणादिय -परीक्छरण फुडं। ` 
मोब्वएण जोई णियकन्जं सांहये शिच्चं ॥१५५॥ 
जिनकथितपरमघत्रे प्रतिक्रमणादिकं परीक्षया स्फुटम्‌ । 
मौनवतेन योगी निजकार्यं, साधयेन्नित्यम्‌ ` ॥१५५।1 
इह टि साक्षादन्तश्ंखस्य परमजिनयो गिनः रिक्षणमिदयरक्तम्‌ । श्रीमददेन्पुखारविन्द- 
बिनिर्ग॑तसमस्तपदार्थमभींह्तचतुरसन्दभ द्रव्यश्रते शुद्धनिथयनयार्मकपरमात्मध्यानात्मकप्रति- 





` ~ „ {-श्लोकार्थः-- |. अ्रसार संसारमे, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होने 
पर, इस निर्दोष जिननाथके मागमे मुक्ति नहीं है । इसलिये इस कालमे अध्यात्मध्यान 
कंसे. हो. सक्रता- है ?.. इसलिये निमेलबुदधिवाले भवभयकरा नाश करनेवाली देसी इस 
निजात्मश्रद्धाको  ग्रंगीङृत करते है ।२६४। _ 


गाथा १५१५ 


| अन्वयाथः--[ जिनकथितपरमधत्रे | जिनकथित परमं सूत्रम [ प्रतिक्रमणादिकं 
स्फुटम्‌ परीक्षयित्वा ] प्रतिक्रमणादिककी स्पष्ट परीक्षा करके [ मौनव्रतेन ] मौनव्रत सहित 


[ योमी ] योगीको [ निजकायम्‌ ] निज कायं [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साधयेद्‌ ] साधना 
चाहिय 1 


टीकाः यहां साक्नात्‌ अन्तमुख परमजिनयोगीको यह्‌ शिक्षादी गर्ईदहै। धि 
श्री मदु ब्रहतुके मूखारविन्दसे निकले हुए समस्त पदाथं जिसके भीतर समाये 


पूरा परख प्रतिक्रमण आदिकको परम जिन श्रमे | 
रे साधिये निन कायं अविरल साघु! रत त्रत मौनमें 11 १५५॥ 


निश्वय-परमावश्यक . अधिकार | ३११. 


करमणप्रभृतिसक्कियां बुद्ध्वा केवरं स्वकायपरः परमजिनयोगीश्वरः शर्स्तप्रश्चस्तसमस्तवचन- 

रचनां परित्यज्य निखिकसंगव्यासंमं पृक्ता ` चेकाकीभूय मौनव्रतेन साधं समस्तपद्यजनः 

निघमानोऽप्यभिन्नः सन्‌ निजकायं निर्वाणवामलोचनासंमोगसौख्यमूरमनवरतं साधयेदिति । 
 (-मदाक्तांता ) 


हिता भीतिं पञ्चननङृतां लौकफिकीमालमवेदी 
शस्ताशस्तां वचनरचनां घोरसंसारकीम्‌ । 
क्तवा मोहं फनकरमणीगोचरं चात्मनारमा 
स्वारमस्येव स्थितिमविचलां याति धुक्त्ये युजः ।।२६५॥ 
, ( वसंततिर्का ) 
भीतिं विहाय पश्चुभिमेुजैः कृतां तं 
युक्त्वा मुनिः सकरुरौकिकजल्पजालम्‌ । 
आरमग्रवादङ्कशषङः परमाहमवेदी 
प्राप्नोति नित्युखरदं निजक्तखमेकम्‌ ॥२६६।। 


 हृए दहै एेसी चवुर्शब्दरचनारूप ` द्रव्यशरुतंमे शुदनिश्चयनयात्मक परमात्मध्यानस्वरूप 
` प्रतिक्र्मणादिः ` सत्करियाको ` जानकर, `" केवल स्वकार्यमे ` परायणं परमजिनयोगौश्चरको 
प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाकोः परित्यागकर, सवे संगको भ्रासक्तिको छोडकर 
ग्रकेला होकर, -मौनत्रत सहित, -समस्त पशुजनों ( पशु समान भ्रज्ञानी मखं मचचुष्यों ) 
द्वारा निन्दा किये जनेःपर भी छश्रसिन्न रहकर, निजका्येको-- क्रि जो निजकार्यं 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौख्यका मूल है उसे-- निरन्तर साधना चाहिये । 


| ] अब इस १५५ वीं गाथाको टीक्रा पुणे करते हए -टीकाकार मुनिराजदो 
लोक कहते. : | 


[ ्लोकाथंः-- | म्रत्मज्ञानी मुमृष्ु.जीव ` पशुजनकृत लौकिक भयको तथा 
घोर संसारकी करनेवालो प्रशस्त-म्रप्रशस्त वचनरचनाको.दधोडकर श्रौर कनक-कामिनी 


सम्बर्धी मोहको. तजकर,- सुक्तिके- लिये स्वयं अपतेसे  श्रपतेमे ही अविचल स्थित्तिको 
प्राप्ठ होते है ।२६५। 


[ श्लोकाथेः-- | ब्रात्मप्रवादमे ( .आत्मप्रवाद तामक श्रुतमें ) कुशल एसा 





# अभिन्न चतभ हुए विना; भण्डित; अच्युतं । ` `, 


३१२ नियमसार 


णाणाजीगा एाणाकम्मं एलाविहं हवे लद्धी। 
तम्हा वयएविवादं सगपरसमपएहि वञ्जिञ्जो ॥१५६॥ ` 
नानाजीवा नानाकमं नानाविधा मवेन्लन्धिः । | 

तस्माद्वचनविबादः स्वपरसमयेवजंनीयः ॥१५६॥ 
वाण्िषयन्यापारनिव्रृ्तिहेतृपन्याष्रोऽयम्‌ । जीवा हि नानाविधाः शक्ता अद्ुक्ताः व्या 
अभव्या, संसारिणः त्रसाः स्थावराः । ीन्दरियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्ियसंस्यसंक्निमेदात्‌ पंच त्रसाः, 
पृथिन्यप्नजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । भाविकाल्े स्वभावानन्तचतुष्टयात्मपहजज्ञानादिगुणैः 


परमात्मज्ञानी मनि पशुजनों हारा किये जानेवाले मयको छोडकर ग्रौर उस (प्रसिद्ध) 
सकल लौकिक जल्पजालको ( वचनसमुहृको ) तजकर, शाश्वतसुखदायक एक निज 
तत्त्वको प्राप्त होता है ।२६६। । 

गाथा १५६ 


अत्वयाथेः-- नानाजीवाः ] नाना प्रकारके जीवै, [ नानाकर्मं ] नाना 
प्रकारका कमं है, [ नानाविधा छन्धिः भवेत्‌ | नाना प्रकारकी लब्धि है; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ स्वपरसमयेः ] स्वसमयों तथा परसम्योके साथ ( स्वध्मियों तथा परध्नियोके 
साथ ) [ वचनरिवादः | वचनविवाद [ वजजनीयः ] वजैनेयोग्य है । 

टीकाः--यहः वचनसम्बन्धी व्यापारकी निद्त्तिके हेतुका कथन है ( अर्थात्‌ 
वचनविवाद किसलिये छोड्नेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा ह ) 1 


जोव नाना प्रकारके हैँ : मुक्त हैँ श्रौर अमुक्त, भव्य रौर अभव्य, संसारी- वस 
मौर स्थावर । दीन्दरिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि तथा (पंचेन्दिय) संज्ञी तथा (चेन्द्रिय) 
ग्रसंज्ी एेसे भेदके कारण चरस जीव पाच प्रकारके हैँ! पृथ्वी, जल, तेन, वायु श्रौर 
वनस्पति यह ( पाच प्रकारके ) स्थावर जीवर! भविष्य कालम स्वभाव-ग्रनन्त- 
चतुशटयात्मक सहजन्ञानादि गुणोरूपते @भवनके योग्य (जीव ) वेः भव्य ह; उनसे 
विपरीत ( जीव ) वै वास्तवमें अम्य ह । द्रव्यकर्म, भावकर्म श्रौर नोक पेसे भेदके 
# भवन परिणमनः; होनासो। | ि 
दं जीव नाना, कमं नाना, रुन्धि नाना व्रिध कदी । 
अतण ही निज-पर समयक साय वर्जित वाद्‌ भी ॥१५६।] 


निश्चय-परमावश्यक अधिकार | | ३१३ 


 भवनयोग्या भव्याः, एतेषं विपरीता भव्याः । कमं नानाविधं द्रव्यभावनोकरम॑मेदात्‌, मथवा 
 मृरोचरभ्रकृतिभेदाच, ` अथ तीव्रतरतीत्रमंदमंदतरोदयमेदाद्या । जीवानां सुखादिप्राप्ररुन्धिः 
 कालकरणोपदेशोपशचमप्रायोग्यतामेदात्‌ पश्चा । . ततः परमाथवेदिभिः स्वपरसमयेषु वादो न 


` केतेव्यः इति । 
४ ( शिखरिणी } 


विकल्पो जीवानां मवति बहुधा संसुतिकरः 
` ` तथा कर्मानिकविधमपि सदा अन्मजनकम्‌ । 
असौ लन्धिर्नाना विमलजिनपामे हि विदिता 
ततः कतव्यं नो स्वपरसमयर्बादवचनम्‌ ॥२६७॥ 


लद्ध एं तिहि एक्को तस्स फलं अणएुहपेइ युजणएते । 
तह णाणी णाणणिदहिं भु जेड चइत परतत्ति ॥१५७॥ 


कारण, श्रथवा-( श्राठ ). मूल प्रकृति भ्रौर ( एक सौ श्रडतालीस ) उत्तर प्रकृतिरूप 
` मेदोके कारण, प्रथवा तीव्रतर, तीत्र, मंद श्रौर मंदतर उदयभेदोके कारण, कमे नाना 
प्रकांरकाःहै । जीवोंको सुखादिकी प्राप्तिरूप लब्धि काल, करणः, उपदेश, उपशम ओौर 
 प्रायोग्यतारूप मेदोके कारण पांच प्रकारकी है! इसलिये परमा्थके जाननेवालोको 
स्वसमयों तथा परसमयोके साथ वाद करने योग्य नहीं है । 


[ भारववार्थः-जगतमे जीव, उनके कमं, उनकी लब्धिर्यां म्रादि अनेक प्रकारके 
है; इसलिये सवै जीवं समान विचारोकेहों ठेसा होना. भ्रसम्भव-है। इसलिये पर. 
जीवोको समफा देनेकी श्राकुलता करना योग्य नहीं है । स्वात्मावलम्बनरूप निज हितमें 
प्रसादन हो इसप्रकार रहनां ही कतेव्य है | | । 
| कि ] भब इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टौकाकार मुनिराज शलोकं 

कहते ह : 

॥ इलोकाथः--- ] ` जीवोके, संसारके कारणभूत से ( चरस, स्थावर प्रादि ) 
बहुत प्रकारके. भेद हैँ; -इसीप्रकार सदाः जर्मका -उत्पन्च करनेवाला कमे भी श्रनेक 
प्रकारका है; यह्‌ लब्धि भी विमल जिनमार्गमे ग्रनेक प्रकारकी प्रसिद्ध दहै; इसलिये 

 स्वसमयों ओर परसमयोके साथ वचनविवाद कर्तव्य नहीं है ।२६७। 


निधि पा..-मचुज तत्‌फरु तनमे गुप्र रह ज्यों भोगता। 


| त्यों छोड परजन-संग ज्ञानी हान. निधिको-मोगताः ॥ १५७ 
9 


देष 5 ==" नियमसार्‌ ~. ~ 


` छन्ध्वाःनिधिमेकस्तस्य फरमनुभवति तुजनत्वेन 1 ` ` ~: 
तथा ज्ञानी ज्ञाननिधि शक्ते स्यक्ला परततिम्‌ ।१५७. 

अत्र दृष्टान्तथुखेन सहजत्वाराधनाविधिरुक्तः । कथिदेको द रिः क्ववित्‌.कदाचित्‌ 
प्रतोदयेन निधि रन्ध्वा तस्य निधेः फं हि सौजस्यं जन्मभृमिरिति रहस्ये स्थने स्थिता 
अतिभूढद्ल्यानु मवति इति । दृष्टान्तपक्षः । दार्टान्तप्तेऽपि सहजपरमत्च्नानी जीवः क्वचिदा- ` 
सन्नमव्यस्य गुणोदये खति सदजवैराग्यसम्पचौ सत्यां परमगुरुचरणनटिनयुगलनिरतिशयमक्त्या 
यक्तिमन्दरी्खमकरन्दायमानं पहजज्ञाननिधिं परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकरानां ततिं 
समूहं ध्यानप्रसयूहकार रमिति त्यजति । ,. „ =... 


गाधा १५७ । 
अन्ववार्थः--[ एकः ] जैसे कोई एक. ( दरिद्र मनुष्य } [ निधिम्‌ ] निधिको _ 
[ छ्ध्वा ] पाकर [ सुजनल्ेन ] अपने वतनमें ( गप्तरूपसे ) रहकर .[ तस्य फलम्‌ ] 
उसके फएलको [ अनुभवति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ परतततिम्‌ | 
पर जनोके समूहको [ स्यक्त्वा ] छोडकर [ ज्ञाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको.[ शक्तं]. 
भोगता है । | | 
टीकाः- यहाँ दृष्टान्त दारा सहजतच्वकी आ्राराधनाकी; विधिः कही है । 


कोई एक दरिद्र. मनुष्यः क्वचितु कदाचित्‌ पुण्योदयसे. .निधिको पाकर, -उस 
निधिके फलको सौजन्य अर्थात जन्मभूमिः एसा जो गुप्त स्थान उसमें रहकर श्रति मुप्त-- 
रूपसे भोगता है; एसा हृष्टान्तपक्ष है । "दार्हान्तपक्षसे भौ ({ ठेसा हैः कि. }- सहजः . 
परमतत्तवज्ञानी जीव क्वचित्‌ श्रासन्नमव्यकेः { आसन्नमच्यतारूप ) गुणका उदय ` होनेसे 
सहजवैराग्यसम्पत्ति होनेपर्‌, परमः युरुकेः चर्णकमलयुगरुकी निरतिशयः ८.उत्तम ) सक्ति | 
हारा सुक्तिसुन्दरीके मुखके मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर स्वृरूपविकल ` 
एसे पर जनोके समूहको ध्यानम -विध्नका कारण समककरं छौडता हैः 


भ्रव इस १५७ वीं गाथाकी टीका पूण करते हए टीकौकार मुनिसेज वनि 
एलोक कहते है : | । 





१-दाष्न्ति वहु वातत जो दृष्टान्त द्वारा समज्ञाना द्य; उपमेय । 
२-मकरन्द =पृुष्प-रसः पृष्प-पराग । ` 
द-स्वरूपवि कल न= स्वरूपप्रापि रहितः; अज्ञानी | ` 


निश्चय-परमावश्यकं ` अधिकार ३१५ 


` ` `: (कश्षालिनी). 
. मरिमन्‌ रोके रौक्तिकः कथिदेकः 
 छन्ध्वा पुण्यार्कांचनानां समूहम्‌ । 
गूढो भृता वतते त्यक्तसंगो 
ज्ञानी तद्त्‌ ज्ञानरक्षं करोति ॥२६८॥ 
( मंदक्रांता ) 
त्यक्त्वा संगं जननपरणातंकहैतं समस्तं 
कृता बुद्धया हृदयकमले पूणेयेराभ्यभावम्‌ । 
स्थित्वा शक्त्या सहजपरमानेद निव्यंग्ररपे 
` क्षीणे मोहे तृणमिव सदा रोकमारोकयामः ॥२६९॥ 


सब्बे पुराणपुरिसा एवं आवास्यं य काण । 
 अपमत्तपहुदिडणं पडिवञ्ज य केवली जादा ॥१५८॥ 


स्वे पुराणपुरुषा एवमावश्यकं च कृत्वा । 
अप्रमत्तप्रभृतिस्थानं प्रतिपद्य च केवलिनो जाताः ॥ १५८॥ 


[ एलोकार्थ-- ] इस लोकमे कोई एक लौकिक जन पुण्यके कारण धनके 
समुह॒को पाकर, संगको छोडकर गरप्त होकर रहता है; उसीकी भांति ज्ञानी ( परके 
संगको छोडकर गुप्तरूपसे रहकर ) ज्ञानको रक्ता करता है ।२६८। 

[ श्लोकाथंः--] जन्ममरणरूप रोगके हेतुभूत समस्त संगको छोडकर 
हदयकमलमें "बुद्धिपूवेक पुणेवैराग्यभाव करके, सहज परमानन्द द्वारा जो भ्रव्यग्र 
( अनाक्रुल ) है एसे निज रूपमे ( अपनी ) -शक्तिसे स्थित रहकर, मोह क्षीण होने 
पर, हम लोकको सदा तृणवत्‌ देखते है ।२६६। 

। गाथा १५८ 

अन्वयाथः--| सथं | सवे [ पुराणपुहषाः ] पुराण परुष [एम्‌ ] इसप्रकार 
१-वुदधिपूवक == समक्षपुवंक; विवेक पूवक; वि चारपूरवंक । 
र्-शक्ति सामथ्यं; बर; वीयं; पुरूषाथं । ` 

यों सवे. पौराणिक पुरुष आवश्यकी विधि धरी | 
पाकर अरे अप्रमत्त स्थान हुए मियत प्रय केवली ॥१५८॥ 


३९१६ - नियमखार - ` ` 


परमावस्वकाधिकासेपसंहासेपत्यासोवम्‌ । सात्माश्रयनिशयधमंनुक्टध्यानस्वस्पं 
दाह्यवश््यकादिक्रियप्रतिपक्षश्ुद्धनिथयपरमावश्यकं साप्नादपुनभेववारांगनानङ्युखकारणं छता 
सं पुराणपुरूपास्तीथेकरपरमदेवादयः स्वयंवुद्धाः केचिद्‌ बोधितदुद्धाचप्रमचादिसयो िभट्वारक- 
गुणस्थानपंक्तिमध्यारूढाः सन्तः केवलिनः सकलग्रत्यक्षज्ञानधराः परमवर्यकात्माराघनाप्रस्रादाच्‌ 


लातार्चेति । 
साद्‌ खविक्रीडितत ) 


[ष 


स्वाहमाराधनया पुराणपुस्षाः सवं पुरा योगिनः 
प्रध्वस्ताखिल्कपराषखगणा ये षिष्णवो जिष्णवः | 
तान्नित्यं प्रणमत्यनन्यमनसा गुक्तिस्प्हो निस्पृहः 
स॒ स्यात न्वेजनार्धितांघरिकमलः पापाटवीपावकः ॥२७०।। 





[ आवश्यकं च ] वश्यक [ कृत्वा ] करके, [ यप्रमत्तपरभृतिस्थानं | श्रप्रमत्तादि स्थानको 
[ प्रतिपद्य च ] प्राप्त करके [ केबङिनिः जाताः | केवली हुए 


- दीका-- यह्‌, परमावश्यकं ग्रधिकारके उपसंहारका कथन है । 


स्वात्माश्रित निश्चयघर्मध्यान ग्रौर निश्चयशुक्लध्यानस्वरूप ेसा जो बाह्ल- ` 
जावश्यकादि क्रियासे प्रतियक्न शुदढधनिश्वय-परमावश्यक--साक्लातु अपुनर्भवरूपी 
( सक्तिरूपी ) खरीक . अनंग ( श्रशरोरी ) सुखकरा कारण--उसे करके, सवं॑पुराण 
पुरष--कि जिनमेंसे तीर्थंकर-परमदेव श्रादि स्वयंवुदढ हृए गौर कु बोधित्तबुद हृए 
दे--अप्रसत्तसे लेकर सयोगीमलारक तक्के गुणस्थानोकी पंक्तिमें आल्ढ होते हुए, 
परमावश्यकरूप लात्माराघनाके प्र सादसे कवली-- सकलप्रत्यक्षन्ञानघारी--हृए 


[ चव इस निश्चय-परमावश्यक न्रधिकारकी अन्तिम साथाकी टीका पूर्णं करते | 
ए दीकाकार मूनिरज श्री पञ्चप्रममलवारिदेव दो श्लोक कहते ह : | 


{ श्लोकाथेः-- | पहले जो सवं पुराण पृुरष-योगी-- निज श्रात्माकी 
च्राराधनासे समस्त कमेर्पी राक्षसोके समूहका नाश करके विष्णु ओौर जयवन्त हृए ` 





#। 


विष्गु = व्यापक 1 ( केवली भगवानको ज्ञान सव॑ क्तो जानता ह इसल्यि उस अपेक्षा उन सवंव्यापकत 
कहा जातदै1)- ` ५ ५ 


निश्चय-परमादश्यक अधिकार । ३१७ 
( मंदाक्रांता ) 


मुक्त्वा मोहं कनकरमणीगोचरं हेयसूपं 
नित्यानन्दं निरूपमगुणार्कृतं दिष्यवोधम्‌ । 

चेतः शीर" प्रविश परमार्मानमग्यग्ररूपं 

सज्ध्या धर्म परमगुरुतः शमे निमेटाय ॥२७१॥ 


| इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्धियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपदप्रममलधारिदेष- 

}] कन . ४ क ध 
विरचितायां नियमपारव्यार्यायां तात्पयेव्त्तौ निश्वयपरमावश्यकाधिकारः एकादक्षमः 
श्रतस्कन्धः ॥ 


( भ्र्थात्‌ सर्वव्यापी ज्ञानवाले जिन हृए } , उन्हुं जो मुक्तिक स्पृहावाला निःस्पृह जीव 
अनन्य मनसे नित्य नमन करतां है, वहुःजीव पापरूपी श्रटवीकों जलानेमे अभिनि समान 
है श्रौर उसके चरणकमलको सवं जन, पूजते हैः । २७०1 


[ ष्लोकार्थ-- | हेयरूप एेसा जो कनक ओर कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोडकर, ह चित्त ! निर्मल युखके हेतु परम प्ररु द्वारा 'धर्मेको प्राप्त केरके तु अव्यश्ररूप 
( शांतस्वरूपी } परमात्मामे-- कि जो ( परमात्मा ) नित्य श्रानन्दवाला है, निरुपम 
गुणोंसे भलंकृतः है तथा दिष्य ज्ञानवाला है उसमे--शीध्र प्रवेश. कर ।२७१॥ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान है ओौर पाच इन्दरियोके ` 
विस्तार रहित देहमात्र चिन्ह परिग्रहुथा एेसे श्रीं पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवरत्ति नामक टीकामें ( अर्थाव्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुम्दाचायेदेवप्रणीत 
श्रौ तियमसार पर्मागमकी निग्रन्थ मृनिराज श्री पदयप्रभमलधारिदेव विरचित. तात्पर्यबत्ति 
नामक टौकामे ) निश्चय-प्रमावश्यक्र. अधिकार नामका ग्यारह श्रुतस्कन्ध समापन हुमा । 





५} 


[ १२] 
शुद्धोपयोग शअ्रधिकार 


अथ सकलकर्मप्ररयदेतुभूतशुदधोषयोगाधिकार उच्यते । ` 


जाणएदि पस्सदि सव्वं ववहारणपएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणएदि पस्पदि शियमेण अप्पाणं । १५६॥ 


जानाति पश्यति सर्वं व्यवहारनयेन केवली मगबान्‌। 
केवलङ्गानी जानाति परयति नियमेन आहमानम्‌ ।।१५९॥। 


अत्र ज्ञानिनः स्वपरस्वूयप्रकाशकत्वं कथं चिदुक्तम्‌ । आत्मगुणधातकवातिकरमप्रध्वंस- 


श्रच समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभूत शुद्धोपयोगका श्रधिक्रार कहा जाता है 
गाथा १५९ 
अन्धयाथंः-- [ व्यवहारनयेन ] व्यवहा रनयसे [ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान 
[ सर ] सब [ जानाति पश्यति ] जानते ह भौर देखते है; [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ केवरन्नानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] प्रात्माको ( स्वयंको ) [ जानाति पश्यति ] 
जानता है ओौर देखता है । 


टीक्ाः-- यहा, ज्ञानीको स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कथंचित्‌ कहा है । 


व्यवहारसे प्रु केवली सब ` जानते अह देखते । 
निश्वय नयारमक द्वारसे निज मात्मको प्रश् पेखते ॥१५९॥ 


छद्धोपयोग अधिकार ` ३१६. 


तेना्ादितसफरषिपरकेवलश्नानकेवलदरेनाम्या : :व्यवहारनयेन जगत््रयकालत्रयवर्तिसचराचर- 
प्रव्यगुणपयीयान्‌ एफर्मिन्‌ ` सप्रेये जनात्तिःपृश्यति च स. भगवान्‌ परमेश्वरः परमभदटरक 
 प्राधितो व्यवहारः इत्ति वचनात्‌ । शुद्ध लिश्वयतः परमेश्वरस्य -महादेवाधिदेवस्य सषज्ञवीतरागस्य 

, प्रद्रव्यग्रादकसवदशकतवज्ञायकत्वादि पिविधविकल्पवराहिनीपशद्धतमूरध्यानषादः* ( १) स 
भगवान्‌ प्रिकारनिरुपाधिनिरव धि नित्यशुद्धसहजनानसहजदशना्यां निज्कारणपरमा्मनं स्वयं 
कायपरमात्मापि जानाति पश्यति च. ।-कि कृत्वा १ ज्ञानस्य धर्मोऽयं तावत्‌ .स्वपरप्रका शकत्वं 
प्रदीपवत्‌ 1 घरादिग्रमितेः प्रकाशो दीपस्तावद्धिन्नोऽपि स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ स्वं परं च, 
प्रकाशयति; आरपापि उयवहारेण जगस्रयं कारबयं च परं ज्योतिःस्वरूपत्वात्‌ स्वयंप्रकाशत्मक- 
मात्मानं च प्रकाशयति । 4 


उक्तं च पण्णवतिपाषंहिषिजयोपाजितविशालकीर्तिमिमहासेनपण्डिपदे 


““पराश्रितो व्यवहारः ( व्यवहार पराधरित है)” एेसा ( शाक्लका.) वचन 
` होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभदारक प्रात्मगुणोका घात करनेवाले 
घातिकमेकि नाश हारा प्राप सकल-विमल केवलज्ञान श्रौर केवलदशेन द्वारा त्रिलोकवर्ती 
तथा त्रिकालवर्ती सचराचर द्रभ्यगुणपर्यायोँकों एक समयमे जानते है श्रौ र देखते -ह । 
शुद्धनिश्चयसे परमेश्वर महारदेवाधिदेव संवैज्ञंवीतरागको, परद्रव्यके ग्राहकत्वे, दंशंकत्वं 
ज्ञायकत्व श्रादिके विचिंध विकंल्पोकी सेनाकी उत्पत्ति मुलध्योानमें श्रभावेरूप होनेसे (? ) 
वे भगवान च्रिकाल-निरूपाधि, निरवधि ( भ्र॑मर्यादित ), नित्यशुद्ध एेसे सहजं्ञान रौर 
सहजदशेन द्वारा निजः कारणपरमात्माको, स्वयं कायपरमात्मा होने पर भी, जानते 
प्रौर देखते हैँ 1 किसप्रकार ? इस ज्ञानकां धमं तो, दीपक्रकी भाति, स्वपरप्रकाशकपना 
है । घटादिकी प्रसितिसे प्रकाश-दीपकः ( कथंचित्‌ ) भिन्न होते पर भी स्वयं प्रकाश 
स्वरूपः.होनेसे स्वे मौर परको प्रंकाशित. करता है; आत्मा भीः ज्योतिस्वरूप होनेसे 
व्यवहारे चधरिलोक श्रौर त्रिकालरूप परकोः तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्माको (€्वयंको) 
प्रकाशिते करता है ; उ ¦ ~ 


६& पाखण्डियों पर विजय प्राप्त करनेसे जिन्होंने विशाल कोति भाप्तकी ह 
पकः महासेन्रपण्डितदेवने-मी ( श्लोकः द्वारा ): कहा है किः--. 


# यहा संसृत टीकमिं अशुद्धि मालूम होती है, इसलिये. संस्कृत. टीकां तथा उसके अनुवादे शंका 
सूचित करनेके दिये प्रञ्वाचक चिव दिया है । 2 


३२० ` ` नियससारः ` 


` य्ावद्रस्तुनिगणीतिः सम्यग््ानं प्रदीपवत्‌ । ` 
तस्स्वाथव्यवसरायास्म कथंचित्‌ प्रमिते; प्रथक्‌ ।1 


अथ निथयपत्तेऽपि स्वपरध्रकफाराकत्वमस्त्येवेति सततनिरूपरागनिरंजनस्व मावनिरतत्वात्‌ 
स्वाध्रितो निश्चयः इति वचनात्‌ । सहजज्ञानं तात्‌ आत्मनः सकाशात्‌ संज्नारक्षणप्रयोजनेन 
भिननाभिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्नं मवति न वस्तुवरृच्या चेति, अतःकारणात्‌ एतदात्मगतदशेन- ` 
सुखचारिघादिकं जानाति स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपमपि जानातीति । 


तथा चोक्तं भ्रीमदम॒तचन््रद्रिमिः- 


““[ ष्लोकार्थः-- ] वस्तुका यथार्थं निय सो .सम्यग्नान हे । वहः सम्यश्नान 
दीपककी भांति, स्वके भ्रोर ( पर ) पदाथकि निखेयात्मक है तथा प्रमितिसे (ज्ञप्ति) 
थंचित्‌ भिन्न दहै । 


जव {'स्वाधितो निश्चयः ( निश्चय स्वाधित है )" ठेसा ( शास्त्रका ) वचन. 
होनेसे, ( ज्ञानको ) सतत छनिरूपराग निरंजन. स्वभावमे लीनताके कारण  तिश्चयपक्षसे , 
भी स्वपरप्रकाशकपना है. ही ।.( व्रह इसप्रकार : ) सहजज्ञान ग्रात्मासे संजा, लक्षण 
बर प्रयोजनको -अपेक्षासे भिच्च नाम तथा भिन्न लक्षणसे ( तथा भिन्न प्रयोजनसे ). 
जाना जाता है तथापि वस्तुच्रृत्तिसे ( अ्रखण्ड वस्तुक श्रपेश्नासे ) भिन्न नहीं है; इस. 
कारणसे यह्‌ ( सहृजज्ञान ) श्रात्मगत. ( ्रात्मामें स्थित ) दशंन सुख, चारित्र आदिको | 
जानता है प्रौर स्वात्माको--कारणपरमाल्माके स्वरूपको- भी जानता है । 


( सहजज्ञान स्वात्माको तो स्वाश्ित्त निश्चयनयसे जानताही है श्रौर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके -समस्त ग्ण भी ज्ञातहोही जते हु । श्रव. सहजज्ञानेः 
जो यहं जाना उसमें भद-अपेक्नासे देखे तो सहजन्ञानके-लिये ज्ञान ही स्व है ओर उसके 


श्रतिरिक्त श्रन्य सब--दशन, सुख आदि--पर है; इसलिये इस अ्रपेक्षासे.. एेसा-सिद्धः 
हुश्रा कि निश्चयपक्षसे मी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है । ) 


इसीप्रकार ( श्राचा्येदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसुरिने (श्री समयसारको श्रात्मं 
ख्याति नामक टीकामे १९२ वें शलोक द्वारा ) कहा है कि :-- ` 





# निर्पराग = उपराग रहित; निधिकार। 


शद्धो पयोग अधिकार १२१ 
४ ( संदाक्रताः).. ~. 
` . 'वुन्धच्छदाछख्यदतुरुं - मोक्षमक्षव्यमेत- ` 
योधोतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तश्चद्धम्‌ । ` 
` एकाकारस्वरसमरतोर्यतस्तमं भीरधीरं 
1 | पूण ज्ञानं उ्वलितमचजे स्वस्य टीनं महिम्नि ॥* 
तथा हः 
ं  ( सण्धरा ) 
आहमा जानाति विश्वं हयनवरतमयं केवलङ्ञानमूतिः 
 अक्तिभ्रीकामिनीकोमरुप्ुखकमलते कामपीडां तनोति । 
कोभं सौमाग्यचिहयां व्यवहरणनयादेषदेषो जिनेशः 
 तेनोस्चैर्मिश्वयेन प्रहतमटफरिः स्वस्वरूपं स वेत्ति ॥२७२॥। 


जुगवं षट णाणं केषलणालिस् दंसणं च तहा । 
दिणयरपयासतापं जह वटरइ तह सुणेयव्पं ॥१६०॥ 


^". श्लोकार्थं-- | कमबन्धके .छेदनसे ्रतुल भ्रक्षय ( अविनाशी .) सोक्षका 
` श्रचुमव करता -हुभा, नित्य उद्योत्तवाली- (जिसका प्रकाश नित्य है एेसी) सहज श्रवस्था 
` जिसकी विकसित होगई है एेसा, एकान्तशुद्ध (-कमेका मैल न रहनेसे जो भ्रत्यन्त शुद्ध 
 हृप्राहै रसा), तथा एकाकार { एक ज्ञानमात्र भ्राकारसे परिणमित ) निजरसकी 
अतिशयत्तासे जो अत्यन्त गम्भीर श्रौर धीर है एेसा यह्‌ पूणं ज्ञान जगमगा उठा 
(-सवेथा शुद्ध म्रात्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ }, श्रपनी श्रचल महिमामे लीनं 

आ 1 
॥ ओर (इस. १५९ वीं गाथाकी. टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्वी 
पद्मप्रममलधारिदेव . श्लोक कटते- हैँ ) 


[ श्लोका्थः-- | व्यवहारनयसे यह के वलज्ञानमूति श्रात्मा निरन्तर विश्वको 
वास्तवमे जानतां है श्रौर मृक्तिलक्ष्मीरूपी कामिनीके कोमल मुखकमल पर कामपीडाको 
तथा सौभाग्यचिह्लवाली शोभाको फलाता है । निश्चयसे तो, जिन्होने मल श्रौर क्लेशको 
 नष्ट.किया है एसे वे, देवाधिदेव जिनेशः निज स्वरूपको. प्रत्यन्त जानते हैँ ।२७२। 


न्यो ताप गौर प्रकाश्च रके एक सेग दयी बत॑ते। 
© 
(~ ` स्थो केवीको ज्ञानदशन एक -साथ प्रयतते ॥१६०॥ 
४१ (कि | 


+) 
६)" 
९) 


नियमसार 


¢ = म [५ (4 
गुगपद्‌ वतते ज्ञानं केवल्नानिनो दशनं च तथा । 
दिनकरप्रकाशचतापौ यथा वर्तेते तथा ज्ञातव्यम्‌ ॥ १६०॥ 
क भव ¢ क द किष [+ 
इह हि केवरङ्ञानकेवर्दशेनयोर्वुगयदतनं दृष्टन्तदखेनोक्तम्‌ । अत्र दान्तयक्ते कषचि- 
त्काजते बलाहकषपरकषोभामावे पिधमाने नमर्स्थलस्य मध्यगतस्य सदस्नकिरणस्य प्रकाश्तापो यथा ` 
युगपद्‌ वर्तेते तथैव च भगवतः परमरस्य तीर्थाधिनाथस्य जगतत्रयकरालत्रयवर्तिषुं स्थावर 
लंगमद्रन्यगुणपर्यायात्मकेषु ज्ञेयेषु सकलटबिमलकरेवरन्ञानकेवरदशेने च युगपद्‌ वेते । कठि च 
संसारिणां दशनपूरयमेष ज्ञानं मवति इति । 
तथा चोक्तं प्रवचनसारे-- 
('णाणं अल्थंतगयं छसोयारोएघु वित्थहा दिद्टी | 
णटमणिट्र सच्चं हट पुणनंतुतं रद्धं ।।' 
गाथा १६० 
९ ् ४ । 
अन्याथः-- [ केवलक्ञानिनः ] केवलज्ञानीको [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथाच | त्था. ` 


[ दंशनं ] दर्शन [ युगपद्‌ ] युगपत्‌ [ वतेते ] वतते है । [ दिनकरध्रकाशतापौ | सू्यके ` 


प्रकार म्रौर ताप [ यथा ] जिसप्रकार [ वतेते ] (युगपत्‌) वतते है [ तथा ज्ञातव्यम्‌ | 
उसीप्रकार जानना । 


टीकाः-- यहां वास्तवमें केवलज्ञान ओर केवलद्शनका युगपत्‌ वतना दृष्टान्त 
द्रारया कहा है। | 


यहा दृष्टान्तपक्षसे किसी समय वादलोकी वाधानदहौ तव श्राकाश्के मध्यमे 
स्थित सूर्यके प्रकाश ओर.ताप जिसप्रकार युगपत्‌ वतंते ह, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको त्रिलोकवर्ती श्रौर त्रिकालवर्ती, स्थावरजंगम द्रव्यगणपर्यायात्मक ज्ञेयो 
सकल-विमल ( सर्वथा निर्मल ) केवलज्ञान श्रौर केवलदश्च॑न युगपत्‌ वर्तते ह । भौर 
( विशेष इत्तना समना कि )' संसारियोंको दशनपूर्वक ही ज्ञान होता है (प्रथा 
प्रथम दशन गौर फिर ज्ान.होता है, युगपत्‌ नहीं होते ) । 


दसी प्रकार ( श्रोमन्धूगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रसीत ) श्री प्रवचनसारमे ( ६१ बीं 
गाथा द्वारा ) कहा हैकिः- । +" 


[ गाय्थिः-- | ज्ञान पदाथि पारको प्रष्ठ है ग्रौर दर्थन लोकालोकमें विस्तृत 


| शुद्धोपयोग अधिकार ` ३२३ 
 अन्यत्च-- | ५ 
॑ ` ष्सणपुव्वं णाणं चदमत्थाणं ण दोण्णि उवभोम्प । 
जगं जम्हा केविणहे जुगवं तुते दोधि ।।" 
तथा हि- ५. , 
` ( खग्धरा). 

वेत ज्ानद््ी भधति सततं धमेतीर्थाधिनाथे 

सजञेऽस्मिन्‌ समंतात्‌ युगपदसदशे विश्वरोकेकनाये । 
 एतादुष्ण्रकाशौ पुनरपि जगतां रोचनं जायतेऽस्मिन्‌ 

: तेजोराशौ दिनेश हतनिखिकतमस्तोमके ते तथेवम्‌ ॥२७३॥ 





है सवै अनिष्ट नष्टहुजा है श्रौर जो इष्ट है वह सब प्राप्त हुआ है। 


ओर दूसरा भी ( श्री नेभिचन््रसिद्धान्तिदेवविरचित . बृहदुद्रग्यसंग्रहमे ४४ वीं 
गाथाद्वारा ) कहादहैकिः- 


` ` `` `" माथा्थः--] चद्यस्थोको दशेनपूवेक ज्ञान होता है ( अर्थात पहले दशन 
ग्रौर फिर ज्ञानः होता है ), क्योकि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ हीं होते; . केवली- 
नाथको'वे दोनों युगपत्‌ होते हैँ 1" 


प्रौर ( इस १६० वीं गाथाकी टोका पूणं केरते हुए टोकाकरार मुनिराज चार 
लोक कहते है ) :--- `` 


- | श्लोकाथं-- | जो धमत्तीथेके श्रधिनाथ (नायक ) है,जो भ्रसहश हैँ 
( .श्र्थात्‌ जिनके समान अन्य.कोई नहीं है) श्रौर जो सकल लोक्के एक नाथ है रसे 
इन सवेन भगवानमे निरन्तर सवतः ज्ञान. म्रौर दशेन युगपत्‌ वतंते हैँ । लिसन समस्त 
त्तिमिरसमूहका नाश किया है एसे इस तेज राशिरूप सूम जिसप्रकार यह्‌ उष्णता भौर 
प्रकाश ( युगपत्‌ ) वतते हँ ओौर जगतके जीवोंको नेत्र प्राप्त होते हँ ( अर्थात सूयक 
 निमिंत्तसे जीवोके नेत्र देखने लगते हैँ ), उसीघ्रकार ज्ञान श्रौर दर्शनं ( युगपत्‌ ) होते 
है ( भ्रर्थातु उसीप्रकार सर्वज्ञ भगवानको ज्ञान मौर दशन एकसाथ होते है श्रौर सर्वज्ञ 
. भगवानके निमित्तसे जगतकं जीवको ज्ञान प्रगट होता है ).।२७३। 


ॐ 


३२४ नियमसार 
( वच्ंततिका ) 


सद्रोधपोतमधिल् मबाम्धुराशि- 
यृह्वघ्य शाश्वतपुरी सहसरा त्वयाप्ता । ` 
तामेव तेन जिननाथपथाधुनाहं 
याम्यन्यदस्ति शरणं फिमिहोचमानाम्‌ ॥२७४॥ 
( मदाक्राता ) 
एको देवः स॒ जयति जिनः केवलक्ञानमानुः 
कामं कान्ति पदनकमले संतनोत्येव कांचित्‌ । 
क्तस्तस्याः समरसमयनंगसौख्यप्रदायाः 
को नालं चं दिशतुमनिशं प्रेमभूमेः प्रियायाः ॥२७५।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
जिनेन्द्रो युक्तिकामिन्याः अखपद्य जगाम सुः | 
मङिलीलां पुनः काममनङ्घघुखमदयम्‌ ॥२७६।। 
य 
[ श्लोकाथः-- | ( है जिननाथ ! ) सदुल्ञानरूपी नौकामे आरोहण करके 
भवसागरको र्लाघकर, तु गध्रतासे शादवतपुरीमें प्च गया । श्रव सै जिननाथके उस 
मासे (-जिस मांसे जिननाथ ग्ये उसी मर्गेसे ) उसी शाङ्वततपुरीमे जाता ह; 


( क्योकि ) इस लोकम उत्तम पुरूषोको ( उस मार्गेके अतिरिक्त ) अन्य क्या शरण 
है? २७४८। | 


[ व्लोका्ंः-- | केवलज्ञानभान्ु (-केवलन्ञानरूपी प्रकाशको धारण करनेवाले 
सूर्य ) एसे वे एक लिनदेव ठी जयवन्त हैँ । के जिनदेव समरसंमय च्रनंग (-श्रशयीरी, 
अतीच्दिय ) सौस्यकी देनेवाली ठेसी उस मुक्तिके मुखकमल पर वास्तवे किसौो भवं 


नीय कान्विको फलते दै; ( क्योकि ) कौन ( श्रपनी ) स्नेहमयी त्रियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिक्ता कारण नहीं होता ? २७१। 


` [ श्लोकाथेः-- | उन जिनेन्द्रदेवने मुक्तिकामिनीके सुखकमलके प्रति स्मर 
लील्लाको घारण क्या ( नर्थातु वे उसमें जमरकी माति लीन हए ) नौर वास्तवमें 
जदधितीय श्रनंग ( मात्मिक ) लको प्राप्त किया ।२७६। । 


डद्धोपयोग अधिकार ३२५ 


` शाणं परप्पयासं दिद्री. अप्पप्पयासया चेव 
` अप्पा परपरपयासो होदि त्ति हि मरुणसे जदि हि ॥१६१॥ 
ज्ञानं पर्रकाश्चे दषटिरत्मप्राशिका च 1 
आमा स्वपरप्रकाशो भवतीति हि मन्यसे यदि खलु ॥१६१॥ 
आसनः स्वपर प्रकाशकल्यविरोधोपन्यासोयम्‌ । इह हि तावदास्मनः सपरप्रकाशकल्वं 
कथमिति चेत्‌ । ज्ञानदशनादिषिक्ेषगुणसमरद्धो याला, तस्य ज्ञानं शद्धास्मप्रकाशकासमथंत्वात्‌ 
परप्रकाशकमेव, यद्यव दशिर्निरककशा केवलमम्यन्तरे द्याहमानं प्रकाश्चयति चेत्‌ अनेन विधिना 
` सखपरप्रकाश्को द्यात्मेति हंहो जहमते प्राधमिकरिष्य, दश्चनश्ुद्धरभावात्र्‌ एवं मन्यसे, न खलु 
जहस्त्वत्स्सकाशादपरः कथिज्नः -। अथ द्यविरुद्धा स्याद्रादवरि्यदिवता समभ्यचनीया 
| सद्धिरनबेरतम्‌ । त्रेान्ततो ज्ञानस्य परप्रकाशकत्वं न समस्ति; न कवरं स्यान्मते दशेनमपि 





गाथा १६१ 


अन्वयार्थः [ ञानं परमकशचं ] ज्ञान परप्रकाशकही है [ च] श्रौरः[ दृष्टि 
आत्मप्रकाशिका एव `] दशेन स्वप्रकाशक ही है [ आत्मा स््रपरप्रका्चः भवति | तथा श्रात्मा 


स्वपरप्रकाशक है [ इति हि यदि खलु मन्यसे ] एेसा यदि वास्तवमे तु मानताहौतो 
उसमे विरोध भ्राता है। 


टीकाः--यह्‌, श्रात्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 


प्रथम तो, आत्माको , स्वपरप्रकाशकपना किंसप्रकार है? ( उस पर विचार 
किया जाताःहै । ) ` “श्रात्मा ज्ञानदशैनादि विशेष गुणोंसे समृदढ रहै; उसका ज्ञान शुद्ध 
आत्माको प्रकाशितःकरनेमे श्रसमथं होनेसे परप्रकाशक ही है; इसप्रकार निरंकुश दशेन 
भी केवल श्रभ्यन्तरमे श्रात्माको प्रकाशित करता है ( अर्थात्‌ स्वप्रकाशकहीहै। ) इस 
विधिसेे ग्रात्मा स्वपरघ्रकाशक. है ।'"-- इसप्रकार है जडमति प्राथमिक शिष्य ! यदित 
दशेनशुद्धिके अ्रभोावके कारण मानता हो, तो वास्तवमें तुभसे अन्य कोई पुरुष जड़ 
` (सूखं ) नहींदहै। 


दशेन प्रकाशक आतमका प्रका प्रकाशक ज्ञान है ! 
निज प्र प्रकाशक आत्मा, रे यह -विरुद्र विधान है ॥१६१।। 


३२६ नियमसार 


शुद्धात्मानं पश्यति । द्ंनङ्नानप्रभृत्यनेकधर्माणामाधारो यात्मा । व्यवहारपततेपि केवलं पर- 
्रकारकस्य ज्ञानस्य न चात्मसुवन्धः सद्‌ वहिग्स्थितल्वात्‌, आतमप्रतिपचेरमावात्‌ न सर्वगतत्वे 
अतःकारणादिदं त्नं न मवति, सृगतृष्णाजलवद्‌ प्रतिमाषमात्रमेव । दशंनपत्तेऽपि तथा न 
केवलभभ्यन्तरपर तिपचिकारणं द्र्॑नं भवति । सदैव सर्म पश्यति हि चज्ुः स्वस्याम्यन्तर स्थिरता 
कनीनिकां न पश्यत्येव । अतः स्वपरप्रकाशचकत्वं ज्ानददेनयोरविरुदधमेष । ततः स्वपर्रकादको 
यात्मा ज्ञानदशेनलक्षण इति । ३ | 


तथा चोक्तं श्रीमदम॒तचन्दरघ्ररिभिः- 





इसलिये श्रविरुद ` ठेस स्या्टादविद्यारूपी देवी सज्जनो द्वारा सम्यक्‌ प्रकारे 
निरन्तर आराधना करने योग्य है । वहाँ ( स्याद्रादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
-शकपना हौ नहीं है; स्याद्रादमतमें दर्शेन भी केवल ुद्धात्माको ही नहीं दैखता ८ भर्थात्‌ ` 
मान्न स्वप्रकाशक ही नहीं है ) 1 आत्मा दर्शन, ज्ञान श्रादि भ्रनेक घर्मोक्ता श्राधार है । 
( वहाँ ;) व्यवहारपक्षसे भी ज्ञान केवल परप्रकाशक हो..तो, सदा बाह्यस्थितपनेके 
कारण, ( ज्ञानको ) .मात्माके साथ सम्बन्ध नहीं रदेगा श्रौर ( इसलिये ) "आात्मप्रतिः 
पत्तिके अभावके. कारण सर्वैगतपना ( भी ) नहीं बनेगा ।- इस कारणे, यह ज्ञान होगा 
ही नहीं ( भ्र्थात्‌ ज्ञानका अस्तित्व ही नहीं होगा), मृगतृष्णाके . जलकी माति 
प्राभासमच्रही होगा । -इसीप्रकार दबनपक्षसे भी, दशंन केवल र्जभ्यन्तरप्रतिपत्तिका 
हौ कारण नहीं है, ( सर्व॑प्रकाशनका कारण है); ( क्योकि ) चक्षु सदैव सर्वको देवता 
है, श्रपने श्रभ्यन्तरमे स्थित कनीनिकाको नहीं देखत ( इसलिये चक्चुकी बाते टेसा 
सममे घ्राता दहै कि दशन अभ्यन्तरको देखे श्रौर बाह्यस्थित पदार्थोको न देवे एसा कोई . 
नियम घटित नहीं होता ) । इससे, ज्ञान भ्रीर दर्शनको ८ दोनोको ) स्वपरप्रकाशकपना 
भ्रविरड ही है 1 इसलिये ( इसप्रकार ) ज्ञानदशनलक्षणवाला आत्मा स्वपरप्रकाशक है। 


इसप्रकार ( माचायेदेव ) श्रद्‌ परमृतचन्सूरिने (श्री भवचनसारकी टीका 
चौथे शलोक द्वारा ) कहा है किः- २. | 





१-आत्मप्रतिपत्ति = मात्माका ज्ञान; स्वको जानना सो | 
२-अन्यन्तरग्रतिपत्ति = अन्तरंगका प्रकाशन; स्वको प्रकाश्चना सो पि 


` शयुद्धोपयेग अधिकार ३२५ 
। ( सग्धरा) 
जानन्नप्येपः विश्वं युगपदयपि मवद्धाबिभूतं समस्तं 
मोहाभावाधदामा परिणमति परं नेव निर्दनकर्मा । 
 तेनास्ते यक्त एव प्रसमविकसितक््िषिस्तारपीत- 
`` ` ज्ञेयाकारों त्रिलोकीं पएूथगण्थग्थ चोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः ॥।'› 


वि ( मंदक्रांता). , 
त्रानं ताधत्‌ सहजपरमास्मानमेकं विदिला 


` लोकालोक प्रकटयति वा तद्वतं जञेयजालम्‌ । 
दृष्टिः साक्षात्‌ स्वपरविषया क्षायिकी निस्यश्ुद्धा 
ताभ्यां देषः स्वपरविषयं बोधति ज्ेयराशिपर्‌ ॥२७७।। 
 णाणं परप्पयासं तहया णाणेणए दं्षणं भिरण॒ं । 
ए हवदि परदबव्वगयं दंसणमिदि वरिण दं तम्हा ॥१६२॥ 


2, 9 श्लोका्थः--] जिसने कर्मकरो छेद डाला है एसा यह श्रात्मा भूत, 
` वतमान ओर भावौ समस्त विश्वको ८ म्र्थात्‌ तीनों कालको पर्यायं सहित्त समस्त 





` पदार्थोको ) य॒गपत्‌ जानता हने पर भी मोहके श्रभावके कारण पररूपसे परिणमित 


नहीं होता, इसलिये श्रव, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोको भ्रत्यन्त विकसित ज्ञ्निके विस्तार 
द्वारा स्वयंपी गया रहै एेसे तीनों लोकके पदार्थोको पृथक्‌ श्रौर प्रपृथक्‌ प्रकाशित करता 
` हुभा वह्‌ ज्ञानमूति सुक्त ही रहता दै । 
=" क ओर (-इस १६१ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते है ) :-- 
५ 4 [. एलोकार्थः-- | ज्ञान एक सहजपरमात्माको जानकर लोकालोकको अर्थात्‌ 
लोकालोकसम्बन्धी ( समस्त ) ज्ञेयसमुहको प्रगटं करता है (-जानता है ) । निस्यशुद्ध 
एेसा क्षायिक दशेन ( भी ) साक्षात्‌ स्वपरविषयक है ( भ्र्थातु वहु भी स्वपरको साक्चाषु 
प्रकाशित करता दहै )। उन दोनों ( ज्ञान तथा दशेन ) द्वारा आ्रत्मदेव स्वपरसम्बन्धी 
सेयराशिको जानता है ( भ्र्थातु श्रात्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थोक प्रकाशित्त 
केरता है ) 1२७७] 


प्र दी प्रकाशे ज्ञान तोदो ज्ञानसे दग भिन्नरे। 
परदव्यमत नदिं दशे { वर्णित पूषे तब मंतव्यं र२े। १६२ 


३२८ नियमसार "> 

ज्ञानं परप्रकाशां तदा ज्ञानेन दर्शनं भिन्नम्‌ | 

न मवति परद्रव्यगतं दर्शनमिति वणितं तस्माद्‌ ।१६२॥ 

पूर्वघर्रोपाचपूवंपक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियम्‌ । केवरं प्रप्रकाशकं यदि चेत्‌ तानं तदा 

परयद्धाशकम्रथानेनानेन ज्ञानेन दर्शनं भिनमेव । - परथ्रकाशकस्य ज्ञानस्य चत्मप्रकाश्चकस्य 
दर्शनस्य च कथं सम्न्ध इति चेत्‌ सद्यविध्ययोसि अथा भागीरथी श्रीपव॑तवत्‌ । आत्मनिष् 
यद्‌ तद्‌ दर्शनमस्त्येव, निराधारलखात्‌ तस्य ज्ञानस्यशूल्यतापत्तिर;. अथवा अत्र तत्र मतं ज्ञानं 
ठच्र्यं सर्ग चेतनस्वमापत्ते, सतसिंथुवने च कथिदचेतनः पदार्थः इति महतो दृषणस्या- 
तारः । तदेव ज्ञानं केवरं न परप्रकाशकम्‌ इत्युच्यसे हे शिष्य तर्हिं दर्शनमपिन 
केवलमात्मगतमिस्यमिदितम्‌ । ` ततः खन्विदमेव समाधानं सिद्धान्तहृदयं 





गथा १६२ 


अन्वयाथः-] ज्ञानं परप्रकाशं ] यदि ज्ञान (केवल ) परप्रकाशक हो [ तदा ] 
तो [ ज्ञानेन ] ज्ञानसे | दर्शनं ] दशन [ भिन्नम्‌ | भिन्न सिद्ध होगा [ दर्शनम्‌ पर- 
द्रव्यगतं न मवति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्योकि दशन परद्रभ्यगत ( परप्रकाशक्‌ ) नहीं है 
रेस्रा ( पूर्वं सूत्रम ) वर्णन किया गयाहे। 


टीकाः यह, पूणे सूत्रमे ( १६१ वीं गाथामें ) कहे हुए पूर्वेपक्षके. सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । 


यदि ज्ञान केवल परप्रकाशकहो तो इस परप्रकाशनप्रधान ( परप्रकाशक ) 
जानसे दण्नन भिन्न ही स्सिदढधहोगा; ( म्योकि ) सह्याचल भौर विध्याचलकी भत्ति 
ग्रथवा गक्खा ओ्रौर श्रीपवेतकी भांति, परप्रकाशक ज्ञानको ओर भात्मप्रकाषक दशंनको 
सम्बन्ध किसप्रकार हौगा ? जो श्रात्मनिष्टु (-म्रा्मामें स्थित्तदै वहतो दशंनही है। 
प्रौर उस ज्ञानको तो, निराघारपनेके कारण ( स्र्थात्‌ भ्रात्मारूपी बाधार न रहुनेसे ), 
शून्यताकी भ्रापत्ति ही भयेगी; श्रथवा.तो जर्हा-जर्हा ज्ञान पहूचेगा ( भ्र्थात्‌ जिस-जिस 
दरव्यको ज्ञान परहुचेगा ) वे-वे सवं द्रव्य चेतनताको प्राप्त होगे, ` इसलिये तीन लोकें 
कोई श्रचेतन पदां सिद्ध नहीं होगा यह्‌ महान दोष प्राप्त होगा । इसीलिये ८ उपरोक्त 
दौपके भयसे ), ह शिष्य! चान केवल परभ्रकाशक नहीं है एेसा यदि त्‌ कहै, तो दशेन 
मी केवल आत्मगत ( स्व्रकाशकं ) नहीं है एेसा मौ ( उसमे साथ ही ) कटयाजा 


शुद्धो पयोग अधिकार ३२६४ 


` श्ञानदर्शनयोः कथंचित्‌ स्वपरग्रकाज्ञत्वमस्त्येवेति । ` 
` तथा चोक्तं श्रीमदहासेनपंडितदेवेः | 
('द्ानाद्धिनो न नाभितो भिन्नाभिन्नः कथंचन । 
क ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ।।" 
 (मंदाक्राता) 
. आत्मा ज्ञानं भवतिन हि वा दशनं चेव तदत्‌ 
` ताभ्यां युक्तः स्वपरविषयं वेत्ति पश्यस्यवश्यम्‌ 1. 
संश्नामेदादघकङरहरे चात्मनि ज्ञानदषटयोः 
मेदो जातो न खलु परमार्थन बहय्‌ १गवत्छः ॥२७८॥ 


` -चुका है । इसलिये वास्तवे सिद्धान्तकेः हारदेरूप एसा यही समाधान है कि ज्ञान भ्रौरं 
 द्शंनक्रो कथंचित्‌ स्वपरप्रकाशक्यरनाहैही। 


इसीप्रकार श्री. महासेनपण्डितदेवने. ( श्लोक द्वारा ) कहा.है किः- 


५[ एलोकाथं:-- | आत्मा ज्ञानसे ( स्वेथा ) भिन्न नहीं है, (-सर्वथा ) अभिन्न 
नहं है, कथंचित्‌ भिन्नाभिन्न है; कपूर्वापरभ्रूत जो ज्ञान सो यह श्रात्मा है एसा कहा 
ह. | 
५ भौर( इस १६२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
[ एलोकाथेः-- | श्रात्मा ( सवथा ) ज्ञान नहीं है, उसीप्रकार ( सर्वथा ) 
देन भो नहींही है; वहु उभययुक्त ( ज्ञानदशंनयुक्त ) आत्मा स्वपर विषयको श्रवश्य 
जानता हैः ओर देखता है । अ्रघसमूहके (पापसमूहके ) नाशक आत्मामं भौर ज्ञानदशेनमे ` 
संज्ञाभेदसे भेद उत्पन्न होता है ( भ्र्थातु संज्ञा, संख्या, लक्षण ओौर प्रयोजनकी श्रपेक्चासे 
उनमे उपरोक्ताचुसारभेद दै ), परमा्थेसे अग्नि गौर उष्णत्ताकी माति उनमें (-श्रात्मामें 
ग्रौर ज्ञानदशेनमें ) वास्तवमें भेद नहीं है (-ग्रभेदता है ) ।२७८। 





# पूर्वापर पूवं शौर अपरः; पहलेका.ओरं बादका। 
४२ 


३३० ` ` नियमसरार ~: 


द्प्पा परप्पयासो तइया अप्पे दंसणं भिष्णं । ˆ `: † 

ए हवदि परदञ्वगयं दंखणमिदि बरिएदं तमहा ॥१६३॥ 

आत्माः परप्रंकाशस्तदास्मना देनं ` भिन्नम्‌ । 
` न मवति परदरग्यगतं दशेनमिति वर्णितं तस्मात्‌. ।। १६३॥ 

एकान्तेनात्मनः परप्रकाशकत्निरासोयम्‌ । यथकास्तेन ज्ञानस्य प्रकाशकत्वं पुरा 
निरहरत्‌, इदानीमास्मा केवरं परप्रकाशश्चेत्‌  तचर्थेव प्रत्यादिष्टं -भावभाववतोरेकास्तित- 
नि्ंतताद्‌ । पुरा किल च्ञानस्य पप्रकाशकत्वे सति तदशेनस्य भिनलवं ज्ञातम्‌ । अत्रास्मनः 
परप्रकाशकत्वे सति तेनेव दशनं भिननमित्यवसेयम्‌ । अपि चात्मा नं परद्रव्यगत इति चेत्‌ 


3 ~ - गाथा. १६३ 


अन्वयाथं;--[ आत्मा परप्रकाश्चः ] यदि श्रात्मा ( केवल ) परप्रकार्शेक हौ 
{तदा ] तोः [ माहमेना ] अआत्मासे [ दशनं ] दशंन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा 
[ दैनं प्द्रभ्यगतं न मयति इति वर्णितं तस्मात्‌ ] क्योकि दर्शनं परद्रभ्यगंत ( परप्रका- ` 
धाक ) नहीं है रेरा ( पहले तेरा मंतव्य ) वं्णेन किया गया है] 9 


टीकाः--यह, एकान्तसे अ्रात्माको परप्रकाणकपना होनेकी बातका खण्डन है । 
जिसभ्रकार पहले ( १६२ वीं गाथाम )} एकान्तसे ज्ञानको परप्रकाशकपना . 
खण्डित किया गया दै, उसीप्रकार भ्रव यदि श्रात्मा केवल परप्रकाशक टै" एेसा माना 
जाये तो वह्‌ बात भी उसोप्रकार खण्डन. प्रप्त करती है, क्योकि भाव ओरं भाववान 
एक श्रस्तित्वसे रचित होतेह! पहले ( १६२ वीं गाथामें ) एेसा बतलायाथा कि 
यदि ज्ञान (केवलः ) पररप्रकाशक होतो ज्ञानसे दर्शन भिन्न सिद्ध होगा-! यहा ८ इस ` 
गाथामे )-ेसाः समस्ना कि यदि श्रात्माः( केवल ) परप्रकाशक हो तो. श्रात्मासे ही 
दशेन भिन्न सिद्ध होगा 1 त्रौर -यदि श्रात्मा. परद्रव्यगत नहीं है ( श्र्थात्‌ श्रात्मा 





~ यहा कुं अश्ढि हो एेसा र्गता है 1 

> ज्ञान धावं है जीर त्मा धाववान डे 
पर दहा प्रकारे जीवतो हो बस्मसे दम्‌ भिन्नरे। 
परद्रव्यगत्‌ नहिं दर्शे," बाणत पूष -तव -मंतन्य-.२े ।॥१६.२॥ 


छयद्धोपयोगः अधिकार ३३१ 


-तदशेनमप्यभिन्नमितप्रवसेयम्‌ 1 ततः -खन्वार्मा-सपरपराशकः इति यावत्‌ । यथा कथंचितस्वपर- 
प्रकाशकत्वं ञानस्य साधितम्‌ अस्यापि तथा) षमधर्मिणोरेकस्वरूपत्वात्‌ पावकोष्ण्रदिति । 
| ( संदाक्राता ) 
` आत्मा धर्मी मवति सुतरां ज्ञानरग्धमयुक्तः 
तस्मिन्नेवं रिथतिमषिचलां तां परिप्राप्य निरयम्‌ । 
 सम्यग्दषटिनिखिलकरणग्रामनीहार भास्वान्‌ 
युक्ति याति स्फुटितसहजावस्थया संस्थितां ताम्‌ ।(२७९॥ 


णाणं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा । 
ञ्मप्पा परष्पयासो ववहारणयेण दंसणं तम्हा ॥१६५४॥ 


तानं परभ्रकाशं व्यवहारनयेन दशनं तस्मात्‌ । 
आहमा -प्रभ्रकाशो व्यवहारनयेन दशनं तस्मात्‌ | १६४॥ 


केवल परप्रकाशेक नहीं है, स्वप्रकाशक मी है.) एेसा (अब ) माना जाये तो आत्मासे 

 दौनकी { सम्यक्‌ प्रकारसे ) अभिन्नतासिद्ध होगी "एसा समना । इसलिये वास्तवमें 

 श्रात्मा स्वपरप्रकाशक है । जिसप्रकार ( १६२ वीं गाथामें ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- 

प्रकाशकपना सिद्ध हुभ्रा उसीप्रकार श्रात्माका भी समभना, क्योकि अ्रगिि श्रौरं उष्णताकी 

भौंति चर्मी श्रौर धमेका एक स्वरूप होतां है । 

४ [ श्रब इस १६३ वीं गाथाकी टीका पुरं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 

कहते है : | | 

, . [ श्लोका्थः--] ज्ञानदशेनधमंसि युक्त होनेके कारण श्रात्मा वास्तवमें धर्मी 

जीव उसोमे (ज्ञानदशनधमयुक्त ्रात्मामें ही ) सदा श्रविचल स्थिति प्राप्त करके मुक्तिको 
प्राप्त होता है--कि नौ मृति प्रगट हुई सहज दशारूपसे सुस्थित है ।२७६। 

गाथा १६४ - 
अन्व्याथः--[ व्यवहारनयेन ] व्यवहारनयसे [ जानं ] ज्ञान [ परथरकाशं ] 


व्यवहरे है ज्ञान पर-गत दशं भी अतद्वहै। . 
व्यवहारसे ह जीवं पर-गत दश मी अतएव है ॥१९४॥ 


३३२ - लियमसार 


व्यवहारनयस्य सफरलग्रयोतनकथनमाह । इह सकलकमसयप्रटुरमावासादितपकर- ` 
पिमटकेवरन्नानस्य पूद्ररादिमूर्तामूतचेतनाचेतनपरद्रन्यगुणपर्यायभ्रकरभ्रकाशकपवं कथमिति चेत्‌ 
पराधितो व्यवहारः इति घचनात्‌ व्यवषटारनयवलेनेति । तो दर्शनमपि तादृशमेव । त्रैलोक्य- 
प्रसनोमहेतभृततीथकरपरमदेवस्य चतमखशतप्रत्यक्षवंदनायोग्यस्य कायपरमात्मनश् तद्वदेव ` 
परपरकाश्चकलखम्‌ । तेन व्यवह।रनयबकञेन च तस्य खलु भगवतः केवखदर्शनमपि तादृशमेवेति । 
तथा चोक्तं श्रतविन्दौ-- 
( माकन ) 
“(लयति यिजितदोपो ऽमस्यमर््वद्मौलि- 

प्रविरुसदुरुमालाम्यचितांधिजिनेन्द्रः । 

त्रिजगदजणती यस्येदशौ व्यश्युवाते 

सममिव विषयेष्वन्योन्यबरत्ति निषेद्धुम्‌ 1 


परप्रकाशक है; [ तस्माद्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दन परप्रकाशक है । [ व्यवहारनयेन ] 
व्यवहारनयसे [ आत्मा ] अत्मा [ परप्रकाञ्च; | परप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ दशनम्‌ ] दशेन परप्रकाशक है | 

टीकाः-- यह, व्यवहारनयको सफलता द्शनिवाला कथन है । 


समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कर्मकरा क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाला सकल-~-विमलं 
केवलन्नान पुदुगलादि मूते-्रपूते चेतन-्रचेतन परद्रव्यगुणपर्यायसमूहका प्रकाशक 
करिसप्रकार है--एेसा य्ह प्रशन हो, तो उसका उत्तर यह्‌ है कि" "पराधितो व्यवहारः 
( व्यवहार पराधित्त है )” एेस्रा ( शाल्का }) वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे एेसा 
है ( वर्था परप्रकाशक है); इसलिये देन भी वैसा ही (-व्यवहारनयके वलसे 
प्रकाशक ) है । ्रौर तीन सोकके &ग्रक्षोभके हेतुभूत तीर्थकर-परमदैवको-- क्रि जो 
सौ इन्द्रोकी प्रत्यक् वंदनकरे योग्य हँ ओर कार्यपरमात्मा है उन्है- ज्ञानकी भति दही 
(व्यवहारनयके बलसे) परप्रकाशकपना है; इसलिये व्यवंहारतयंके बले उन भगवानकां ` 
केवलदशेन भीवेसादही 
ˆ इसीप्रकार श्रृतविन्दुमे ( इ्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 
[ ष्लोकाथः-- | जिन्ने दोषोको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्र तथा नरेन्द्रे ` 





# प्र्तोधके जयकते ल्यि =५ वे पृष्टकौ टिप्पी देखो । 


छद्धोपयोग ` मधिकार ३३३ 
` -तैथादहि-ः नि | 
ध न ( मालिनी ) 
व्यवहरणनयेन क्ञानपुजो ऽयमात्मा 
` प्रकटतरपुष्ष्टिः स्वरोकप्रदश । 
विदितसकलमूर्तामूतंत्वाथसाथः 
सं भवति परमश्चीकामिनीकामसूपः-।॥२८०॥ 


शाणं अप्पपयासं शिच्डयणयपएण दंसणं तम्हा । 
अप्पा अप्पपयासो णिच्डयएयषण दंप्णं तम्हा । १६५॥ 


ज्ानमास्मप्रकाशं निश्वयनयेन दशनं तस्मात्‌ । 
आमा आस्मप्रकाश्ो निथयनयेन दर्शनं तस्मात्‌ ॥१६५। 


मूकुटोमें प्रकाशमानं मूत्यवान मालाश्रोसे पुजते है ( श्रथति जिनके चरणोमें इन्द्र तथा 
चक्रव्तियोके मणिमालायुक्त मृक्रुटवाले मस्तक भ्रत्यन्त कते हैँ ), भौर ( लोकालोकके 
समस्त ) पदाथं एक-दूुसरेमे प्रवेशको प्राप्तन हों इसप्रकार तोन लोक भौर अलोक 
जिनमें एक साथ ही व्याप्त हैँ ( भर्थातु जो जिनेन््रको युगपत्‌ ज्ञात होति हैँ ), वे जिनेन्द्र 
` जयवन्त हैं) , 

 -भौर८ इस १६४.वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टोकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह ) :--. | 
 [ ब्लोकार्थः--] नानपुज एसा यहु भ्रात्मा भ्रत्यन्त स्पष्ट दर्शन होने पर 
(भर्थात्‌ केवलदर्णान प्रगट होने पर). व्यवहारनयसे सवं लोकको देखता है तथा (साथमे 
वतते हुए. केवलज्ञानके कारण ) समस्त सूर्त-ग्रमूते पदाथंसमहको जानता है । बहु 
(. केवलदशनज्ञानद्ुक्त ) परात्मा परमश्चीरूपी कामिनीका ( सुक्तिसुन्दरीका ) वल्नम 
ह्येता है ।२८५। 

गथा १६५ 

। अन्वयाथः--[ निश्वयनयेन | निश्चयनयसे. [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ आसप्रकाशं | 

स्वप्रकाशकं है; [ तस्मात्‌ | इसलिये [ दशनम्‌ ] दर्शन स्वप्रकाशक है । [ निध्यनयेन ] 


है ज्ञान निश्चय निज-प्रकाशक इसि त्यो दर्शं है । 
हे जीव निय निज-प्रकाशक इसलिये त्यों द्रौ है ॥ १६९५॥ .. 


. ३६३४ नियससार.- 


नियनयेन सखरूपाख्यानमेतत्‌ । नि्यनयेन स्वप्रकाशकलरक्षणं शुद्धज्ञानमिह भिहितं ` 
तथा घकरवरणप्ुक्तघुद्रदर्शनमपि स्वप्रफाशक्रपरमेव । अत्मा हि विद्युक्तसकलेद्धियन्यापारला्‌ 
स्प्रकाश्षकसरुक्णटक्ित इतिः यावद्‌ । दर्शनमपि विगुक्तवहिर्विषयत्वात्‌ स्प्रकाशकलप्रधानमेव |. 
इत्थं स्वसूपप्रतयक्षरक्षणलक्षिताज्चुण्णप्हजजुद्धज्ञानद शंनपय्वात्‌ = निशयेन जगस्रयक्ारत्रय- ` 
वर्तिस्थावरजंगमातमकसमस्तद्रग्यगुणपर्यायविषयेषु = ऋजक्राशाप्रकाशकादिविकरल्पव्िदूरस्पन्‌ 
स्वस्वरूपे %सं्ञारक्षणप्रकाशतया निरयकेषेणान्तशंखत्वादनवरतम्‌ अखंड दवेतचिचमत्कारमूतिरारमा 
तिष्टतीति । | व - 
( मंदाक्रता) 

आमा ज्ञानं भवति नियतं स्वग्रहाशालमके या 

इष्टिः स्तात्‌ प्रहतवदहिरारूवना सापि चेषः | 

एकाकारस्वरसविसरापूणेपुण्यः पुराणः 

स्वसिपिनिनित्यं नियतवसतिरनिर्विकल्पे महिम्नि २८१ 


~~ ~ 


निश्चयनयसे [ मस्मा | आत्मा [ आत्मप्रकाशः | स्वप्रकाशक् है; [ तस्मत्‌ | इसलिये 
[ दर्शनम्‌ ] दशन स्वप्रकोशक दहै! 


टीकाः-- यह, निंश्चयनयसे स्वरूपका कथन है) 


यहा निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है; उसीप्रकार सवै 
श्रावरणसे मुक्त शुद्ध दशंन मी स्वप्रकाशक ही ह । प्रात्मां वास्तवमे, उसने स्वं इन्द्रिय- 
व्यापारको छोड़ा हौनेसे, स्वप्रकाशकस्वरूप लक्षणसे लक्षित है; . दर्शन भी, उसने 
वहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है । इसप्रकार स्वरूपग्रत्यक्ष-लक्षणसे 
ललित श्रखण्ड-सहज-शुद्धज्ञानदशंनमय हौनेके कोरण, निश्चयंसे, न्निलोक--त्रिंकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप समस्त द्रव्यगुणपर्यायरूप विषयों सम्बन्धी प्रकाष्य-प्रकाशकादि 
विकत्पोसे भति दूर वतेता हुत्रा, _स्वस्वरूपंसंचेत्तनं जिसका लक्षण हैः देसे प्रकाश हारं 
सवेधा श्रन्तमुख. होनेके कारण, भ्रात्मा निरन्तर श्रखण्ड-श्रहैत-चैत यचमत्कारमूति 
रहता है । 

| भ्रव इस १६५ वीं गाधथाकी टीका प्रण करते हए टीकाकारः मुनिराज 
ष्लोक कहते ह : | क 

[| श्लोका्थंः-- | निश्चये प्राप्मा स्वप्रकाशक ज्ञान है; जिसने वाद्य श्रालंवन 


#्य्‌ अयुद्ध दौ एसा लगता है 





छद्धोषयोग अधिकार १६५ 
-्मपसरूवं पेच्छदि लोयालोयं णं केवली भगवं । 
जई कोई भणई एवं तस्स य #ि दूसणं होई ॥१६६॥ 
आत्मस्वरूपं पश्यति लोकालोकौ न केवली भगवान्‌ । 
यदि कोपि भणव्येवे तस्य च फं दषणं भवति ॥१६६॥। 
। शरुदधनिश्चयनयविवक्षयां परदुर्शनत्निरासो ऽयम्‌ । व्यवहारेण पुद्रलादि त्रिकारुविषय- 
`  द्रव्यगुणपर्याविकसमयपरिच्छिचिसपथंसकरप्रिमरकेवटावयोधमयतवादितिविधमदिमाधारोऽपि स 
भगवान्‌ केवरदर्शानहतीयलोचनो ऽपि परमनिरपक्षतया निःेषतोऽन्तंखत्वात्‌ केवरस्वरूपप्रतयक्- 
मात्रव्यापारनिरतनिरंजननिजसहजदर्शनेन सचिदानंदमय मात्मानं निशयतः पश्यतीति श्ुद्धनिश्वय- 





न्ट किया है एेसा (स्वप्रकाशक) जो साक्षात्‌ दशेन उक्ष-रूप भी आत्मा है । एकाकार 
 निजरसके विस्तारसे पूणं होनेके कारण जो पवित्र है तथाजौ पुराण ( सनातन }) है 
एसा यह्‌ आत्मा सदा अपनी निविकल्प महिममे निश्चिततरूपसे वास करता है ।२८१। 


गाथा १६६ 


,  अन्वयाथः-[ केवली भगवान्‌ ] (निश्चयसे) केवली भगवान [ आत्मस्वरूपं ] 
` श्रात्मस्वरूपको [ पश्यति ] देखते है, [ न रोकालोको ] लोकालोकको नही-[ एवं | 
एेसा [ यदि ] यदि [ कः अपि भणति ] कोई कटै तो [ तस्य च किं दृषणं भवति ] उसे 
क्या दोष.है?.( अर्थात्‌ कुदं दोष नहींहै। ) 


टीकाः-- यह, शुदढनिश्चवयनयकी विवक्षसे . परदशंनका ( परफो देखनेका ) 
खण्डन दै। | 

यपि व्यवहारसे एक समयमे तीन काल संबंधी पुदुगलादि द्रव्यगरणपर्यायोंको 
जाननेमे. समथ सकल-विमल केवलज्ञानमयत्वादि विविध महिमागोंका धारण करने. 
वालां है, तथापि वहु भगवान, केवलदशेनरूप तृतीय लोचनवाला हौने पर भी, प्रम 
 निरपैक्ष॑पनेके कारण निःरेषरूपसे ( सर्वथा ) अन्तर्मुख होनेसे केवल स्वरूपप्रत्यक्चमान्न 
` व्थापारमें लोन एसे निरंजन निज सहजदशेन द्वारा सच्विदानन्दमय आत्माको निश्चयसे 








` प्रथु. कवरी निजरूप देखें ओर शोकालोक ना । 
यदि कोई यों कहता अरे उमे कहो है दोष क्या ॥१६६॥ 


३३६ ` ` तियमेखार ` 
नयविवक्षया यः कोपि शुदधान्तस्तखवेदी परमजिनयोगीश्वरो षक्ति तस्यच न खलु दूषणं 


भवक्तात , 
( मंदाक्रता )} 


-- पर्यत्यारमा सहजपरमारमानमेक विश्युद्धं 
: स्वान्तशशचुद्धयवसथमदिमाधारमत्यन्तधीरम्‌ । 
स्वारमल्युच्चैरयिवकतया सवेदुन्तनिमग्तं | 
तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्यवहारप्रपेचः ।[२८२।। 





देखता है ( परन्तु लोकालोकको नहीं )-एेसा जो कों भौ शुद्ध ्रन्तःतत्वका वेदन 
करनेवाला { जाननेवाला, भ्रनुभव करनेवाला ) परम जिनयोगीश्चर शुडनिश्चयनयकी 
विवक्षासे कहता है, उसे वास्तवमें दूषण नहीं हे । | 
[ अब इस्त १६६ वीं गाथाकौ टीका पुण करते हुए टीकाकार. सुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 
` { इ्लोकार्थः-- | (निश्चये } भ्रात्मा सहज परमात्माको देखता है- कि 
जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निन अन्तःणुद्धिका अ्रावास होनेसे (केवलज्ञानदशेनादि) 
महिमाका घारण करनेवाला है, म्रव्यन्त धीरदहै श्रौर्‌ निज श्रात्मामें ्रत्यन्त प्रविचल 
होनेसे सर्वदा -अन्तमेग्न है। स्वभाव्से महान एेसे उस.श्रात्मामें छव्यवहारप्रपच 
(विस्तार) है ही हीं । ( अर्थ्‌ निश्चंयसे. आत्मामें लोकालोकको देखनेरूष व्यवहार- 
विस्तारदहैदही नहीं ) 1२८२) 





† निश्चय-~व्यवहार सम्वन्धी एेसा समज्लना कि-जिस्मेस्वकीदही अपेक्षाहो वहु निश्चयकथनहै 
लौर जिसमे परकी अपेक्षा अयि वह्‌ व्यवहारकथन है; इसचिये केवली भगवान लोकालोकको-परको 
जानते-देखते हैँ ठेसा कहना वह व्यवहारकथन है जर केव टी भगवान स्वात्माको जानते-देखते- हैः ठेसा 
कटुना वहु निश्चयकथन  व्यवहारकथनका वाच्याथं ठेस नहीं समञ्चना कि जिसप्रकार छद्यस्थ 
जीव छोकालोकको जानता-देखता ही नहीं है उसीप्रकार कवरी भगवान खो कालटोकको जानते-देखते 
ही नहीं है । च्यस्य जीवके साथ तुकनाकौ अपेक्षा तो-केवलौभगवान लोकालोकको जानते-देखते ह 
वह्‌ वरावर सत्य है- यथार्थं है क्योकि वे त्रिका सम्बन्धी सवं द्रव्य द्रव्यगुणपर्यायोंको- यथास्थित 
वरावर परिपुरंरूपमे वास्तवमें जानते-देखते ह । “केवलो भगवान छोकालोकको जानते-देखते ह" 
पत्ना कहते हए परकौ अपेक्षा जाती है इतना ही सूचित करनेक्रे चये, तथा केवरी भगवान जिसप्रकार 
स्वको .तद्रूप होकर निज सुखकर संवेदन सहित जानते-देखते हैँ उसीप्रकार लोकालोकको ( परक ) 
तद्ख्थ होकर परसुखटुःखादिके संवेदन सहित नदीं जानते-देखते, परन्तु परते विलक्रुठ भिन्न रहकर 
र स्लादिका स्वेदनं क्रिये विना जानते-देखते हँ इतना ही सूचित करनेके ल्यि उसे व्यवहार 

= ] ५. 


| छद्धोषयोग भविकार . ३३० 
मुत्तमयुतं दग्वं चेयणमियरं सगं च सथ्वं च, 
पेच्छंतस् दु णाणं पच्चक्खमणिदियं होई ॥१६७॥ 
मवम दर्यं वेतनमितरत्‌ स्वकं च पर्वं च । 
पश्यतस्तु ज्ञानं प्रत्यक्षमतीन्धरियं भवति ॥ १६७॥ 
| केबरबोधस्वहूपाख्यानमेतत्‌ । षण्णां द्रव्याणां मध्ये मूततवं पुदररस्य पंचानाम्‌ अमूत- 
त्वम्‌, चेतनत्वं जीवस्यैव पंचानामचेतनस्वम्‌ । मू्तमूतेचेतनाचेतनस्वद्रन्यादिकमशेषं त्रिकाल- 
। विषयम्‌ अनवरतं पश्यतो भगवतः श्रीमदहत्परमेश्वरस्य क्रमकरणन्यवधानायोदं चातीन्द्रियं च 
। सकलमिमलकेवरङ्वानं सकरभरतयकषं मवरीति । 
` दथा रोक प्रवनसरे-- ` ` 


गाथा १६७ 
` , अन्वयाथेः--[ मृतम्‌ अमृतम्‌ ] मृतै-श्रमूतं [ चेतनम्‌ इतरत्‌ ] चेतनं-म्रचेतन 
. [दर्यं ] दरन्योको--[ खक च सर्वे च ] स्वको तथा समस्तको [ पश्यतः ठु ] देखने- 
वालेका ( जाननेवालेका ) [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रिय है, [ प्रत्यक्षम्‌ मवति ] 
।  प्रत्यक्षहै। . 
टीकाः-- यह्‌, केवलज्ञानके स्वरूपका कथन है । 


छह ्रव्योमें पुदगलको मूतपना है, (शेष) पाचको श्रमूतंपना ह; जीवको ही 
चेतनपना है, (. शेष ) पाचको भ्रचेतनपना है । त्रिकाल सम्बन्धी मूर्ते-श्रमूतं चेतन- 
अचेतन स्वद्रव्यादि अशेषको (स्व तथा पर समस्त द्रव्योको) निरन्तर देखनेवाले भगवान 
श्रीमद्‌ श्रहत्परमेश्चरका जो क्रम, इन्द्रिय ओर व्यवधान रहित, भतीच्िय सकल-विमल 
 ( सर्वेथा निर्मल ) केवलज्ञान वह सकलप्रत्यक्न है । 


इसी प्रकार (श्रीम द्भूगवत्कुन्दकुन्दाचाययेदेवप्रणीत्त) भरी प्रवचनसारमे (५४ वीं 
गाथा हारा) कटाह किः- | 





-# व्यवधानेकरे अथंके लिये २८ वे पृष्ठुकी टिप्पणी देखो । # 
जो मूतं ओर अमूतं जड वेतन स्वपर सष द्रव्य है । 
` . देखेः.उन्हं उसको अतीन्द्रिय ज्ञान है प्रत्यक्ष है ।१६७॥ 


३३८ लियमस्ार ~ 


^“ पेच्छदो उच धुचष्ु अदिदियं च पच्छण्णं | 
तयं सम॑; च इद्र तं णाणं हवदि पचश्खं .11' 
तथादहि-- [ऋ 
:-( मदाक्राता ) 
सम्यम्वर्ती व्िुवनगुरः शाद्तानन्तधामा 
लोकाटोकौ स्वपरमखिं चेतनाचेतनं च-|: . ~ -- 
तर्तीयं यन्नयनमपरं केवलन्नानसंन्ं वि 
तेनेवायं विदितमहिमा तीधनाथो जिनेन्द्र; ॥२८३॥. .. . 


पु्बुत्तसयलदम्बं णाणागुणपन्जपएणए संज॒त्तं । . .-. 
जो ए य पेच्छइ सम्मं परोक्खदिद्री शवे तस्स ॥१६८॥ 


पूरवोक्तपकरुदरव्यं नानागुणपयविण सयुक्त 1 
योन च प्यति स्म्यक्‌ परीक्षदष्टिमवेत्तस्य || १६८॥। 





, न्न गाथाथेः--] देखतेवालेका.जो ज्ञान श्रसूर्तको, मूतं पदाथि भी ब्रती-. ` 
च्दरियको, शरीर वरच्छन्नको इन सवको--स्वको तथा प्ररको--देखता है, वंह ज्ञान न: - 
प्रत्यक्ष ह 1 ` । 

गीर ( इस १६७ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनि राज श्लोकृ 

कहते ई ) :-- | 

= व्लौकार्थः--] केवलन्नान नामका जो तीसरा उक्छृष्ट नेत्र उसीसे जिनको 

प्रसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुह ह मौर शाश्वत श्ननन्त जिनका धाम है- एसे 

यह्‌ तीर्थनाथ जिने लोकालोकको अर्थाव्‌ स्व-पर एेसे समस्त चेतन~-घ्रचेतन पदार्थोको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ( वरावर ) जीनते ह ।२८३ 


, गथा १६८ 
अन्वयाथः--] नानागुणपवाविण संयुक्तम्‌ | विविधं गुणों श्नौर पयायते संयुक्त 





क घाम==( १) भन्यता; (२) तज; (३ ) वर | 


जो विविध युण प्यायसे संयृक्त सारी घटि है) 
देखे न जो सम्यक्‌ प्रकार पयक्ष-रे वदः हः।1९६८॥ 


गडोपयोग अधिकार ं ३३६ 


अत्र केवरुच््ेरभायात्‌ सकरस्य न समस्तीरयक्तम्‌ । पूवूत्रोपाचमूर्तादिद्रभ्यं समस्त- 
: ` गुणपर्यायार्मकं,. मूतंस्य मूतेगुणाः, अचेतनस्याचेतनगुणाः, अमूतेस्यामूतेगुणाः, चेतनस्य 

चेतनगुणाः, षद्हानिषृद्धिहूपाः पुक्ष्माः परमगमग्रामाण्यादम्युपगम्याः अथेवर्यायाः षण्णां 
द्रव्याणां साधारणाः, नरनारकादिव्यंजनपर्याया जीवानां पंचसं्ारपपंचानां, पुद्ररनां 
` स्थृरस्थुलादिस्कन्धपर्यायाः, चतुर्णा धर्मादीनां -खुद्धपर्यायाश्चेति, एमिः संयुक्तं तदद्रन्यजालं 

यः खलु न पश्यति, तस्य संसारिणामिव परोक्षदष्टिरिति । 
| ( वसंततिलका ) 

यो नैव पश्यति जगत्रयमेकदव 

| कालत्रयं च तरसा सकरन्नमानी । 

` , प्रव्यक्षष्टिरतुला न हि तस्य नित्यं 

` सर्वज्ञता कथमिह।स्य जडात्मनः स्यात्‌ ।।२८४॥ 


[ पूर्थोक्तसर्रव्यं `] पूर्वोक्त समस्त द्रव्योको [यः] जो [ सम्यक्‌ ] सम्यक्‌ 
प्रकारसे ( बराबर ) [न च पश्यति ] नहीं देखता, [ तस्य ] उसे [ परोक्षदष्टिः भवत्‌ ] 
परोक्ष. दशेन दहै) 
| रीकाः-- यहा, केवलदशंनके अभावमें (भर्थाति प्रत्यक्ष दशेनके अभावमें) स्वज्ञ- 
. पना नहीं होता एेसा कहा है । | 
| समस्त गुणो श्रौर पर्यायोसे संयुक्त पूवेसूत्रोक्त ( १६७ वीं गाथमिं कहै हृए ) : 
मूर्तादि द्रव्योको जो नहीं देखत्ता;--भ्र्थात्‌ मूते द्रव्यके भूतं गुण होते है, श्रचेतनके 
अचेतन रुण होते है, भ्रमूतके भमूतं गुण होते है, चेतनके चेतन गरुण होतेह; षट्‌ 
( छह प्रकारकी ) हानिव्रद्धिरूप, सूक्ष्म, परमागमके प्रसाणसे स्वीकार करनेयोग्य भ्र्थ- 
पयं छह द्रव्योको साधारण है, नरनारकादि व्यंजनपययिं पांच प्रकारकी छसंसार- 
प्रपंचवाले जीवोको होती है, पुद्गलोको स्थुल-स्शुल भ्रादि स्कन्धपययि होती हैँ प्रर 
धर्मादि चार द्रव्योको शुद्ध पययिं होती ह; इन गुणपर्याथोसे संय॒क्त एसे उस द्रव्यसमूहुको 
जो वास्तवे नहीं देखता ; --उसे ( भले वह सर्वैजञताके प्रभिमानसे दग्ध हो तथापि ) 
संसारियोकी भाति परोक्षहष्टि हि) 
| अब इस १६८ वीं गाथाको टीका पूणे करते हृए टोकाकार मूनिराज शलोकं 
कहते हैँ : | | 
* संसारप्रपंच = संसारविस्तार । ( संसारविस्तार द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव ओौर भाव- रेमे पाच परा- 
वतनरूप है । ) = ४ 


३५० नियमस्ार- - 


लोयलोयं जाए अप्पाणं येव केवली भगवं । 
जई कोह भण एवं तस्स य रिं दृस्तं होई ॥१६६॥ 


रोक्ाटोक्ो जाना्यात्मानं नेष केवली भगवान्‌) 
यदि कोऽपि मणति एवं तस्यच फि दषणं भरति | १६९ 


व्यवहारनयप्रादुर्मायकथनमिदम्‌ । सकरुषिमलकवलन्नानत्रितयलोचनो भगवान्‌ अपुन- ` 
भवकपनीयकामिनीजी पितेशः पडद्रव्यसंकीणटोक्तरयं शुद्धाक्ञमात्रारोके च जानाति, पराधितो 
व्यवहार इति मानाद्‌ व्यवहारेण व्यवहारग्रधानल्वाद्‌, निस्परगश्ुद्धात्मस्वरूपं सेव जानाति; 
यदि व्यवदहारनय विवक्षया कोपि जिननाथतच्छविचाररच्धः (दक्षः) कदाचिदेवं वक्ति चत्‌, तस्य न 





[ एलोकाथेः-- | सवं्नताके ग्रभिमानवाला जो जीव शीघ्र एक ही कालम 
तीन जगतको तथा तीन कालको नहीं देखता, उसे सदा ( प्र्थात्‌ कदापि ) श्रतुल 
प्रत्यक्ष दशेन नहीं है; उस जड आत्मको सर्वज्ञता किसप्रकार होगी ? २८४ ` ` 

गाथा १६९ 

अन्बया्थः--[ केषी भग्वान्‌ ] (व्यवहारसे). केवली भगवान [ लोकाोकौ ] 
लोकालोकको [ जानाति ] जानते है, [ न एव आहमानम्‌ ] अ्रात्माको नहीं-[ एषं |] 
एेसा { यदि ] यदि कः.अपि भणति | कोई कटे.तो.[ तस्य च. कि. दृषणं भवति ] उसे 
क्यादोषहै ? (अर्थात्‌ -कोई दोष नहीं दहै।) | - 

` टीकाः- यह, व्यवहारनयकी प्रगटतासे कथन है । ` 


¢'पराभ्चितो व्यवहारः (व्यवहारनय पराश्चित है)” एेसे (शाके) त्रभिग्रायके ` 
कारण, व्यवहारसे व्यवहारनयको प्रधानता द्वारा ( ब्र्थात्‌ व्यवहारसे व्यवहारनयको 
प्रधान करके }, “सकल-विमल केवलज्ञान जिनका तीसरा लोचन है श्रौर श्रपुनर्भवरूपी ` 
सुन्दर कामिनीके जो जीवितेश हैँ (-मुक्तियुन्दरीके जो प्राणनाथ हँ) एेसे भगवान्‌ छह 
्रव्योसे व्याप्त तीन लोकको ्रौर णुदध-आाकाशमात्र ` श्रलोकको जानते है, निरूपराग 
( िविकार ) शुध श्रात्मस्वरूपको नहीं हौ जानते" एसा यदि व्यवहारचयकी 
विवक्षासे कोई लिननाथके तत्वविचारमे निपुण जीव (-जिनदेव द्वारा कहे हुए तत्त्वके 


भगवान कबि खोक ओर -भटोक जाने, आत्म-ना 1 
यदि कोई यो कहता अरे उसमें कहो है दोप क्या ॥१६९।। ` 


दुद्धोपथोग भधिकार ` `` ४१ 
खलु दषणमिति । | 
तथा वोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्ामिभिः 
। { अपरवक्त्र.) `` 
८ 'स्थितिजनननिरोधरक्षणं 
चरमचरं च जगल्प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सक्रलङ्गलचनं ` ` 
वचनमिदं घदतावरस्य ते ॥।'' 
` वथाद्ि- अ 
(॥ ( वसंततिलका ) 
जानाति लोकमखिलं ` खलु तीथनाथः 
स्वात्मानमेकमनपं . निजसोख्यनिष्ठम्‌ । 
 नोःवे्ति सोऽयमिति.तं व्यवहारमार्गाद्‌ः ` 
 - चक्तीति कोऽपि युनिषपो न च तस्य दोषः ॥२८५॥ 


विचारमे प्रवीण जीव ) कदाचित्‌ करै, .तो उसे. वास्तवमे दूषण. नहीं है । 


इसीभ्रकार ( भ्राच्येवर ) श्री स्मन्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभस्तोत्रमे श्री 
मृ्िसूत्रत भगवानकी स्तुति करते हुए ११४ वे इलोक द्वारा ) कहां है कि :- 


“[ षएलोकाथे--] हे जिनेन्ध ! तू वक्तामोमे श्रेष्ठ है; "चराचर ( जंगम तथा. 
स्थावर ) जगत प्रतिक्षण ( प्रत्येक समयमे ) -उत्पादन्ययध्रौग्यलक्षणवाला है एिसा यह : 
तेरा वचन ( तेरी ) सर्वज्ञताका चिह्ध है. . 


आओौर ( इस १६६ वीं गाथाको टीकां पुणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह ):-- ८ ~ ह 


[ एकोकाथेः--] तीथेनाथ वास्तवमे समस्त लोकको जानते हैँ श्रौर वै एक 
श्रनघ ( निर्दोष. ), निजसौख्यनिष्ट ( निज सुखम लीन ) स्वात्माको नहीं जानते- एसा 
कोई मुनिवर व्यवहारमार्गसे के" तो'उसे दोष नहीं ह ।२८१५। 


ररे .- - नियपसरार 


एाणं जीवसरूवं तम्हा जाणइ अप्पगं अप्पा 1 - >. ` 
अप्पाणं ए पि जाएदि अषप्पदो होदि विदिस्तिं।१७०। - 


ज्ञानं जीवस्वरूपं तस्माञ्नानात्यालमकं जामा । 
आत्मानं नापि जानात्याहमनो भवति व्यतिरिक्तम्‌ || १७०॥। 


य् ज्ञानरूपो जीव इति वितकंणोक्तः । इह हि ज्ञानं तावजीवस्वरूपं भवति, ततो 
हेतोरखण्डद्रेतस्रमाव निरतं निरतिशयपरमभावनासनाथं ्क्तिसुन्दरीनाथं, वरहिर््याद्चकौतूहरं 
निजपरमात्मानं जानाति कथिदात्मा मन्यजीव इति अयं खलु स्वभाववाद । सस्य विपरीतो 


वितकंः सघ खलु विमावव्रादः प्राथमिकरिष्यामिप्रायः । कथमिति चेत्‌, पूर्वोक्तखरूपमात्मानं 
खलु न जानार्यारमा, स्वसूपावस्थितः सरंतिष्टति । . यथोष्णस्वदूपस्यारनेः स्वस्पमग्निः छि 





` . गाथा २७१ 


यन्ववाथंः-[ हानं ] ज्ञान [ जीवरूपं ] -जीवका स्वरूप है, [ तस्मात्‌ ¡ 
इसलिये [ आत्मा | परात्मा [ आत्मकं | त्रात्माको [ जानाति ] जानता है; [ अत्मानं 
न अपि ज्ञानाति ] यदि चचा ब्रात्माको न.जाने तो [ आत्मनः ] ्रात्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ | 
व्यतिरिक्त ( पृथक्‌ ) [ भवति ] सिद दहो! ४ 

टीकाः-- यहा (इस गाथामें) “जीव ज्ञानस्वरूप है" ठेसा चितकसे (दलीलसे) 
कहा 1 . . ` , (6 

प्रथम तो, जान वास्तव जीवका स्वल्प है; उस हतुसे, जो अखण्ड अद्व॑त. 
स्वभावमे लीन रहै, जो -निरतिश्रय परम भावना सहितदहै, जो मुक्तिसुन्दरीका नाथ है. 
भौर वाह्यमे जिसने ` कौतूहल न्यात्त करिया है ( त्रथदि बाह्य पदार्थो सम्बन्वी कुतुहलका 
जिसने अभाव क्रिया दै) एसे निज परमात्माको कोई ्रात्मा-- भव्य जीव-- जानता 
है - पसा वह वास्तवे स्वभाववाद है! इससे विपरीत वितक्तं (-विचार ) वहु ` 
वास्तवमे विभाववाद है, प्राथमिक शिष्यका मभिप्राय है | | 





१-निरतिकय = कोई दूसरा जिससे वद्कर नहीं है ठेस; अनुत्तम; रेषु; अद्वितीय । 
२-कौतुट्‌ल = उत्सुकता; आश्चयं; कौतुक | 4 3. 
दं ज्ञान जीव स्वरूप इससे जीव जाने जीवको । | 
निजकरो न जने ज्ञान तो बह मतमासे भिन्न हो।1१७०॥ - - 


शुद्धो पयोग अधिकार ४३ 


जानाति, तथव ज्ञानङ्ञेयविकल्पाभावात्‌ सोऽयमारमाहमनि तिष्ठति । हंहो प्राथमिकृलिष्यः अग्निव- 
` दयमास्मा किमचेतनः । रि बहुना । तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेह देषदत्तरहितपरशुवत्‌ 
इदं हि नाथक्रियाकारि, मत एव - आत्मनः ` सकाशाद्‌ उ्यंतिरिक्तं मरति । तन्न खलु सम्मतं 
 स्वभाववादिनाभिति। ` 
` तथा चोक्तं श्री गुणमद्रस्वामिभिः 
४ ,. .. , -(-अनुष्ड्म्‌) 
((ज्ञानस्वमावः स्यादात्मा स्मवावा्निरच्यतिः 
तस्मादनच्युतिमाक्न्‌ भावयेञज्ानमावनाम्‌ ॥ 





वह्‌ (विपरीतः विततकं-- प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है? ( वह्‌ 
इसप्रकार हैः--) “पूर्वोक्तस्वरूप. (ज्ञानस्वरूप) श्रात्माको आत्मा. वास्तवमे जानता नहीं 
है, स्वरूपम अवस्थितं रहता है (-आत्मामें मात्र स्थित्त रहता है) । जिस प्रकार उष्णता 
स्वरूप प्रम्निके स्वरूपको (ग्र्थात्‌. अग्निको) क्या भ्रग्ति.जानती है? (नहीं ही जानती ।) 
उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सस्बन्धी विकल्पके श्रभावसे यह्‌ श्रात्मा प्रात्मामे ( मात्र ) स्थित 
रहता" है' (-प्रास्ाको जानतां नहीं है)“ `` | ४६ 
( उपरोक्त वितकंका उत्तरः-) "है प्राथमिक शिष्य ! अग्निकी भांति वया 
ग्रात्माः प्रचेतन है ( कि जिससेः-.वहुः अपनेको-न जने ).? अधिक क्या कम जाये ? 
-( संक्षेपे, ) यदि उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह्‌ ज्ञान, देवदत्त रहित कृर्हाड़ीक्री ; 
` भांत्ति, छम्रथेक्रियाकारी सिद्ध.नहीं होगा, श्रौर. इसलिये वह्‌ .श्रात्मासे भिन्न.सिद्ध होगा ! 
वह॒ तो (-श्र्थात्‌ ज्ञान प्रौर -ग्रात्माकी. सवथा भिन्नता तो ) वास्तवमे स्वभाववादियोंको 
संमत; नहीं. है.। (इसलिये निणेय कर कि.ज्ञान श्रात्माको जानता है। )” ॥ि 


इसीप्रकारः (, आचायेवर :). श्री -गुणभद्रस्वामीने (-भात्मानरुशासनमे १७४५ के -- 
श्लोक द्वारा ) कहा है किः 


` ^ शलोकाथः--] बोत्मा जानस्वभाव है; स्वसावकी प्राप्ति वह भरच्युति 


# अथक्रियाकारी = प्रयोजनभरत, क्रिया करनेवाला । ( जिसप्रकार देवदत्तके बिना भकेटी कुल्हाड़ी अधं 
क्रिया--काटनेकी क्रिया--नहीं करती, उसीप्रकार यदि ज्ञान आत्माको न जानताहो तौ जानने भी 

है उसीप्रकार अथंक्रियाञ्ुन्य जान आमास किच होना चाहिये ! परन्तु वह तो स्पष्टरूपतते विरुद है । 
इसलिये ज्ञान आत्मको. जानता ही है. 


३४४ लियमलखार ` 
तथा दि- 
-( मंदाक्राता) . 
हानं ता्रद्धति सुतरं शुद्धजीवसह्पं 
स्नालमात्माने निथतमधुना तेन जानाति चैकम्‌ । 
तच ज्ञानं स्फुटितसहजावस्थयात्मानमारात्‌ 


नो जानाति स्फुटमविचल्धिन्माल्मखस्पात्‌ ॥।२८६॥ ` 
तथा चोक्तम्‌- | 


''णाणं अच्विदिरितिं जीवादौ तेण यष्वमं णहं । 
जदि अप्पगं ण जण भिण्णं तं होदि जीषादो |" 
अष्पाणं विण णणं णां विष ्रष्वगो ए संदेहो । 
तम्हा पपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि ॥१७१॥ . 





( अविनाशी दशा ) है; इसलिये भच्यृतिको ( अविनाशीपनेको, शाश्वत दशको ) 
चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये । 


श्रौर ( इस १७० वीं गाथाकी टोकाके कलशरूपसे टोकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हँ ) -- | | | | 
[ श्लोकाथः-- ] ज्ञान तो बरावर शुदढजीवका स्वरूप है; इसलिये (हमारा) 
निज श्रात्मा श्रमी ( साधक दशामें ) एक ( अपने ) श्रात्माको नियमसे ८ निश्चयसे ) 
जानता है! भौर, यदि वहु ज्ञान प्रगट हई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
भ्रात्माको न जने तो वह ज्ञान श्रविचलं आत्मस्वरूपसे श्रवश्य भिच् सिद्ध होगा 1२८६ 


गौर इसीप्रकार ( म्रन्यत्र गाथाद्वारा ) कहा हैकि:- 


। [ गथाथः-- | ज्ञान जीवसे प्रभिन्न है इसलिये वह आत्माको जानता है 
यदि ज्ञान त्रात्माको न जाने तो वह जीवसे भिन्न सिद्ध होगा ! त 


संदेह. नहि; है बान यात्मा, मतमाह ज्ञान रे। 
अतएव निज परके प्रकाशक हान-दन मान २-।१७१।) . ~ ~ 


शयद्धोपयोग- अधिकार ` , ` ३४५ 


आत्मानं विद्धि ज्ञानं जञानं विद्धयासमको न सदेहः । 
तस्मास्खपरप्रकाशं ज्ञानं तथा दशनं भवति ॥१७१॥ 
गुणगुणिनोः सेदामावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । सकरुपरदन्यपरादुधुखपाहमानं स्वस्रसूप- 
परिच्डिचिसमथसहजज्ञानस्वरूपमिति - हे शिष्य त्वं. बिद्धि. जानीहि तथा विज्ञानमात्मेति 
जानीहि । तं स्वपरप्रकाशचं ज्ञानदशनद्वितयमित्यत्र संदेहो नास्ति । 
। ( अनुष्टुभ्‌ ) 
आतमानं ज्ञानरग्हपं विद्धि दश््ञान माप्मके । 
स्थं परं चेति यचत्वमात्मा चोतयति स्फुटम्‌ ॥२८७॥ . ,. 


जाणतो पस्संतो ईहपुव्बं छ होड केवललिणो । 
 कैवलिणाणौ तम्हा तेण हु सोऽबंधगो भिदो ॥१७२॥ 


- गाथा १७१ 
अन्धयाथेः--[ आमानं ज्ञानं बिद्धि ] भत्माको ज्ञान जान, ओर [ ज्ञानम्‌ 
माह्मकः. विद्धि ] ज्ञान आत्मा है एसा जान;-[ न सदेहः ] इसमे संदेह नहीं है । 


[ तस्मात्‌ ] ` इसलिये [ ज्ञानं ] ज्ञान.[ तथा ] तथा [ दर्शनं ] वशेन [ खपरप्रकाशं ] 
स्वपरप्रकाशक [ भवति | दै । 





टीकाः-- यह्‌, गण-गुणीमें भेदका श्रभाव होनेरूप स्वरूपका कथन है । 


हे शिष्य ! सवं परद्रव्यसे पराडः मूख आत्माको तु निज स्वरूपको जाननेमें समर्थं 
सहजज्ञानस्वरूप जान, तथा जान - आत्मा. है एेसा जानं । इसलिये तत्त्व . (-स्वरूप ) 
एेसादहै क्रि ज्ञान तथा दशन दोनों स्वपरप्रकाशक हँ! इसमें सन्देह नहीं है । 


[ -श्र्ं इसः १७१ वीं गाथाको टीका पूणं करते हुए टीकाक्ार मृनिराज श्लोके 
कहते हैँ : | ' | 

[ श्लोकाथेः-- | ग्रात्माको ज्ञानदशेनरूप जान ओौर ज्ञानदशंनको भ्रात्मा जान; 
स्व ओर पर एसे तत््वोको ( समस्त पदार्थोको ) श्रत्मा स्पष्टरूपसे प्रकाशित करता 
है (२८७। 


` जाने तथा देखं तदपि इच्डा बिना भगवान है. । . 
अतएव केवलज्ञानी वे अतएव ही निर्बन्ध है | १७२॥ 
४७ श 


३९६ ` नियसंखार 
जानन्‌ पश्यन्तीहापू्चं न `यवति केवरिनः। 
केबलश्ञानी तस्माद्‌ तेन त॒ सोऽन्धको भणितः ॥१७२॥ 
` सर्वज्नीतरागस्य वांबामावलवमत्रोक्तम्‌ । मगवानरत्परमेष्टौ साचनिधनामूर्चातीन्द्िय- | 
स्वमावञ्युद्रसद्धतव्यवहारेण केवरन्नानादिशद्धगुणानामाधारभतत्वात्‌ वचिश्वमश्रान्तं नानन्नपि 
पर्यन्नपि वा मन्दृचेरभावादीहापूवकं बत॑नं न भवति तस्य केव किनः प्रमभद्रारकस्य तस्मात्‌ 
स सगवान्‌ केवलङ्ञानीति प्रसिद्धः, पुनस्तेन कारणेन स भगवान्‌ मबन्धक् इति । 


तथा चोक्तं श्रीप्रबचनसारे- 


"ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पजदि शेव तेपु उषु 
जाणण्णवि ते आदा अवंधगो तेण पण्णत्तो || 


गाथा १७२ 


 अल्वयाथेः--[ जानन्‌ पश्यन्‌ | जानते श्रौर देखते हृए॒ भी, [ कैवकिनिः | 
केवलीको [ ईहापूवं ] इच्छापूर्वक ( वतंन ) [ न भवति ] नहीं होता; [ तस्माद्‌ | 
इसलिये उन्हे [ केबलब्गानी ] केवलन्ानो' कहा है; [तनतु] ओर इसलिये [सः 
अवर्ध॒कः मणितः ] अबन्धक कहा है । 


रीका-- यहा सर्वज्ञ वीतरागको वांद्धाका श्रभाव होता है ठेसा कंहा है । 


। भगवान अ्रहुत परमेष्ठी सादि-भ्रनन्त श्रमूतं अ्रतोद्द्रियस्वभाववाले शुद्ध सद्भूत- 
व्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गणोके जाधारभरत होनेके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
ए भी प्रौर देखते हए भी, उन परम भटारक केवलीको मनप्रवृत्तिका (सनको प्रवृत्तिका, 
सावमनपरिणतिका ) प्रभाव हौनेसे इच्छापुवक वतन नहीं होता; इसलिये. वे भगवान 
“केवलज्ञान” रूपसे प्रसिद्ध ह; श्रौर उस कारणस वे मगवान अवन्धक हु । 


इसीप्रकार ( श्रीम दगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवभ्रणीत ) श्री प्रवचनसारमें (५२ वीं 
गावा हास ) कहा है किः- 


“{ गाथा्थ-- | ( केवलज्ञानी ) आत्मा पदा्थकिो जानता हभ्रा मी उन-हूप 


परिणसित नहीं होता; उन्है ग्रहण नहीः.करता भ्रौर उन पदार्थोरूपमे उत्पच्च नहीं होता 
इसलिये उसे श्रवन्धक कहा है 1 .. ॥ 


| शुद्धोपयोग अधिकार ३४० 
--वतथादहि--: ` ` | 
५4 च + ( मंदाक्रातां ) 
` जानन्‌ सर युवनमवनाभ्यन्तरस्थं पदार्थं 
` पश्यन्‌ तद्वत्‌ सहजमदहिमा देवदेवो जिनेश्चः ! 
 मोहाभावादपरमसिरं नैव गृहाति नित्यं 
्नानञ्यो तिरेतमलकलिः सेरोकेकसाक्री ।२८८॥ 


परिणामपुम्वषयणं जीवस्स य बेंधकारणं होई । 
` परिणामरदियवयणं तम्हा णाणिस्स ण हि बंधो ॥१७२॥ 
 ईहापुम्वं वयणं जीवस्स य बंधकारणं होह। 
ईहारहियं बयणं तम्हा णणिस्स ए हि बंधो ॥१७४॥ 


परिणामपूर्रचनं जीवस्य च नंधकारणं भवति । 
परिणामरहितवचनं तस्माज्ज्ञानिनो न हि गंधः । १७३॥। 
ईदापूं वचनं जीवस्स च बंधकारणं मवति। 
हेहारहितं वचनं तस्पाञ्ज्ञानिनो न हि बंधः | १७४॥ 


ओर ( इस १७२ वीं गाथाको टीका पूणं करते हए टोकाकार मूनिराज श्लोक 
` कहते हँ ) -- | 


| | श्लोकाथंः-- | सहजमहिमावंत्त देवाधिदेव जिनेश लोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित सवं पदार्थोको जानते हए भी, तथा देखते हुए भी, मोहके अभावके कारण समस्त 
` परको (-किसी भी परपदाथेको ) नित्य (-कदापि ) ग्रहण नहीं ही करते; ( परन्तु ) 
 जिन्होने ज्ञानज्योति द्वारा मलरूप क्लेशका नाश क्या है एसे वे जिनेश सवं लोकके एक 
. साक्षी (-केवल ज्ञातादृष्टा ) हें ।२८८। नि 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपू्ैक वचन है । ` 

` है बन्ध ज्ञानीको नदीं परिणाम विरहित बचन है ॥१७३॥ 
ह बन्ध कारण जीवको इच्छा सहित बाणी अरे | 
इच्छो रदित बाणी. अतः ही चन्ध नहिं ज्ञानी करे । १७४॥ 


- ३४८ (नियभसार 


इह दि क्षानिनो वंधामावसरूपषठक्त्‌ । सम्यश्ञनी जीवः क्वचित्‌ ` कदाचिदपि 
स्वधुद्धिपूषकं घचनं न वक्ति स्वमनःपरिणामपूथयकमिति यावत्‌ । इतः ? ममनस्काः केवलिनः 
इति वचनात्‌ । अतः फारणाज्ञीवस्य मनःपरिणतिपूकं वचनं चंधकारणमित्यथः, मनःपरिणाम- ` 
पूर्वं वचनं केवटिनो न भवतति; इहपूं वचनमेव साभिरपात्मकजीवस्य गंधकारणं भवति; 
केवरिश्चुखारविंद विनिगतो दिव्यध्वनिरनीहत्मकः समम्तजनषदयाहाद कारणं ;ततः सम्य््नानिनो 
लंधाभाव इति । 


गाशा १७३२-१७४ 


यन्वयाथंः--[ परिणामपूवचनं ] परिणामपूर्वैक ( मनपरिणाम पूर्वेक ) वचन | 

[ जस्य च ] जीवको [ वंधक्रारणं ] बन्धका कारण [ भूवति ] है; [ परिणामरदित- 
वचनं ] ( ज्ञानीको  } परिणामरहित वचन होता है [तस्मात्‌ ¡इसलिये [ ज्ञानिनः ] 
जञानीको (.केवलक्ञानीको ) [ हि ]-वास्तत्मे [ वंधःन ] बंध नहीं है। | 

[ ईापूदं ] इच्छापू्वेक .[¡ वचनं ] वचन [ जीवस्य च ] जीवको [ बेधकारणं ] 
वन्धका कारण [ मवि ] है; [ इंहारहितं. वचनं ] ( ज्ञानीको.) इच्छा रहित्त वचन 
होता है { तस्मात्‌ ] इसलिये { ज्ञानिनः. ज्ानीको ( केवलन्ञानीको ) [ हि ] वास्तवे ` 
[ वेधः न | वन्ध नही है 

रीकाः--यहां वास्तवमें ज्ञानीको ( केवलज्ञानीको ) बन्धके अभावक्रा स्वरूप 
कहा है । | ~ 

छ सम्यग्ज्ञानी ( कैवलक्ञानी ) जीव कहीं कभी स्ववुद्धिपुवंक श्र्थाद्‌.स्वमनपरि- 

. णामपूरवेक कचन नहीं बोलता । क्यो ? “अमनस्काः केवलिनः ( केवली मनरहित ह)" ` 
एेसा ( शाच्रका ) वचन हौनेसे । इस कारणे ( एेसा समना कि )--जीवको मन- 
परिणतिपूर्वंक वचन वल्वका कारणरहै एसा अथं है श्रौर मनपरिणत्तिपू्वेक वचनंतो 
केवलीको होता नहीं है; ( तथा ) इच्छापूवेक वचन ही छसाभिलाषस्वरूप जीवको 
वन्वका कारण है भौर केवलीके मुखारविन्दसे निकली हई, समस्त जनोके हृदयको 
आ्वादके कारणत दिव्यध्वनि तो अ्रनिच्छात्मक ( इच्छारहित ) होती है; इसलिये 
सम्यग््नानीको ( केवलन्ञानीको ) वच्थका म्रभावहै। 


[. अव इन १७३-१७४ वीं .गायाश्रोको टोका पणं करते-हृए दीकाकार 
मूनिराज तीन श्लोक कहते हैँ : | 


# साभिलापस्वरूप= जिसका स्वक्प साभिलाप ( इच्छायुक्त ) हों देते 1“ ` 


्ुद्धोपयोग.अधिकार ४ < -३४६ 
1 (मंदाक्राता) व 
 ;.ू-.-: - ईहापूष, वचनरचनारूपमतरास्ति. ` नैव 
 तस्मादेषः प्रकटमहिमा विश्वरोकेकमर्ता। 
` ` -असिमिन्‌ वधःकथमिव मवेदुद्रव्यमावास्मफोऽयं 
` मोहाभावान्न खलु निखिं रागरोषादिजलिम्‌ ॥२८९॥ 
( मंदक्रांता) । स 
` एको देवल्चिशुवनगुरुनष्टकरमाष्टकाधः =. ~ ` :. `` -: 
 सेद्रोधस्थंः भुवनमखिलं तद्गतं वस्तुजालम्‌ । 
मारातीये भगयति जिने नेव बेधो न मोक्ष 
-;- तस्मिन्‌ काचिन्न मवति पुनमूच्छना चेतना च ॥२९०॥ . 
ः ( मंदाक्राता ) ५ 
~ . ` न दयेतस्मिन्‌ःमगवति जिने धमकमप्रपंचो 
` ` - रमामावादतुलमहिमा राजतेः बीतरागः 
एषः श्रीमान्‌ खषुखत्निरतः सिद्धिसीमन्तिनीशो 
 ज्ञानञ्योतिश्डुरितथवनभोगमामः समन्तात्‌ ॥२९१॥ 





| [--्लोकाथेः-- | इनमे -( केवली भगवानमें ) इच्छापुर्वेक व चनरचनाका 

। 1 स्वरूप नही. हीं है ; इसलिये वे प्रगट-महिमावंतत हैँ श्रौर समस्त. लोकके एक .(अनन्य) 

„` नाथ दै । उन द्रव्यभावस्वरूप एसा यहं बन्ध किसप्रकार ` होगा ?: ( क्योकि `}; मोहुके 
--प्रभावके-कारण उन्हँ वास्तवमें समस्त रागद्रेषादि समूह्‌ तो है.नहीं ।२८९। 

| ` [ शलोकाथं:-- | तीन लोकके जोःगुरुःहै* चार कर्मोका -जिन्होनेनाशःकिया 
“.है-श्रौर समस्त लोक तथा -उसमे स्थित पदाथंसमह॒ जिनके सदरलानमें स्थितै, वे 

`, ( जिनः-भगवान )-एक ही. देव्‌ हैँ । ` उन निकट (-साक्षात्‌ ) जिनः भगवानमे न तो बन्ध 

` ~ हैन मोक्ष, तथा उनमें नतो कोई "मूर्छा है-त.कोई श्चेतना ( क्योकि द्रग्यसामान्यका 
पुरणं प्रश्रयः है › ।२६०) | 

[ श्लोकाथंः-- | इन जिन भगवान वास्तवमे घर्म-श्रौर कर्मकाःप्रपच नहीं 


मूर्ख = अभानपनःः; वेहोरी; अन्ञानद्या । 
२-चेतना = सभांनपना;. दोशः ज्ञानदां 1 


३४० नियमसार्‌ 


सएणिसेज्जविहारा ईहापुम्बं ए दोह केवलिणो । 
तम्हा ए होड वधो साक्खट्रुः मोहणीषस्त ॥१७५॥ 
स्थाननिपण्णविहारा इहापूर्व न_मवन्ति केवकिनः । 
तस्मान मवति चंधः साक्ार्थं मोहनीयस्य ॥ १७५॥ 
केवरिभद्रारकस्यामनस्कलग्र्ोतनमेतद्‌ 1 भगवतः परमाहन्त्यटक्ष्मीविराजमानस्य 
केवकिनः परमवीतरागसवंजञस्य इहापूंकं न किमपि वचनम्‌, अतः स भगवान्‌ न वेहते मनः 
रवृचेरमावात्‌, अमनस्काः केव लिनः इति वचनाद्वा न तिष्टति नोपविखति न वेहापू श्रीिहारादिकं 





है ( भ्र्थात्‌ साधकदशमे जो शुद्धि प्रौर अशुद्धिके चेदप्रभेद वतेते हँ वे जिन भगवानमे 
तहीं ह); रागके प्रभावके कारण भतुल-महिमावन्त एेसे वे ( भगवान ) वीतरागरूपसे 
विराजते ह । वे श्रीमान्‌ ( शोभावन्त भगवान ) निजसुखमे लीन दहै, मुक्तिरूपी रमणक 
ताथ है श्रौर ज्ञानज्योति द्वारा उन्होने लोकके विस्तारको स्वेतः छा दिया है ।२६१। 


गाथा १७५ 


उत्वयाथंः- [ केवलिनः | केवलीको [ स्थाननिषण्णविहाराः ] खड रहना 
वैठना श्रौर विहार [ ईहापू्ं ] इच्छापूर्वक [ न मन्ति ] नहं होते, तस्माद्‌ ] इसलिये 
[ बैध न भवति ] उन्ह वन्ध नहीं है; [ मोहनीयस्य ] मोहनीयवश जीवको [ सन्नाथम्‌ | 
इर्द्रियविषयसहित्तरूपसे बन्व होता है । 


टीकाः-- यह, केवली भटूारकको मनरदहितपनेका प्रकाशन है ( ब्रर्थाद्‌ यहां 
केवली भगवानका मनरहितपना दर्शाया है )। त 


ग्र्हुतयोग्य परम लक्ष्मीस्े विराजमान, परमवीतराग सर्वेज्ञ केवली भगवानको 
इच्छापूर्वेक कोई भी वतन नहीं होता; इसलिये वे भगवान ( कुच ) चाहते नदीं है, 
क्योकि मनप्रवृत्तिका मभाव है; ज्रथवा, वे इच्छापूवंक खड़े नहीं रहते, वैठ्ते नहीं हैँ 
ग्रथवा श्रोविदह्ारादिक नहीं करते, क्योकि ““अमनस्काः केवलिनिः ( केवली मनरहित 
है)" ` एेसा शास्त्रका वचन है । इसलिये उन तीर्थंकर-परमदेवको द्रव्यभावस्वरूप 


अभिखापृधुक्त विहार, आसन, स्थान जिनघरङो नहीं| 
निबन्ध इससे, बन्ध करता मोद- वश साक्षाथं ही ॥१७५।। 


गुद्धोपयोग अधिकार | ३५१ 
करोति । ततस्तस्य तीथंकरपरमदेवस्य द्रन्यभावास्मकचतुर्विधवंधो न मवति । स च बंधः पुनः 
किमथ जातः कस्य संबंधश्च । सोहनीयकमविरसषिजम्मितः, गक्ताथंमिद्धियाथं तेन सह-यः 
 वत्तत इति साक्षाथं मोहनीयस्य वक्षगतानां साक्षाथप्रयोजनानां संसारिणासेव बंध इति । 
तथा चोक्त प्रघचनसारे-- 


''ठडाणणिसेज्ञ विहारा धम्पुषदेसो य णियदया तेसिं | 
अरहताणं काक्ते मायाचारो च्व इत्थीणं ||" 

( शादूलविक्रीडित ) 
देवेन्द्रापनकंपकारणमदच्केवल्यवोधोदये 
यक्तिधीरलनाुखाम्बुजरवेः सद्धभेरक्षामेः । ` 
सर्य धतनमस्ति चेन्न च मनः सरव पुराणस्य तत्‌ 
सोऽयं नन्वपरिपरमेयमहिमा पापाटवरीपावकः ।॥२९२॥ 





चतुविध बंधं ( प्रकुतिबंघ, प्रदेशबंध, स्थित्तिवंध ओर ्रनुभागवंध ) नहीं होता । 


श्रौर, वह्‌ बंध (१) किस कारणस होता है तथा (२) क्सि होतादहै.? (१) 
वन्य मोहुनीयकमके विलाससे उत्पन्न होता दहै । (२) “अक्नाथं"' प्र्थात्‌ इद्द्ियारथं 
` (-इन्द्िय-विषय ); ब्रकनार्थं सहित हो वह “साक्षाथं; ” मोहुनीयके वश हुए, साक्षार्थ- 

प्रयोजन (-इद्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले ) संसारिययोको ही बंध होताहै। 


इसी प्रकार ( श्रौमद्धगवत्कुन्दकून्दाचायेदेवप्रणीत्त ) श्री प्रवचनसारमे (४४ वीं 
` : गाथा द्वारा) कहाःहै किः- 


| [ गाथा्थः--] उन अर्हुतभगवंतोंको उस काल खड़े रहना, गैठना, विहार 
` : श्रौर धर्मोपदेश चियोक्ते मायाचारकी भाति, स्वाभाविक ही-प्रयत्न बिना ही-होता है । 


१ श [ भ्रब इस १७५ वीं माथाक्रो टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज 
` श्लोक कहते टै : | 

[| ष्लोकाथंः-- | देवेद््रोके आसन .कम्पायमान होनेके कारणभूत महा केवल- ` 
ज्ञानका उदय होने पर, जो मुक्तिलक्ष्मोरूषी खीके मुखकमलके सूरय ह भौर सद्ध्मके 


३५२ =  नियमसार- 


आरस्स खयेण पुणो णिरणापो हह सेतपयदीणं । .- - ` ` 
पच्छा पावइ सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेष॒.॥१७६॥ ` 
आयुषः क्षयेण पुनः निर्नाशो मवति शेषप्रक्ृतीनाम्‌ । ` 
पथ्ास्राप्नोतिं शीघ्र लोकाग्रं प्मयमात्रेण | १७६॥ 
श्रद्धजीवस्य .स्वभावगतिप्राप््युपायोपन्यासरो ऽयम्‌ । स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य पटकाप- 
क्रमबिदीनस्य भगवतः सिद्धकेत्रामिग्रखस्य ध्यानध्येयध्याठनत्फलप्राम्तिप्रयोजन- 
विशषल्यशल्येन  स्वस्वरूपाविचलस्थितिस्पेण  परमक्लध्यानेन आयुःकमक्षये 
लति वेदनीयनामगोत्राभिधानङेषप्रक्ृतीनां निर्न मवति । श्ुद्धनिश्चवयनयेन 





"रक्षामणि हैँ दे पुराण पृरूषको सवं वतन भले हौ तथापि मन सर्वथा नहीं होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञानीं पुराण पुरुष ) वास्तवे अगम्य महिमावन्त हँ आर पापरूपी 
वनको जलानेवाली अग्नि समान हैँ 1२६२ - ` 
_ गाथा. १७६ 

अन्वयार्थः [ पुनः ] फिर ( केवलीको ) [ अयषः क्षयेण ] युके क्षयसे 
[ ेषप्रकृतीनाम्‌ :] ओेष॒प्रकृतियोंका [ निरनाश्चः ] सम्पूणं नाश [ मवति ] ह्येता है; 
[ पृशवत्‌ | फिर वे [ शीघ्रः | शीघ्र [ स्मयमत्रेण ] समयमात्रने [ लोक्कग्रं ] लोकाभमे 
[ प्राप्नोति ] ण्हुचते ह! 

टीकाः-- यह्‌, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकीं प्राश्चि होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणत, छह -भ्म्रपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्मूख 
भगवानको परम शुक्लध्यान द्वारा--कि जो ( शुक्लध्यात ) ध्यान-ध्येय-ध्याता 
सम्बन्धी, उसको फलप्रा्चि सम्बन्धी तथाः उसके प्रयोजन सम्बन्धी विकल्पो रहित है 
श्रौर निज स्वरूपम श्रविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा- प्रायकर्मका क्षय ह्येने -पर 
वेदनीय, -नाम रौर गोत्र नामको. शेष ॒प्रकृतियोका. सम्पूणं नाश होता है ( भ्र्थात्‌ 


१-रक्नामसिं = भापत्तियोति अथवा पिशाच आदिसे अपनेको वचानेके यिये पहना जानेवखा मणि। 
( केव रीभगवान सद्धमंकी रक्षाके चियि--भसद्धमंस्न क्चनेके ल्यि--रक्षामणि हु 1 ) 
र२-संमारी जीव अन्य भवर्मे जाते समय चछह-दिवामिं गमन करता है; उपे 


छह अपक्रम कहा 
जाताहि। । 


दो आयु क्षयसे रेव सब ही कम ~प्रकृति विनाश रे । 
छ सत्व ककः“. त © अहेन्तः ~ = 1 
त्वर समयमे पहुचते अहन्त-्रयु लोक्ग्र रे ॥ १७६॥. 


ध शुद्धो पयोग. भधिकार ३५३ 
- स्वसस्पे सदजमहिम्नि रीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान्‌ स्षणार्धेन लोकां प्राप्नोतीति । 
सि ४ - ( अनुष्टुभ्‌ ) 
पट्कापक्र मयुक्तानां भविनां रक्षणात्‌ पृथक्‌ + 
. सिद्धानां रक्षणं यस्मादृ्वंगस्ते सदा शिराः ॥२९३॥ 
( मंदाक्राता ) 


बन्धच्छेदादतुरमदहिमा देवबि्याधराणां ` 
. = (. 
` ` प्रत्यक्षो ऽद स्तवनविषयो नैव सिद्धः प्रसिद्धः । 
~ लोकस्याग्रे व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्यच्चैएविचरतया निशवयेनेव मास्ते ॥२९४॥ 
( अनुष्डुम्‌ ) 
| ॥ ¢ | = 
प चसंषारनिषुक्तान्‌ पंचसंसारघठक्तये । 
पंचसिद्धानहं बंदे पंचमोक्षफलग्रदान्‌ ।।२९५॥ 


~ --"==----~-]-]-] 


, भगवानको शुक्लध्यान दारा परायुकर्मेका क्षय होने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
है-ग्नौर सिदक्षेत्रकी श्नोर स्वभावगतक्रिया होत है ) । णुदधनिश्चयनयसे सहजंमदहिमावाले 
 -निज स्वरूपम लीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान श्रं क्षणमे ( समयमात्रमे .) 
लोकाशरमे पहु बते है । । । 
` [ अब इस १७६ वीं गाथाकी टीका पणं करते हृए टोकाकार मुनिराज तीन 
श्लोक कहते है : | 
` [ शलोकाथंः-- ] जो छह श्रपक्रम सहित हं एसे भववाले जीवोके (-संसा- 
रियोके ) लक्षणएसे सिद्धोका. लक्षण भिन्न है, इसलिये वे सिद्ध उ्वेगामी हैँ श्रौर सदा 
शिवं ( निरन्तर सुखी ) ह ।२९३। 


[ शलोकाथं-- | बन्धका छेदन होनेसे जिनकी भ्रतुल महिमा है एेसे ( अश 
रोरी रौर लोकाश्रस्थित ) सिद्धमंगवान अब देवां श्रौर विद्याघरोके प्रत्यक्ष स्तवनका 
विषय नहीं हो है एसा प्रसिद्ध है। वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके श्रग्रमे सुस्थित है 
ओर निश्वयसे निज श्रातमामें ज्योके त्यो अत्यन्त सक्चिलरूपसे रहते है ।२६४। 


[ श्लोकाथैः--] (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओौर भाव--एेसे पाच परावतेन- 
४५. 


३४४ ` लियमखार ~ 


जाइजरमरएरदिं परमं कम्पटूवर्जियं सुद्ध । ` : +~ 
एाणाहचउपदावं अक्खयमदिणापतमच्येयं ॥१७७॥ 
जातिजरामरणरदितं पमं कर्मा्टवर्जितं शद्धम्‌ । 
ज्ञानदिचतुःस्वमावं यक्षयमवरिना्मच्युधम्‌ ।1 १७७॥ 
कारणपरमतच्सवरूपाख्यानमेतद्‌ । ` निसगंतः वंसुतेरमाबाजातिजरमरणर हितम्‌, 
परमणास्णिमिकभवेन परमस्वमावत्वात्परमम्‌, त्रिकारनिरुपाधिस्वरूपत्वाव करमाटक्वक्ञितम्‌, ` 
द्रव्यभावकमेरहितत्वच्छुद्धम्‌, सदजज्ञानस्षदनदशनसहजचासिवहजचिच्क्तिमयत्वाञ्जञानादि- 
चतुःस्वमावम्‌, सादिसनिधनमू्तेन्द्ियात्मकविजातीयविमावव्यंजनपर्यायत्रीतत्वाद्षयम्‌ , प्रशस्ता- 


रूप ) पच प्रकारके संसारसे मक्त, षच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले ( श्र्थात्‌ ` 
दरव्यपरावर्तंन, क्षेत्रपरावतंन, कालपराव्तन, मवपरावर्तन श्रौर भावपरावतंनसे मूक्त ` 

करनेवाले ), पाचप्रकार सिद्धोको ( अर्थात्‌ पचि प्रकारकी मृक्तिको--सिदधिको-- प्रष्ठ ` 
सिद्धभगवन्तोको ) यै पच प्रकारके संसारसे मूक्त होनेके लिये वन्दन करता हूं 1२९५ .. 


गाश्रा १७७ 


अन्वयार्थः--[ जाविजरामरणरंहितम्‌ ] ८ परमात्मतत्तव ) जन्म-जेरा-मरणं 
रहितं, { परमम्‌ ] ` परम, [ कर्माएटवजितम्‌ ] त्राठ कमं रहित, { शद्ध ] ` गुद; 
[ क्ञानादिचतुभसमाधम्‌ ] ज्ञानादिकं चार स्वमाववाला, [ मक्षयम्‌ | अश्चय, [ अविनाशम्‌ } ` 
अविनाशी श्रौर [ गच्छेधम्‌-] अ्रच्छेच है । ५ ~ | 

टीकाः--( जिसका सम्पूर्णं प्राश्य करनेसे सिद्ध हृ्रा जाताहै रेते). 
कारणपरमतत्त्वके स्वरूपका यह्‌ कथन है } । ~, ~ 


(कारणषरमत्तत्वं एेसा ठैः--) निसर्गे (स्वमावसे) संसारका प्रभाव होनेके 
कारण जन्म-जरा-मरण रहित है; परम-पारिणासिकमाव हारा परमस्वमाववाला 
होनेके कारण परम है; तीनौं काल निरूपाधि-स्वकूपवाला होनेके कारणः अ्राठ कर्मं 

हितत है; व्व्यकमं ओर भावकर्म रहित्त होनेके कारण शद्ध है; सहजज्ञान, सहजदर्णन 
सहजचारित्र श्रौर सहजचित्पक्तिमय होनेके कारण ज्नानादिक चार स्वभाववाला है;. 





विन कमे, परम, विशुद्ध जन्म, जरा, मरणे हीन हं। 
शञानादि चर खमावमय यक्षय गछेद, अटीन ह 1१७अ। ` 


~ ~ `+ 


डद्धोपयोन भधिकार ` ३५ 


। -रशस्तगतिरेतुभरपृण्यपापकमदन्दरामावाद्‌ विनाशम्‌, बधवन्धच्छेदयोग्यूरतुक्तसवादच्ये्मिषि । 
1 (माकिनी) . 


अविचकितमखंदज्ञानमदरन्द्रनिष्ठं 
 निखिलदुरितदुगंव्रातदावाग्नरूपम्‌ । 

भज मजयि निजोत्थं दिव्यक्नर्मामृतं खं 

सकरपिमटबोधस्ते भवत्येव तस्मात्‌ ॥२९६।॥। 


सागाहमणिदियमणोषमं पुरणपावपिम्युक्कं । 
पुणरागमणकिरदियं एिच्चं चलं अणालंबं ॥ १७८] 


अव्याबाधमतीन्द्रियमदुपमं पुण्यपापनिषंक्तम्‌ । 
, पलरागमनविरहितं नित्यमचरमनार्बम्‌ ।। १७८॥ 


सादि-सांत्ि, मूतं इन्द्रियात्मकं विजातीय-विभावव्यंजनपर्याय रहित होनेके कारणं अक्षय 
है; प्रंशस्त~-अप्रशस्त गत्तिके हितुभूत पुण्य-पापक्मेरूप दन्द्रका प्रभाव होनेके कारण 
अविनाशी है; वध, बन्ध प्रौर लेदनके योग्य मूततिसे ( मूत्तिकतासे ) रहित होनेके 
कारण ग्रच्छेद्य है, 
[. अन इस १७७ वीं गायाकी टोका पणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते: ]. 
4 [ श्लोकाथः-- ] श्रविचल, भ्रखण्डज्ञानरूपः श्रहृद्निष्टं ( रागद्वेषादि ठंढमे जो 
` स्थित नहीं-है) रौर समस्त .पापके दुस्तर समूहको जलानेमें दावानल -समन-एेसे 
स्वोतयन्न ( श्रपनेसे उत्पन्न ` होनेवाले ) दिग्यसुखामूतको (-दिव्यसुखामृतस्वभावी श्रात्म- 
तत्त्वको )--कि जिसे तु भज.रहा है - उसे-भजः; उससे तुके सकल-विमल ज्ञान 
` (केवलज्ञान ) होगा ही ।२६६। । 
| गाथा १७८ 


अन्वयार्थः--[ अन्याबाधम्‌ ] (परमात्मतंत्व) प्रव्याचाव, [यतीद्धियम्‌] प्रती. 


निबाध; अनुपम यरु अतीद्धरिय, पुण्यपापवरहीन है । ` 
निर, निरारुम्बन; अमर पुनरागमनसे दीन है ॥१७८॥ 


- लियमखार्‌ 


ह १, 
[फ 
९१ 


` भत्रापि निस्पायिखरूपलश्षणपरमात्मतचछ्ुक्तम्‌ । अखिरदुरथवीश्वेरीवरूथिनीसंम्मा- ` 
गोचश्तहजक्नानदुगं निख्यत्वादव्यावाधम्‌, सर्वामप्रदेलमरितचिदानन्दमयताद्तीन्धियम्‌, तरिषु ` 
तच्तेषु विशिष्टत्वाद नौपम्यम्‌, चं्॒तिपुरंधिक्रासंमोगसंमवष॒खदुःखामावात्पुण्यपापनिषुक्तम्‌, पुन- 
राणमनहेतुभूतपरशस्ताप्रस्तमोहराग्रेयामवरस्पुनरागमनविरदहिवमर्‌, नित्यमरणतद्धवमरणकारण- 
कलेवरसंवर्थामावानित्यम्र, निजगुणपर्यायप्रच्यवनामावाद चलम्‌, परदरव्याबलम्बनामाबाद- 
नारम्बमिति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्दरव्ररिमिः- 


न्दरिय, [ अुपमम्‌ ] अचुपम, [ पुण्ययायनिष्क्तम्‌ ] पण्यपाप रहित, [ पुनरागमनविरदहितम्‌ ] ` 
पूनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ यचलम्र्‌ ] अ्रचल ओर [ अनालम्ब | 
निरालम्ब है। ` 

टीकाः यह मो, निर्पाधि स्वरूप जिसका लक्षण है देसा परमात्मतत्त्व 
कहा है , | 1 
( परमात्मतत््व एसा हैः-) समस्त द€ ^श्रघर्पी वीर श्धुश्रोक्रो- सेनाके 
उपद्रवको अगोचर पेचे सहजन्ञानरूपी गढ्मे आवास होनेके कारण शअ्नव्यावाव (निर्विघ्न) 
है; सवे बात्मप्रदेशमें भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण ्रतीन््रिय है; तीन तत्त्वो 
विशि होनेके कारण ( वह्रात्मतत्व, अ्रन्तरात्मतत्तव ओर परमात्मततत्व इन तीनोमे 
विशिष्ट- मुख्य प्रकारका--उत्तम होदेके कारण ) श्रचुपम ह; संसाररूपी दछवीके संभोगसे 
उत्पन्न होनेवले सुखदुःखका बममवि होनेके कारण पुण्यपाप रहित है; व्पुनरागमनके 
देवुधरूत प्रशस्त-त्नप्रश्नस्त सोह रागदेषका तरभाव होनेके कारण पूनरागमन रहित है; 

नित्यमरणके तथा उस मव सस्व्रन्यौ सरणके कारणश्रूत कलेवरे ( शरीरके.) 

सम्बन्वकता अ्रमाव होनेकं कारण नित्य; निज गुणौ श्रौर पर्यायो च्युत न होनेके 
कारण श्रचल ह; परद्रन्यकं श्रवलम्बनक्ता प्रभाव होनेके कारण निरालम्बहे। ` 

इसीप्रकार ( श्राचयेदेव ) श्रीमद्‌ श्रमृतचनदरसरिने ( श्री समयसारक ्रालम- 
ख्याति नासक्त टीकां १३८ वं श्लोक दारा ) कहा है किः-- 





१-अघ्यात्मशाद्धाम अनक स्थाना पर पापतथा पण्य दोनोकतो "अघः" अथवा "पाप" कहा जाता है | 
२-धन गमन ({ चार गतियो किती गतिम ) फिरते माना; पुनः-जन्म धारण करना सो 1 
३ -नित्यमस्खन्=प्रतिंचमय दोरेवाला जायकमंके निषेको क्षय 
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४“ । ( मंदाक्राता ) 
 . ('संस्रारसतिपदममी रागिणो `नित्यमतचाः 
` सुक्ठा यरिमिन्नपदमयदं तद्विवुध्यध्वमंधाः। 
एतेतेतः पदमिद मिदं यत्र चतन्यधातुः 
| - शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥1"' 
` तथाहि-- | क 
। । ( शादूलविक्रीडित ) 
` मघाः पंच मवन्ति येषु सततं भावः परः पचमः 
स्थायी संस॒तिनाश्कारणमयं सम्यगद्शां गोचरः 
तं पुकषवाखिलरागरोषनिकरं बुद्ध्वा पुनबुद्धिमान्‌ 
एको माति कलौ युगे युनिपतिः पापाटवीणावकः ॥२९५७॥। 





| न श्लोका्थंः--] ( श्रीगुर संसारी मव्य जीवोको सम्बोधते हैँ किः-) ह 
ग्ध प्राणिम्रो ! श्रनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यहु रागी जीव सदव मत्त वततते 
हए जिस पदमे सोरे ह--नींदले रहै दह वह्‌ पद भ्रव स्थान श्रषद है--अपदं है 
( तुम्हारा स्थान नहीं है, ) एेसा तुम समणो । (दो बार कहनेसे श्रत्यन्त करुणाभावं 
 सूचित्त-होता है । ) इस बोर प्राग्रो-- इस ओर श्राग्रो,"( यह निवास करो, ) तम्हारा 
पद यह्‌ है-- यह्‌ है जहाँ शुदढ-शुद चैतन्यधोतु निज रसकी अतिशयताके कारण स्थायी 
. भावपनेको प्राप्च है अर्थात्‌ स्थिर है-श्रविनाशी है । ( यहां “शुद्ध शब्द दो बार कहा 
है वह द्रव्य शरीर भाव दोनोकी शुद्धता. सूचित करता है ! सवं अन्यद्रव्योसे पृथक्‌ होनेके 
कारण श्रात्माःद्रव्यसे शु है ओर परके तिमित्तसे .होनेवाले भ्रपने. भावोंमे रहित होनेके 
` कारण-भावसे शुद्ध है 1 )° . 
॥ि ओर ( इस १७८ षीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- | | 
 [ श्लोकाथैः--] भाव णच है, जिने यह्‌ परम पचम भाव ( परमषारि- 
णामिकमभाव) निरन्तर स्थायी है, संसारके चाशका कारण रहै ओर सम्यण्हष्टियोंको गोचर 
है । बुद्धिमान पुरूष समस्त रागहेषके संमुहङो छोड़कर तथा उस परम पंचम भावकोः 
जानकर, भ्रकेला, कलियुगमे पापवनकी भ्रगिनिरूप मुनिवरके रूपमे. शोभा देता है (ग्र्थात्‌ 
जो बुद्धिमान परुष परम-पारिणामिक भावका ` उग्ररूपसे भआश्वरय करता, कही एक 
पुरुष पापवनको जलानेमें श्रम्ति. समान मुनिवर है ) 1२६७1 


३५८ -. ` -नियमसर्‌. 


एवि दुर्खं एषि सुक्खं एषि पीडा शेव विञ्जदे बाहा । 
एवि मरणं एवि .जणणं तत्थेव य होड शिब्बाणएं १७६ 
नापि दुःखं नापि सख्यं नापि पीडा तैव चिव्रते ब्राधा | 
नापि-मरणं नापि जननं तत्रव च भवृति निर्वाणम्‌ ॥१७९॥ 
इह हि सांसारिकविकारनिशयामावाननिर्वाणं मवरतीत्युक्तम्‌ । निरुपरागरलनत्रयास्मक- 
परमार्मनः सततान्तथुंखाकारपरमाध्वात्मस्वरूमनिरतस्य तस्य वा ऽञ्युभपरिणतेरभावान्न चाद्यभकरमं 
~ < £ " 4 
सश्ुमक्र्मामावान्न दुःखम्‌, शुभपरिणतेर्मावान्न शुभक्मं छमकर्मामावान्न खलु सं्ारसुखम्‌, 
पीडायोग्ययातनाररीरायाबान्न पीडा, असातव्रेदनीयकर्माभावान्यैव बिद्यते वाधा 'पंचविधनोकर्मा- 





५ गाधा १७९ . 

अन्यायः [ न मपि दुःखं ] जहां दुःख नहीं है, [ न अपि सौख्यं ] सुख नहीं 
है,.[ न अपि पीड़ा ] पीड़ा नहींदै, [ न एव वाधा विते ] वाचा नहीं हे, [न अपि मरणं 
मरणा नही ह, न मुपि जननं | जन्म्‌ नही है, .[ तत्र एव च निर्थाणम्‌ मवि ] वहीं 
निर्वाण है (श्र्थात्‌ दुंःखादिरदहित परमतत्वमे ही निर्वाण है) ।. | । 
` दीक्राः~ यहा, (परमतत्त्वको ) वास्तवे सांसारिक विकारसमूहके भ्रभावके 

कारण निर्वाण है एेसाकहाहै! : = ष 
` भ्सेतत अन्तमुखांकार परम --अध्यंत्मस्वरूपमे लीन देसे उस उनिरुपराग--रत्न- 
त्रयात्मक परमात्माको अशुभ परिणतिकं अभावके कारण शुम कमं नहीं श्रौर 
अशुभ कर्मकं प्रभावकं कारण दुःख नहीं है; शुम परिणतिके श्रभावके कारण शं कमं 
नहीं है बौर शुभ क्मकं श्रमावके कारण वास्तवनें संसारयुल नहीं है; पौडायोग्य 


५ 





१-निर्वाण = मोक्ष; मुक्ति । [ परमतत्त्व विकाररहित होनेसे दन्य-अयेश्वासे सदां मक्त ही है ¡ इसलिये 
- मुमुक्षु्ोको एेसा समन्नना चाद्ये कि विकाररहित परमतत्वके सम्पुणं माश्चयसे ही ( अर्थात्‌ उसीके 
श्रदधान्‌-न्ञान-माचरणसे वह परमतत्त्व सपनी स्वाभाविक मक्तपर्यायमें परिणम्रितत होता है 1 ] 
२्‌-सत्तत अन्तमु खाक्रार = निरन्तर अन्मु'ख जिसका आकारः अर्यात्‌ रूपहै एसे) 
दे-तित्पराग = निविकारः; निम } - । - ८ 
| दुख सुख नदीं पीड जहाँ नहि जर ब्राधा है नद्यं 1 
नदिं जन्मः हं) निं मरण है, निर्वाण जानं र षठ 11 १७९।। 


शुद्धो पयोगः अधिकरौर ३५४ 


भावान्न मरणम्‌, पंच विधनोकमेतैपूतकमपुदेरस्वीकारामावेन्न जननम्‌। -एवंरक्षणलंप्िताचचण्ण- 
विक्तेपविनिश्रंक्तपरमतसस्य -खदा निर्वाणं-मवतीति + 
.. (माकी) 
॥ | ` मवमवसुखटुःखं विद्यते नव वधा 
. : जननमरणपीडा नास्ति यस्येह नित्यम्‌ । 
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि 
स्मरसुखविधुखस्तन्‌ युक्तिसीख्याय नित्यम्‌ ॥२९८॥। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मरतः 
 अहमाटमानमानन्दमेदिरं नौमि नित्यशः ।॥२९९॥ 


यातना शरीरके प्रभावके कारण पीड़ा नही है; अ्रसात्तावेदनीयः कर्मके च्रभाघके कारण 
वाधा नहीं है; ` पाच.्रकारके नोकर्मके ( शरीरके ) अ्रभावके कारणं मरण नहीं है; 
पच प्रकारके नोकमेके हेतुभूत कमेपुदगलके स्वीकारके अ्रभावंके कारण ज्म नहीं 
है ।-एेसे लक्षणोसे लक्षित, भ्रखेण्ड, 'विक्षेपरहित परमतत्त्वको सदा निर्वाण है । 


[ अब इस १७६ वीं गाधाक टीका पूणं कैरते हुए टोकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैँ : | ५ - । 


[ श्लोकाथेः-- | इसु लोकमे जिसे . सदा भवभवकं सुखदुःख नहीं है, बाधा 
नहीं -है,; जस्म, मरण. आर पीडा ~ नहीं है, उसे (-उसं परमात्माको ) मै, मुक्तिसुखकी 
प्राप्ति हेतु, .काम्देवुकं सुखसे .विमुख वतेता हुत्रा नित्य नमन करता हँ, उसका स्तवन 
कृरता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता ह.।२६८। 


[ श्लोकाथ.-- |. आत्माकी भ्राराधना रहित जीवको सापराध्‌ (-घ्रपराधी ) 
माना गया है । (इसलिये) गै प्रानन्दमन्दिर आत्माको (आनन्दके गृहरूप निजात्माको) 
नित्य नमन करता हुं । २६६) | 





* यातना वेदना; पीड । ( शर वेदनाकी सूति है। ) 


३६१ नियमसार 


` एवि ईदिय उवसगगा एवि मोहो विम्हियो एणिदाय। ` `". 
ए य तिषा णेष हुह्य तस्येव य दोह शिब्बाणं ॥१८०॥ 
नापि इन्द्रियाः उपसर्गः नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च। 
नचतृष्णा नेव ज्ुधा त्रैव च मवति निर्वाणम्‌ ॥१८०॥ 
परमनिर्वाणयोग्यपरमतच्सरूपाख्यानमेतत्‌ | अखंहंकप्रदेशज्ञानस्वरूपसवात्‌ स्पशंन- 
रघनप्राणचज्धुःरोत्राभिधानपचेन्द्ियव्यापाराः देवमानवतियंगचेतनोपसर्माथ न भवन्ति, प्ायिक- 
ज्ञानयथाख्यातचासित्रिमययान्न दशनचारितरिमेद बिभिन्नमोहनीयद्वितयमपि, बाह्यप्रपंचविधरुखतस्वान्न ` 


विस्मयः, नित्योन्मीसितश्चद्ध्ञानस्वहूपल्वानन निद्रा, अाताबेदनीयकमेनिमुखनान्न ज्ञुधा वषा 
च । तत्र परमब्रह्मणि नित्यं ब्रह्म महतीति । ,. ,, 


अन्वयार्थः- न अपि इद्धियाः उपसर्गः. ] -जहाँ इन्विथां नही हः उपसगे नही 

है, { न अपि मोहः विस्मयः ] मोह, नहीं दै, विस्मय नहीं है^[न-निद्रा च] निद्रा 

नहीं है, [नवचदष्णा] तृषा नहीं है, [न एव ज्ञुधा ] क्षुधा -नहीहै, [तत्रश्च 

निर्वाणम्‌ भवति | वहीं विर्वा है (अर्थात्‌ इन्दरियादिरदित परमतक्तवमे हीः निर्वाण है) 1: 
टीकाः यह, परम निर्वाणके योग्य परमतत्छके स्वरूपका कथन है । 


~~ ~-न "~ 


( परमतत्त्व ) छम्रखण्ड-एकगप्रदेशी ज्ञानस्वरूप होनेके कारण. (उसे) 
स्पेन, रसन, घ्राण, चक्षु शरीर श्रोत्र नामकी पाच इन्द्रियोके व्यापार नहीं हँ तथा देव, 
मानव, तिर्यच्च श्रौर प्रचेतनंकृत उपसग नहीं हैँ; क्षायिकन्चानमय ओर यथाख्यात- 
चारित्रमय ` होनेके कारण ( उसे ) दशेनमोहनोय श्रोर चारित्रमोहूनीय रेसे भेदवाला 
दो प्रकारका मोहनीय नहीं है; बाह्य प्रपंचसे विमुख होनेके कारणः ( उसे ) विस्मय 
नहीं है; नित्य-प्रकटित शुद्धन्नानस्वरूप होनेके कारण (उसे) निद्रा नहीं है; श्रसाता- 





# खण्डरहिति अभित्नप्रदेरी ज्ञान परमतत्वका स्वरूप है इसलिये परमतत््वको इन्द्रियां ौर उपसर्ग ` 
हीट) 


इन्द्रिय जहा नदिं मोह नहि, उपसगे, विस्मय मी नही । 
न, इभा, दप्ा नहीं निर्ण जानो रे ही ॥१८०॥ -: <. 


शुद्धोप्योग जविकार. . ३६१ 


तथा चोक्तमगृताशीती-- ` २.६, 
{ मालिनी ) 
((ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न स्युर्नागतिनो गतिर्वा । 
` तदतितिशद चिंत्तरभ्यतेऽङो ऽपि तच्छं 
~... , ``... -गुणगुरगुरूपादाम्भोजसेवप्रषादात्‌ ॥।'' ~ ~. ~. .. 
तथाहि-- . -. नि 
५ ` (मंदाक्रांता) ` 
यस्मिन्‌ ब्रह्मण्यतुपमगुणाटंङृते निर्षिकल्पे- 
ऽक्षानाभरुच्चेविविध विषमं तनं नेव फिचित्‌ । 
नेबान्ये चा भविगुणगुणाः संृतेमूलभूताः 
`“. तंस्मिन्नित्यं निजसुखमयं भाति निर्वाणमेकषम्‌ ॥२००॥ 


वेदनीय कर्मको निल कर देके कारण (-उः) शुभा भ्र दृषा नहीं है । उत परम 
ब्रह्मम (-परमात्मतत्त्वमे ) सदां ब्रह्य (-निर्वाण.) है । | 


इसप्रकार ( श्री योरीन्द्रदेवकृत )- श्रमृताशीतिमे ( ५८ वे. श्लोक द्वारा ) 
कहा है.किः-- ६ 
` ` ^ श्लोकार्थः--] जहा. ( जिस तत्त्वम ) ज्वर, जन्म श्रौर जराकी वेदना 
नहीं है, मृत्यु नहीं है, गति या श्रगति नहीं है, उस तत्त्वको प्रति निमंल चित्तवाले पुरुष, 
शरीरम स्थित होने पर भी, गणम बड़ ठेसे गरुके चरणकमलकी सेवाके प्रसादसे अनुभव 
करते है ।. ˆ“ ` `, 
` श्रौर ( इस १८० वीं. गाधाकी टोका पूर्णं करते हृए टोकाकार मूनिराज शलोक 
कहते हँ ) -- | 
 श्लोकाथंः-- ] अवुपम गुणोंसे श्रलंकृत रौर निविकल्प एेसे जिस ब्रह्यमें 
( ब्रात्मतत्तवमे ) इन्दरियोका अति विविध ओर विषम वत्त॑ने किचित्‌ भी नहींहीहै 
तथा संसारके मूलभूत अरन्य ( मोह्‌-विस्मयादि ) $संसारीगरुणसमूह्‌ नहीं ही है, उस 
बरह्यमे सदा निजसुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है ।३००।.. ` 





# मोह, विस्मय आदि दोष संसारियोऊ गुण है-किनो संसारे कारणभूत है। 
६ 


: ३६२ .--नियमखघार्‌ ` : -. 9, + 
एवि कम्मं णोकम्पं एवि चिता णेव अट्ररुदाणिः।. : `= 
एवि ध्पदुक्कम्ाणे तस्येव य होड णिग्बाणं ॥१८१॥ 
नापि कम नोकमे नापि चिन्त नैवात्र । 
नापि धर्मशुक्लध्याने तप्रै च.मवति निर्वाणम्‌ ॥१८१॥ 
सकटकमं विनिधक्तशमाद्चमशद्धध्यानध्येयषिकल्पविनिशरक्तपरमतखस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । ` 
सदा निरंजनत्वान द्रव्यकर्मा्टकं, त्रिकलनि्पाधिसरूपत्ान्न नोकमेपंचकं च, अमनस्कलानन 


चिता, ओदयिकादि विमा्रमावानाममावादातरैद्रध्याने न स्तः, धमशक्टध्यानयोग्यचरमश्षरीरा- ` 
भावाचदुद्धितयमपि न भवति । तत्रे च महानंद इति । 


गाथा १८१ 


अन्वयाथेः-[ न गपि कमं नोकमं ] जहां कर्मं श्रौर नोकर्मं नहीं है, [नपि 
चिन्वा ] चिन्ता नही" है, [-न एवः अतिरद्रे ] ब्रातं श्रौर रौद्र ध्यान नहीं है, [न ` 
अपि धमशचुकलध्याने ] घमं ग्रौर शुक्ल ध्यानं नंहीं है, [तत्र एव च निर्वाणम्‌ भवतिं ] व्ही" 
निर्वाण है ( अर्थात्‌ कर्मादिरहितः परमतत्त्वमे ही निर्वाणः.) ॥ ` `... ~, | 

दीक्राः-- यह्‌, सर्वं कमसि विमुक्त (-रहित ) तथा शुभ, भ्रशुभ भ्रीर शद्ध ध्यान 
तथा ध्येयके विकल्पे विमृक्त परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है । 

( परमतत्व } सदा निरंजन.हौनेके.कारण ( उसे ) आठ द्रव्यकमं नहीं 
तीनों काल निरपाधिस्वरूपवाला होनेके कारण ( उसे) पांच नोक्मं (-शरीर) न 
है; मन रहित हनेके कारण विता नहीं है; भ्रौदयिकादि विभावभावोंका अभाव होनेके 
कारण अतं भौर रौद्र ध्यान नहीं ह, धरमध्यान मौर शुक्लध्यानके योग्य चरम शरीरका ` 
अभाव होनेके कारणवेदो ध्यान नहीं रह । वहीं महा श्रानन्द है। नि 


[ श्रव इस १८१ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाक्रार मुनिराज शलोक 
कहते ह : | 


रे कमं नहिं नोकमे, विता, आतर जहौ नदीं । 
ह्‌ घम-्ुक्र ध्यान. नहि, निर्वाण जानो रे उही | १८१॥ 


दधोपयोन अधिकार ` ३६३ 
` ` "(मंदाक्राता).. - ॥ 
` .निर्वाणस्थे प्रहतदुरितध्वान्तसंषे विशुद्ध 
 कर्मारेषं न च न च पुनध्यौनकं तचतुष्कम्‌ । 
तस्मिन्सिद्धे भगवति परंत्रह्मणि ज्ञानपुजे 
काचिन्पुक्तिभेवति वचसां मानसानां च द्रम्‌ ॥३०१॥ 
विञ्जदि केवलणाणं केवलपोक्खं च केवलं विरियं । 
केवलदिद्टि अभुत्तं अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥१८२॥ 
विद्यते केवलक्ञानं केवरसौख्यं. च केवरं षीय॑म्‌ । 
केवरदष्टिरमूतंत्वमस्तित्वं सग्रदेशत्वम्‌ ।१८२॥। 


भगवतः सिद्धस्य स्वमावगुणस्वहूपाख्यानमेतत्‌ । निरवरेषेगान्तशुखाकारस्वात्माश्रय- 
 निश्वयपरमश्ुकलध्यानवत्ेन ज्ञानाबरणाघष्टविधकरमंषिरये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनः 





` [- श्लोका्थः-- ] जो निर्वाणमे स्थित है, जिसने पापरूपी भ्रंधकारके समूहका 
, नाशक्ियादहै ओौर जो विशुद्ध है, उसमे (-उस ` परमब्रह्यमे ) भ्रशेष ( समस्त ) कमं ` 
` नहीं हैपुतथा वे चार ध्यान नहीं हँ । उस सिद्धरूप भगवान ज्ञानपुज परमन्रह्ममे कोर 
एेसी मुक्ति है {कि जो वचन श्रौर मनसे दूर है ।३०१। 


॥ गाथा १८२ 
। ` ` अन्धयाथेः-- [ केबलङ्ञानं ] ( सिद्ध मेगवानको ) केवलज्ञान, [ केवलिः ] 
केवलद्शेन, [ केबलसीख्यं च ] केवलसुख, [ केवरं बीयेम्‌ ] केवलवी्य, [ अभूतत्वम्‌ ] 
ग्रमूतंत्व, [ अस्तिं | भ्रस्तित्व ओर [ सप्रदेशत्वम्‌ ] सप्रदेशत्व [ विधते } होते है । 
टीकाः-- यह, भगवान सिद्धके स्वभावगुणोके स्वरूपका कथन है । 


निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार (-स्वेथा प्रन्तर्मुल जिसका स्वरूप है एेसे ) 
स्वात्माश्चित निश्चय-परमशुक्लध्यानके बले स्चानावरणादि प्राठ प्रकारके कर्मोका 


दग्‌ ज्ञान केवल; सौरूय केवर ओर केवर वीयंता । 
` होते उन्हे सप्रदेशता; मस्तिख, मूर्ति- विहीनता ।१८२॥ 


३६४ नियमखारः ~ 


केवलक्नानकेवर्द शमक्ेवरवीयंकवरुसोख्यामूतत्वा स्तिस्वसप्रदेशसादिस्वमावगुणा भवन्ति इति । 
( मदाक्राता) 

वन्धच्लदाद्धगथति पूनर्भित्यश्चुद्धे प्रसिद्ध 
तस्मिन्िद्धं मवति नितरां केवलङ्नानमेतेत्‌ । 
दृष्टिः साक्षाद खिरविषया सौख्यमात्यं तिके च 
शक्त्याश्नन्यदुपुणमणिगणं -शुद्धश्चद्धध. नित्यम्‌. २०२॥ 

णिव्वा णमेव धिद्धा सिद्धा णिन्वाणमिदि समुदिष् । 

कम्पविमुक्को अप्पा गच्च लोयग्गपञ्जंतं ॥१८३॥ 

निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्बागमिति सदिः । 
.. कमंविष्रुक्तं आमा -गच्छति लोकाग्रप्यन्तम्‌-॥ १८२॥. 


विलय होने पर, उसःकारणसे भगवान सिद्धपरमेष्ठीको केवलज्ञान, केवलदशेन, केवलवीये, 
केवलसुख, अभूतत्व, श्रस्तित्व, सब्रदेशत्व श्रादि स्वभावगुण होते है । 


[ श्रव इस १८२ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाक्रार मुनिराज 
लोक कहते हैँ : | 
[ श्लोका्थंः-- | बन्धके चेदनके कारण, भगवान तथा नित्य-षुदध एसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धम ` (-सिद्धपरमेष्टीमे ). सदा भ्रत्यन्तरूपसे ` यह. केवलज्ञान -होता है, समग्र 
जिसका विषय ह एसा साक्षात्‌ दशंन होता है, छ्मात्यंत्तिक सौख्य होता है तथा शुद्धशुड्ध 
एेसा वीर्यादिकः प्रत्य गणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 
माथा १८३ 


~ € ® १५ ©. 1 ष्‌ रि ॐ 
.-यन्वयाथः--[ निर्वाणम्‌ एव सिद्धाः | निर्वाण ही सिदध हैँ -ग्रीर [ सिद्धाः 





५ 
भ्य 


* व्यंतिकं = चवरेषठ; जनन्त ! ` 
निर्बागदी.तो सिद्द, है.सिद्धहयी निर्घाणरे।: 
~ कर्मेसे [^ ॥ 4 
हो कमसे ग्रवि्क्त यलमा पर्वता लोश्ान्त २े । १८३।। 


शुद्धो पयोगः अधिकार । ३६५. 


सिद्धिधिद्धयोरेकलप्रतिषादनपरायणमेतत्‌। निर्वाणशब्दो ऽत्र हिष्ठो भवति । कथमिति 
चेत्‌ । निर्वाणमेव सिद्धा इति . वचनात्‌ । सिद्धाः सिद्धकतत्रे तिष्ठंतीति व्यवहारः) निश्वयतो 
` भगवतः स्वस्वरूपे तिष्ठंति । ततो हतोर्भर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ इत्यनेन क्रमेण 
निर्वाणशब्दसिद्भशब्दयोरेकत्यं सफर जातम्‌। अपि च यः ककिंदासन्नमन्यजीवः परमगुरुप्रसादा 
सादितपरममभावमावनया सकरकमेकरंकपंकवि्धुक्तः स परमारमा भूत्वा टोकाग्रपयतं गच्छतीति । 
( मालिनी ) 

अथ . जिनमतपक्तेुक्तजीवस्य भेदं 

कछषविदपि न च विबो युक्तितश्चागमाच । 

यदि पुनरिह व्यः करम निमूल्य सर्व 

स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।३०३॥ 


[ निर्वाणम्‌ ] सिद्ध वह निर्वाण है [ इति सष्दिष्टाः ] एेसा ( शास्म ) कहा है । 
[ कमंविघुक्तः आत्मां ] कर्म॑से : विमुक्त श्रात्मा [[ लोकाग्रपयस्तम्‌ः ] ,लोकामग्र-पर्यतत [गच्डति] 
जाता है । 


रीकाः- यह्‌, सिद्धि श्रौर सिद्ध के एकत्वके प्रतिपादन सम्बन्धमें है। 


निर्वाण शब्दके यहां दो भ्रथंहैँ। किसप्रकार ? “निर्वाण ही सिद्धै" एेसा 

( शाख्रका ) वचन होनेसे । सिद्ध सिंद्क्षेत्रमें रहते है एसा व्यवहार है, निंश्चयसे तो 
भगवन्त -निजःस्वरूपमे रहते हैँ; उस कारणस "निर्वाण ही - सिद्ध हैः भौर सिद्ध वह्‌ 
निर्वाण है" एसे. इसप्रकार द्वारा निर्वाणशन्दका भौर सिद्धशब्दका एकत्व. सफल हुआ + 
तथा, जो कोई आसन्चभन्य जीव परमगरुके प्रसाद हारा प्राप्त परमभावकी 


भावना हारा सकल कमकलंकरूपी कौोचड़से विमुक्त होतेह, वे परमात्मा होकर लोकाम्र. 
पयेन्त जाते 


| भ्रव इस १८३ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टोकाकार मुनिराज 
ष्लोक कहते हैँ : | 


| श्लोकाथः-- | जिनसंमत -मुक्तिमें श्रौर मुक्त जीवम हम. कहीं मी शयुक्तिसे 
या भ्रागमसे भेद नहीं जानते ।, तथा, :..इस लोकमे यदि कोई -भनव्य जीव सवै क्म॑को 


३६६ `. नियमसारः 
जीवां पुगगलाणं गमणं जणेहि जाव-धम्मत्थी। 
धम्मलिकायमावे तत्तो प्रदो ण गन्छंति ॥१८४॥ 
जीवानां पूदरानां गमनं जानीहि यबिद्धमास्तिः 
धर्मास्तिकायामावे तस्मात्परतो न गच्छंति | १८४॥ 


अत्र सिद्धतेत्राह्ुपरि जीवपुद्वलानां गमनं निषिद्धम्‌ । जीवानां स्वभावक्रिया िद्धिगमनं 
विमावक्रिया पटूकापक्रमगृक्तत्वं, पुदलानां स्वमावक्रिया परमाशुगतिः विमावक्रिया हचणुकादि- 
स्कन्थगतिः । अतोऽमीषां त्रिटोकशिखराहुपरि गतिक्रिया नास्ति, परतो गतिहैतोर्ध्मास्ति- 





निर्मल करताहै, तो वह परमश्रीरूपी ( मृक्तिलक्ष्मीरूपी ) कासिनीका वल्लभ होता 


है ।३०३। 
, गाथा १८४ 


अन्वयाथेः--[ याबत्‌ धर्रास्ितिकः ]; जहां तक धर्मास्तिकाय है. वहां तक 
[ जीवानां पूद्रानां ] जीवोंका श्रौर पुदुगलोका [ गमनं ] गमन [ जानीहि] जानः; ` 
[ धर्मास्तिकायामावे ] धर्मास्तिकायके भावम [ तस्मात्‌ परतः ] उससे प्रागे [न गच्डंति] 
वे नहीं जति । 

टीकाः-- यहा, सिद्धक्षे्रसे उपर जी व-पुदुगलोके गमनका निषेध किया है 

जोवोकी स्वभावक्तिया सिदधिगमन (सिद्धक्षेत्रमे गमन) है श्रौर विभावक्रिया 
(्रन्य भवर्मे जाते समय) छह दिशमें गमन है; पुदुगलोकी स्वभावक्रिया परमाणुकी 
गति है मौर विभावक्रिया द्ि-असुपुक्रादि स्कन्धोकी गति है । इसलिये इनकी (जीव 
पूदूगलोको.) गतिक्रिया त्रिलोकके शिखरसे ऊपर नहीं है, क्योकि भ्रागे गतिहेतु (गतिके 
निमित्तभूत) धर्मास्तिकायका अभाव है; जिसप्रकार जलके श्नभावमे मद्लियोकी गति- 
क्रिया नहीं होती उसीप्रकार । इसीसे, जहां तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव- 


# ह्ि-जगुकादि स्कन्धन्दो परमाणु लेक्रर अनन्त परमाणुभोके वने हए स्कन्ध । 
जानो बही वक्र जीव पुहर-गति, जहौ धर्मास्ति है|. ` 
धर्मास्तिकाय अमावमें ममे समनक्री नास्ति! १८४। : . 


[व शद्धोपयोग अधिकार ३६७ 
, -कायाभावात्‌ यथाः जलभवे -महस्यानां गतिक्रिया नासति ।.अत. एव 'यावद्धरमास्िकायस्तष्ति 
 --तत्तेत्रपयेन्तं स्वभावविभवमतिक्रियापरिणतानां जीवपुद्रलानां गतिरिति । 
| ८ अनुष्टुभ्‌ ) | 
व्रिलोकशिखरादष्व॒जीषयुद्ररयोद्रेमोः । 
नैवास्ति गमनं निस्य गतिहेतोरभावतः ।(२०४॥ 
णियमं एियमस्स फलं शिदिट पवयणस्स भत्तीपए्‌। 
पु्वावरषिरोधो जदि.अवणीय पूरयंतु समयरहा ॥१८५॥ 
नियमो नियमस्य फलं निर्षं प्रवचनस्य भक्त्या । 
पूर्यापरविरोधो यद्पनीय पूरयंतु समयज्नाः 1 १८१५॥ 
` ` -शाच्ादौ. गृहीतस्य नियमशन्दस्य तत्फरस्य चोपसंहारोयम्‌ । नियमस्ताषच्छुद्भरत्न- 


गतिक्रिया श्रीर्‌ विभावग॒तिक्रियारूपसे परित जीव~पुदगलोंकी गति होती € । 
, ~ ; ~ [.अब इस..१८४.वीं गाथाको टोका पुणं करते. हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हँ : | ८, 4 | 
[ शलोकाथंः-- |.गतिहेतुके. श्र भावके कारण, सदा (भर्थात्‌ कदापि) तिलोकेके 
शिखरसे ऊषर जीव ओर पुदुंगल दोनोंका गमन नहीं ही होता ।३०४। 
4 गाथा १८५ ' $ 

` अन्वयाथः--[ नियमः ] नियम श्रौर [ नियमस्य फट ] नियंमकाः-फल 
[ प्रचचनस्य भक्त्या | प्रवचनको भक्तिसे | निर्दिष्टम्‌ ] दशयि गये। [ यदि] यदि 
(उसमे कुच) [ पू्ीपृरविरोधः ] पूर्वापर ( श्रागेपीचे ) विरोध हो तो [ समयज्ञाः ] 
समयज्ञ (श्रागमके ज्ञाता) [ मपनीय | उसे दूर करके [ पूरयंतु ] पृत्तिकरना। ` 


 टीकाः-यह्‌, शाके श्रादिमे लिये गये. नियमशब्दका तथा उसके फलका 
उपसंहार है। 


जिनदेव -रकचेन-भक्ति-बरंसे ` नियमं, तत्परे कहे । ` 
` यदि द.की, समयक पीपर विरोध सुधारिये ॥१८५॥ 


३६८ | ` `` नियमेसार 


त्रयन्यार्यानश्वकूपेण प्रतिपादितः । तत्फलं परमनिर्वाणमिति प्रतिपादितम्‌ । न कविखदर्पाच्‌ 
परवचनमक्स्या प्रतिषादितमेतत्‌ सवेमिति यावत्‌ । यथपि पूर्वापरदोषो ` विधते वेत्तदोषारमकं 
ल्त्वा परमकवीश्वरस्समयविदशोचमं पदं इवेन्त्िति । | 

( मालिनी.) ` 


जयति नियमसारस्तत्फटं चोचमानां 

हृद यसरसिजाति निरते; कारणल्रात्‌ । . ` 
प्रवचनकतमक्स्या चूप्ररृद्धिः कृतो यः ` 

स खलु निखिरमव्यश्रेणिनिर्ाणमागः ॥२३०५॥ 


ईसाभवेण पुणो केह शिद॑ति सुन्दरं मगगं । 
तसि यणं सोच्वाऽभत्ति मा णह जिणमगे ॥१८६॥ 


प्रथम ततौ, नियम शुद्ध रत्नत्नरयके व्याख्यानस्वरूपमें प्रतिपादित किया गथा; उसका 
फल परमं निर्वाणके रूपमे प्रतिपादित किया गया । यह सव कवित्वके श्रभिमानसे नहीं 
किन्तु प्रवचनकी भक्तिसे प्रतिपादित किया गया है । यदि (उसमे कद्ध) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्वर दोषात्मक पदका लोप करके उत्तम पद करना 1 


[ अव इस १८५ वीं गाथाकी टकरा पूणे करते हए टोकाकार मुनिराज . 
एलोक कहते हैँ : | | ॥ 


[ श्लोकाथः-- | मुक्तिका कारण होनेसे नियमसार तथा उतका फल उत्तम ` 
पुरुषोके 'हृदयकमलमे जयवन्त है ! प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो किया है. (अर्थात्‌ 
श्रीम दूगवत्कुन्दकून्दाचायदेवने जो यह नियमसारकी रचना की है), वह्‌ वास्तवे समस्त 
भव्यसमूहको निर्वाणका मागे है ।३०५। | 


जो को$ सुन्दर मार्गी निन्दा करे. मात्पर्यसँ 1 ` 
`: ` सुनकर.यचन उपके ममक्ति न कीजिये जिनमार्ममे || १८६॥ 


इद्धोषयोग अधिकार ३६६ 
1 ६ £ 

ईरषाभावेन पुनः केचिन्निन्दन्ति सुन्दरं मागम । 

- तेषां वचनं श्रवा अभक्त मा कुरुध्वं जिनमगं ॥१८६॥ 
ह्‌ हि मच्यस्य रिक्षणयुक्तम्‌ । कचन मंदबुद्धयः त्रिकारनिरावरणनित्यानन्दक- 
 ठक्षणनिर्धिकल्पकनिजकारणपरमाःमतचसम्यकृद्धानपरिन्नानाचुष्ठानरूपश्चद्धरत्नत्रयप्रतिपक्ष- 
 मिथ्यालकर्मोदयसामर््येन मिथ्यादशंनङ्गानचारि्रिपरायणाः ई््यामावेन समत्छरपस्णिमेन 
सुन्दरं मागं सर्ब्ञवीतराणस्य मागं पापक्रियानिदचिरक्षणं मेदोपचाररट्नत्रयात्मकमभेदोपचार- 
रतनत्रयाहमकं केचिननिन्दन्ति, तेषां स्वरूपविकलानां ऊदेतदृषटान्तस्मन्वितं इतकवचनं श्रत्वा 
` ह्यभक्ति जिनेश्वरपरणीतल्चुद्धरत्नत्रयमागं हे मव्यं मा कुरृष्व, पुनभाक्तिः कतग्येति । 





| ` गाथां १८६ 

` अन्वया्थः- [पुनः] परन्तु [ ईामावेन ] दर्पाभावे [ केचित्‌ ] कोई लोग , 

[ सुन्दरं माम्‌ ] -सुन्दर मामको - [निन्दन्ति ] निन्ठते ईह [तेषां वचनं | उनके वचन 

` [-श्रुल्वा ]. सुनकर | जिनमाग ] जिनमागेके प्रति [ मभाक्ति | अभक्ति[ मा कुरुध्वम्‌] 
नहीं करना । | | 


टीकाः र्हा भव्यको शिक्षादी हैः। 


कोद मंदबुद्धि त्रिकाल-निरावरण, नित्य भानन्द जिसका एक लक्षण है पसे 
निविकल्प निजकारणपरमात्मतत्तवके सम्यक्‌-श्रद्धान-ज्ञान-ग्रनुष्ठानरूप शुद्धरत्नत्रयसे 
परतिपक्ष.मिथ्यात्वकर्मोदयके सामथ्ये दारा मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्रपरायण वर्तते हृए 
` ईर्षाभिवसे श्र्थात्‌ मत्सरयुक्त परिणामसे सन्दर मागको-पापक्रियासे.निचत्ति जिसका . 
लक्षण है एेसे भेदोपचार-रत्तंत्रयात्मक तथा प्रभेदोपचार-रत्नत्रयात्मक स्वंज्नवीतरागके 
मागेको-- निन्दते है, उन .स्वरूपविकल . (स्वरूपप्राप्ति रहित). जीवोके. कृहेतु-क्द्टान्त- 
युक्तं कृतकंवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नत्रयमागेके प्रति, हे भव्य ! श्रभक्ति नही 
करना, परन्तु भक्ति कतव्य है । 


[.अब इस. श८द.वीं गाथाको टीका पुणँ करते हुए ` टीकाकार मुनिराजदो | 


लोक कहते है :. | 


2७ ` नियमसर `: 


अ. ( शादूकषिक्रीडित )- - , 


विश्वाश्षातिकराख्काटदहने शुष्यन्मनीयावने%.। 
नानादुणयमागंदुगमतमे दद्मोहिनां देहिनां स 
लेनं दरनमेकमेव शरणं जन्माटवीसंकटे ॥२०६॥। =. -; :--- 


॥ 
ह 
1 


तथा हि-- | 
। लादू रविक्रीडित ) 


लोकारोकनिकेवनं वपुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभमो- 
स्तं शंखष्वनिकंपिवाखिलयुधं श्रीनेमिरीर्येधरम्‌ | . 
स्तोतुं के युबनघ्रयेऽपि मनुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः 

.जाने तसस्तवनैककारणमहं भक्तिजिनेऽदयुससुका ॥२०७॥ 


[` ष्लोकार्थः-- | देहसमूहर्पी वृक्षपेक्तिसे जो भयंकर है, जिसमे दुःखपरेपरा-, 
रूपी जंगली पशु (वसते) है, श्रति कराल कालरूपी श्रगिनि. जहां सबका भक्षण करती 
है, जिसमें बुद्धिरूपी जल (?) सूखता है ओर जो दशंनमोहथुक्त जीवोको श्रनेक कूनय॒-ः 
रूपी मागेकि कारण श्रव्यच्त >द््गम दहे, उस संसार-गटवीरूपी विकट स्थलमें जैन दशन ` 
एक ही शरण है ।३०६। । 

तथा-- । „» ध 
[ बलोकाथ--] जिन ःप्रभुका - ज्ञानणरीर सदा लोकालोकका -निकेतन है 
( .प्र्थात्‌ जिन नेमिनाथप्रथुके ज्ञानमे लोकालोकः संदा समते है-- ज्ञात होते हैँ );-उन : 
शरी नेमिना तीर्थेदवरका--कि जिन्न शंखको ध्वनिसे सारीःपृथ्वीको कम्पा दिथां थो“ 
उलका--स्तवन करनेके लिये तीन लोकमें कौन मचनुष्य यादेव. समर्थं हैँ? - (तथापि): 


उनका स्तवन करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति अति उत्सुक भक्ति हैः पसांर्यैः 
जानत्ता ह 1३०७} -.. ` € > 3 1. 





यहाँ कु श्यद्धि हो एेसा ख्गता है । 


दमम = लिनने कठिना्ईमे कधा जा सके ठेसा; दुस्तर 1 ( संसारद-बटवीमे बनेक  कुनयङ्पी मारगमिते . 
सत्य मागं हूं ्‌ लेना भिथ्यृषटियोको अत्यन्त कठिन ह जौ र इसचिये संसार-मटवी अत्यन्त दुस्तर है) 


१५. 
>+ 2 


श्ुद्धोपयोग अधिकार ३५१ 


~: णियभावणाणिमित्तं मए कदं णियममारणामसुदं । ` ` 
: : ` .णस्चा जिणोवदेसं पुम्बावरदोसणिम्भुक्कं ॥ १८७॥ 


निज्ञमावनानिमिचं मया कृतं नियमप्तारनामभरुतम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेशञं पू्वापरदोषनिषुक्तम्‌ ॥।१८७॥ 


` शाख्लनामयेयकथनद्रारेण ` श्षास्त्रोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । अत्राचार्याः प्रारब्धस्यान्त- 

गमनात्‌ नितयां कृताथंतां परिप्राप्य निजमावनानिमिचमश्चुमवंचनाथं नियमसारामिधानं श्रतं 

 परमाध्यात्पश्षास्वशतङ्कशलतेन मया कृतम्‌ । किं कृत्वा, पूवं ज्ञास्वा अवंचकपरमगुरप्रसादेन 

ुद्ध्वेति । कम्‌ १ जिनोपदेशं वीतगगसवज्ञधुखारधिन्दषिनिगतपरमोपदेशम्‌ । तं पुनः कि 

` विशिष्टम्‌ . १ पूर्वापरदोषनिर्थुक्तं पूरवापरदोषदेतुभूतसकरमोहरागदवेषामाधादषुलतरिनिगवसा- 
न्िदोषमिति । 


गाथा १८७ 


, अन्वयाथेः--[ पूर्वापरदोषनिश्ुक्तम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित [ जिनोपदेश्चं ] जिनोप- 
देशको [ज्ञातया ] जानकर [ मया ] मैने [ निजमावनानिमिचं ] निजभावनानिमित्तसे 
[ नियमसारनामश्रतम्‌ ] नियमसार नामका शास्त्र [ कृतम्‌ ] किया है । ; 


टीका--यह, शास्त्रके नामकरथन हारा शास्त्रके उपसंहार सम्बन्धो कथन है । 


, यहाँ भ्राचायश्रौ ( श्रीम द्भगवत्कुन्दकन्दाचायेदेव ) प्रारम्भ किये हुए कायक 
अन्तको प्राप्त करनेसे म्रत्यन्त . कृता्थ॑ताको पाकर कहते हैँ कि सैकड़ों . परम-भ्रध्यात्म- . 
शास्त्रम कुशल. एसे मैने निजभावनानिमित्तसे-अणुभवंचनाथे . नियमसार नामक शास्त 
कियाद । क्या करके ( यह शास्र कियाहै) ? प्रथम कअवंचक परम गुरुके प्रसादसे. 
` जानकर । क्या जानकर ? जिनोपदेशको श्र्थात्‌ वीतराग-सवंज्ञके मुखारविन्दसे निकले 
हए परम उपदेशको । कंसा है वह उपदेश ?. पूर्वापर दोष रहित है  ब्र्थात्‌ पूर्वापर 


दोषे हेतुभूत सकल मोहरागद्वेषके प्रमावके कारण जो आप्त हैँ उनके मुखसे निकला . 
होनेसे निर्दोष है । 


* अवचक्र=ठगें नहीं रसे; निष्कपट; सरल; ऋलु 1 
¦ सव दोष पूर्वापर रहित उपदेश श्री जिनदेवका 1. . . ` 
= [4 ॥ 
मं जन्‌,.अपनी मावना हित नियमसार सुश्रुत रतरा ॥।१८७॥ 


३७२ ` ` नियमारं 7 

किश्च अस्ये. खलु निखिलागंमार्थसाथंप्रतिपादनपमथस्य नियमष्दसेदचितविशदध- 
मोक्षमार्भस्य अंचितपंचास्तिकायपरिसनाथस्य -संचितपचाचारप्पंचस्य -पुदरव्यविचित्रस्य 
स्ततखनवपदार्थगभींकतस्य पंचमावप्रपंचप्रतिपरादनपरायणस्य -नि्यप्रतिक्रमणप्रत्याख्यान- 
प्रायथित्तपरमालोचनानियम्युस्सगंप्रमतिसक्ररुपरमाथेक्रियाकाडादवर्तशरद्स्य = उपयोगव्रय- 
विशालस्य परमेश्वरस्य शास्त्रस्य द्विविधं रिछ तार्थ, घ्तापर्थ चास्नतातर्थ चेति । ए 


-श्रौर { इस शस्त्रके त्तात्पयं सम्बन्धी. एेसा समभनाःकि ), जोः( नियमसार 
शास्त्र } वास्तवे. समस्त श्रागमके अथंसमूहका प्रतिपादन करनेमे समथं है, ; जिसनेः 
तियम-श्व्दसे विशुद्ध सोक्षमागं ;सम्यक्‌ प्रकारसे दर्शाया है, जो शोभितः पंचास्तिकाय 
सहित है ( अर्थात्‌ जिसमें पाच अस्तिकायक्रा वणन किया मया है }), जिसमे पंचाचार- 
प्रपंचकां संचयं किंया गयी है ( भ्र्थात्‌ जिसमे ज्ञनाचार दशेनाचार, चारित्राचारं तंपा- ` 
चार श्रौर वीर्याचाररूप पाच प्रकारके श्राचारकी कथन किया गया है ), जो छह, द्रव्योसे 
विचित्र है ( ब्र्थात्‌ जो छह द्रव्योके -निरूपणसे विविधं :प्रकारका--सुन्दरःहै ),-सात 
तत्तव गौर नव पदाथ. जिसमे -समाये हए है, जो पाच भावरूप विस्तारे .प्रतिपादनमे 
परायण दहै, जो निश्ठय~अरतिक्रमण, निश्चय-प्रत्याख्यान,. निश्चय-प्रायश्चित्त..परम~.. ` 
आलोचना, नियम, व्युत्सगं आदि सकल - परमाथ ,क्रियाकांडके आडस्बरते. सम्रदध है .. 
( भ्र्थात्‌ जिसमे परमाथे क्रियाग्रोका पुष्कल निरूपण है ) म्रौरजो तीन उपयोगोसे .. 
सुसम्पन्न है ( ब्र्थात्‌ जिसमे अशुभ, शुभ श्रौर -शुदध उपयोगका पृष्कल कथन है )--एेसे 
इस परमेश्वर शस्तका वास्तवमें दो प्रकारका त्वरय हैः--सूत्रतात्पयं ओ्रौर ' शास्त्र- ` 
तात्पये । सूत्रतातपयं ' तो पद्यकथनते प्रत्येक सूत्रम (-पद्य द्वारा प्रत्येक गाथाके अन्तम ). 
प्रतिपादित किया गया है । ग्रौर शास्त्रतात्पयं यहु निम्ताचुषार टका द्वारा प्रतिवादित. 
किया जाती है: यह्‌ ( नियमसार शास्त्र ) भागवत-शास्त्रह। जो ( शास्त्र ) निर्वाण- 
सुन्द॑रीसे उत्पच्च होनेवाले, परमवीतरागात्मक, ऽनिरावाध, निरन्तर ओर ऽग्रनंग परमा- . 
नन्दका देनेवाला है, जो निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंजन निज कारणपरमात्माकी ` 





१-यगवत = भगवानकाः; दवी; पवित्र । 
-निरावाघ=वाधा रदित; निविघ्न । 
-अनंग न्=जररीरी; बास्मिक; अतीच्िय। 
«-निरतिराय = जिससे कोई वठ्कर नहीं है वे; बनृत्तम; शेष्ठः अदितीय ! ` ` 


८ 


द्धोपयोग अधिकार ३७६ 


१ तात्य । प्योपर यासेन प्रतिष्र्रमेव प्रतिपादितम्‌ शास्तात्पय वििदगुपदशनेन्‌ । भागवत 


शास्रमिदं निर्वाणुन्दरीषयुवपरमवीतरनातकि निन्ये विधनिरन्तरतिगपरमानन्दप्रदं निरतिशय 


=, 9 ९ 


निस्यञचुद्निरंजननिजकारण्यरेमारमसविनक्रारणं सेमसतेनेथ निचयो चितं पंचमगतिहेतुभूतं पंचे- 
द्दरियप्रसरवर्जितगात्रमाघ्रपरिग्रहेण निर्पितमिदं ये खलु निश्वयन्यवहारनययोरविरोधेन जानन्ति 
ते खल महान्तः समस्ताध्यात्षशाच्हुदयवेदिनः परमानन्दवीतरागसुंखाभिलापिणः परित्यक्तवाद्या- 
अ्यन्तरचतुविंशतिषरिग्रहमपंचाः त्रिकालनिरुपाधिस्वंर्पनिरतनिजकारणपरमात्मससूपशरद्ान- 
 परिज्ञानाचरणार्मकमेदोपचारकल्पनानिरपेक्षस्वस्थस्त्नत्रयपरायणाः सन्तः शब्दन्रह्मफलस्य 


शाश्वतषुखस्य भोक्तारो मवन्तीति। ‰ .... -. 
( मालिनी )} 


पुकैबिजनपयोजानन्दिमित्रेण शस्तं 
 छकितषदनिकायेनिमितं शंस्मेतत्‌ । 
`  -निजमनसि विरधत्तेयो विश्द्धस्मेका्षी 
„ .~ स मवति प्रमश्रीकामिनीकामरूपः ।३०८॥ 


भावनाकां कारण है" जो संमस्त नीके समूहसे शोभित है, जो पचम गरतिके हतुभरत है 
मरौर जो पच इच््ियोके विस्तार 'रर्हितं देहंमत्रि--परिग्रहर्धारीसे ( निश्रन्थं भुनिर्वरसे ) 
रचित है-एेसे इस भागवत शास्त्रको जो निश्चयनय भ्रौर न्यवहारनयके अर्विरीधंसेः 
जानते है, :वे महापुरुष समस्तः अध्यात्म शास्तरौके.. हुदयको . जीौतनेवाले श्रौर्‌ वरमानन्द- 
रूप वीतराग सुखके अभिलाषी--बाह्य -श्रभ्यन्तर चौवीस परिग्रहके -पपंचको परित्याग 
कर, तरिकाल-निरुपाधि स्वरूपमे लीन निज कारणपरमात्माके स्वरूपके श्रदान-ज्ञान- ` 
साचरणाल्मके भेदोपचांर-कंल्पनीसे निरपेक्ष एसे रस्वस्थे 'रत्नत्रयमें वरार्थं वतते हुए 
शब्दव्रह्यके. फलरूप शाष्वत युखके भोक्ता होते हैँ । 


. ~ श्र इस नियमसार-परमागमकी तात्प्यवृत्ति नामक टीकाकी पर्णाहत्ति 
करते हुए टोकाकार मुनिरजं श्री पद्यप्रममलधारिदेव चौर श्लोक कहते हैँ : ] 


॥ # 





१-हंदय = हदः; रहस्य; ममं । (इमं भागवेतं शोखको जो सम्यक्‌ प्रेकीरसे जनिते है; वे समस्तं अध्यात्पै- ` 
शौखमीके हदेकेज्ञताहैनः) । ॥ 


२-स्वस्थ = निजात्मस्थित । ( निजात्मस्थित शुद्धरत्नत्रेय भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष है। ) ` 


३५७४ , | -नियमखर. 

- ` ( नुष्टुम्‌). 
पदप्रमामिधानोद्वसिन्धुनाथसग्द्धवाः. - । क 
उपन्यासोर्मिमालतेयं स्थेयाच्चेतसि सा सताम्‌ ॥३०९।।. ; 

(अनुष्टुभ्‌ ) | 
अरिमन्‌ लक्षणशाक्लस्य विरुद्धं पदमस्ति चेत्‌। 

` ह्ुप्ला तत्कवयो भद्राः कुबेन्तु पद्मम्‌ ॥३१०॥ . .. 

( वसंततिलका ) षः 


गरावस्सदागतिपये रुचिरे विरेजे ` 
तारागणेः परितं सकलेन्दुरिषम्‌ । 
तात्पयंदृ्तिरपहस्तितहेयश्तिः ` ` 

~ -स्थेयात्सतां विपुलवेतसि तावदेव ॥३११॥ 


[ ए्लोकार्थ-- | सुकविंजनरूपीं कमलोको श्रानन्द देनेवाले (-विकसित करने- | 
वाले ) सूरयने ललित पदसमूहो हारा रचे हुए इस उत्तम शास्त्रको जौ विशुद्ध. आत्माका, 
भ्राकाक्षी जीव निज मनम धारण करता है, वह्‌ परमश्वीरूपी कामिनीका वल्लभ होता 
हि 1२.०८। ६.४ | 


[ श्लोकथंः-] पद्मप्रभ नामके उत्तम समुद्रसे उत्पन्न होनेवाली जोयहु 
ऊरसिमाला- कथनी ( टीका ), वहु सपुरषोके चित्तमे स्थित रहो ।३०६। 


[ श्लोकार्थः-- ] इसमें यदि कोई पद लक्षणशास्त्रसे- विरुद्ध हो तो .भद्र-कवि 
उसका लोप करके उत्तम पद करना 1३१० ` > न 


[ ए्लोकाथेः-- | जबत्तक तारागणोसे धिरा हुमा पृं चन्द्रबिम्ब ( पूर चन््रका 
गोला ) सुन्दर गगनम विरजे ( शोभे ), ठीक तवत्तकं तात्प्यवृत्ति ( नामकी यह्‌ 
टीका .)--कि जिसने हेयद्त्तियोको निरस्त -किया है ( अर्थात्‌ जिसने. छोडनेः योग्य .- 
समस्त विभावटृत्तियोको दुर फक दिया है वहं )--सत्पुरूषोके विशाल हृदयम स्थित 
रहो 1३११। व क 


श्चुद्धोपयोग अधिकार. १७५ 


. इति सुकषिजनपयोजमित्रपेवेन्दियप्रस्जितमातमोतरपरिगरहश्रीप्प्रममलधारिदेव- 
` विरचितायां नियमप्तारन्याख्यायां ता्पयेघृत्तौ श्ुद्धोपयोगाधिकासे द्वादक्षमः भरतस्कन्धः ॥ 


व ` समप्ता चेयं तात्पयदृततिः। 2 | 


~~~. ~न ~= --~. 


५ ) १, 
जयाकिः क ककन 
0 ॥ £ त न 


=+ -~ ,--- 


५ इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूये समान है ओर पाच इन्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हैौ परिग्रहुथा एसे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
` नियमसारकी तात्पयंवृत्ति -नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायैदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रेन्थ सुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पथबृत्तिः 
-नामकी टीकामे ) शुद्धोपयोग अधिकार नामका बारहवा श्रुतस्कन्ध समाप्र हृभा । 
. ~ इसप्रकार ( श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत श्रीः त्ियमसमर परमागसकी, 
निग्॑न्थ समुनिराज श्री. पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित ). तात्पयंद्रत्ति तामक संस्कृत टोकाकेः 
श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कत श्रुजराती श्रदुवादका हिन्दी; अन्रुवाद समाप्र हुमा । ॥ 
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शाल का अर्थं करने की पृदधति 


व्यवहा रनय स्वद्रन्य-परद्रव्यको तथां उनके भावोंको तथा कारण-कार्यादिकको 
किसीके किसी मिलाकर निरूपण करतारै, ओौररेसेही श्वद्धानसे सिथ्यात्व रहै, 
इसलिये उसक्रा त्याग करना. चाहिये । ओौर निश्चयनय उन्हीका यथावत्‌ निरूप्रण. करता - 
है तथा-किसीको किसीमे नहीं मिलाता, ओौररेसे ही श्वद्धानसे सम्यक्त्व होता है 
इसलिये उसका श्वद्धाच करता चाहिये । 


प्रष्नः- यदि एसा है तो जिनमार्ममे दोनों नयोका ग्रहण-करना कहा है, उसका 
क्या कारण? 


उत्तरः--जिनमार्गमे कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उते 
तो “सत्याथे एसा ही है-एेसा जानना, तथा कहीं व्यवहा रतर्यकी मुख्यतासे व्याख्यान 
है उसे “ठेसा नहीं है किन्तु न्िमित्तादिकी श्रपेक्षास्े यहु उपचार किया है"--टेसा 
जानना ;- ओर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों चयोका ग्रहृण है । किन्तु दोनों न्योके 
व्याख्यानको समान सत्याथं जानकर "इस अ्रनुसार भी है श्रौर इस श्रचुसार भी है- 
एसे भ्रमरूप प्रवतनसे तो दोनों नयोको ग्रहण करना नहीं कहा है । 


प्रशतः-- यदि व्यवहारनय भ्रसत्याथं है तो जिनमार्गैमें उसका उपदेश किसलिये 
दिया गया ? एक निश्चयका ही निरूपण करनाथा ? 


उत्तरः-एेसा ही तकं समयसारमे कियाहै । वह यह उत्तरदियाहैकि 
-जिसप्रकार किसी अनाय-म्नेच्छको म्लेच्छभाषा विना अथं ग्रहण करानेके लिये 
कोई समर्थं नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके विना परमार्थेका उपदेश असम्भव है, इसलिये. 
व्यवहारका उपदेश ह। श्रौर उसी सूत्रकौ व्याल्यमें एसा कहा ह कि--इसभ्रकार 
निश्यको अंगीकार करानेकं लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय है 
वह्‌ प्रंगीकार करने योग्य नहींहै। 


श्री मोक्षम प्रकाशक ) 
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